दो शब्द 


हा० हरिकात्त द्वारा प्रह्ठुत किए गए भारतोय प्रेमाए्यान का्व्य' 
शीर्षक प्रबन्ध को प्राद्यंत पढ़ने का श्रवेतर मुझे प्राप्त हुआ भौर विवय की 
उपादेयता एवं मौमांसा से में बड़ा सन्‍्तुष्द हुप्रा। इसके दो कारण हू; 
पहला फारण तो यह है कि इसमें धेप्ठ समीक्षकों द्वारा प्रतिषादित प्रेमास्यानों 
की संकुचित भूमि का मयोचित विस्ताए-प्सार फ्िया गया है। आचा' 
पं० रामचद्ध शुक्त ते जिन मुसलमान क्तिकारों भ्रीर उनकी कृतियों फा 
इल्लेक्ष श्रपे इतिहास में फिया दे एक प्रफार से सांप्रद्ययिक रचनाएं हे-- 
वस्तुविन्यास की दृष्टि से भी और रचताशलो के विचार से भी ! प्रपती 
विवेचना पद्धति की परिमिति के श्राघार पर उन्होंने ढठीफ़ ही स्वोकार 
किया फि सूकी झआरयान झाव्यों को भ्रश्ंडित परंपरा को यहाँ (श्रदारहुवीं 
शताब्दी) सम्पप्ति सा! जा रूफती है | इस परंपर( में सुस्तलमाव 
कवि ही हुए है। केवल एक हिन्दू मिला है।' स प्रकारके निइचयात्मक 
फयद फा उद्देश्य केघल यही समझना चाहिए कि सूफ़ों सम्प्रदाय भौर 
मसनवी पद्धतिवाले ग्रान्यापदेशिकता में रंगे प्रेमास्यायक फाव्य इनें-गिने 
थे श्रौर उसको परंपरा भ्रधिक दूर तक नहीं चत्तो । पर भनुसंघानशीत 
विदेत्रफ की दृष्टि शुक्तजी से प्रेरणा प्राप्त कर श्राणे बढ़ों और सुफ्तियों 
की भान्यापदेशिफता से पृथक एवं भारतीय परंपरा से प्रदुवद्ध प्रेमास्पानकों 
को स्वतंत्र सत्ता को पहचादा; उस घारा को दीव॑फकालीन प्रदृत्ति के 
प्राधार पर उसके विषय ओर इौती को परीक्षा की। प्रस्तुत प्रवन्ध इसी 
त्पिति का चयौतर है। माँ तो इस विवय के प्रसार को भ्राफोक्षा डा० 
शामकुमार_ वर्भा के हिन्दी साहित्य के आलोचनात्मक इतिहास” से भो 
प्रकट हो चुकी थी पर सम्पूर्ण पूर्वापर के विधिवत्‌ श्रालोदन को श्राव- 
इयकता फ़िर भी बनी रहो और इस रूप में उत्तको पूर्ति देखने में श्राई ।, , 
समीक्षा क्षेत्र को इस करो को पूरो करके सेखक ने प्रच्छा पागम डिया है। 


[ञत्रव 


इत पंक्तियों के लेक की प्रसुक्षता का दूसरा कारण है--विवेचवा 
की व्यवस्यित प्रणाली । भले ही कुछ लोग प्रबंधकार के उस ब्यामोह को 
ने पत्ंद करें जो उसने प्रफद किया है, मध्यफालन प्रेसाएपरनों को ऋषगवेद 
के पमयमी संवाद से जोड़कर; पर श्रागें चलकर हिन्दी में प्राप्त होनेंवाली 
विविध कृतियों की जंप्ती सर्वांगीण परीक्षा उसने उपस्थित की है उससे 
स्वरत्र चितन भ्रोर चिक्य-स्थापन को श्रवृत्ति स्पष्ट लक्षित होतो है। 
लेबक के भ्रम और उत्साह का पता इस बस्त से लगाया जा सफता है 
कि सामान्यतः दुष्टिपय में आनेबाले श्रयवा इतिहास प्रंयों में संकेतित 
रघनाभों तक ही वहु बंधा नहीं रहा। स्वतंत्र रूप में और प्रयासपुर्वफ 
उसने प्रतेक ऐवी कृतियों का भी परिचय दिया श्रौर विवरण उपस्थित 
किया है जिनका श्रभी तक कही उल्नेख नहीं हुआ था । ऐसी स्थिति में 
स्वीकार फरना पड़ता है कि उसमें श्रनुशोलन का सच्चा प्रेम है श्ौर 
सम्यक्‌ विदय-निदूपण की प्रतिभा है। मुझे विश्वास है फि डा० हुरिकान्त 
जी भ्राण करे बवण्डरों रूम:क्षा विधि से अपने को बचाबर पाये भी 
साहित्यक क्षेत्र में सुक्ष्मक्षिका पूर्वक भ्पना कोई मार्ग निर्दिष्ट करेंगे भौर 
निश्रन्ति होकर अपने शतुशोलन के कार्य में प्रयुत रहेंगे । 


हिन्दी विभाग, | 


है ज्गलाः 
काशी हिल्दूविश्वविद्यालय तलाद दाम 
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सहायक ग्रन्थों की सूची 


बेशिका 
्र 

हिन्दी साहित्य के इतिहासकारों और विद्वानों ने प्रेमास्यानक झाम्यों की 
प्रस्षरा को सूफ़ी मुसतत्मानों से ही सपद् माना है। इस साहित्य के इतिहास 
में अन्य श्रेमाख्यानक कवियों का विशिष्ट खान और योग है, इस बात से हमारे 
साहित्यिक और विद्वान प्रायः अनमिश्ञ हैं । * 

हमारा विचार है कि भारतीय प्रेमाख्यानों की सफियों से इतर परुपरा 
सांस्कृतिक और साहित्यिक दोनों ही विचारों से महत्वपूर्ण हैं। यह बह धारा 
थी जो पक्षियों से कुछ प्रभावित तो हुई किन्तु उससे सर्वधा ख़तन्त्र ही रही) 

हिन्दुओं और मुसत्मानों की कृतियों के तुलनामक अध्ययन के उपरास्ते 
हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैँ कि वास्तव्‌ में इस धाय को ही श॒द्ध भातीय 
प्रैमाख्यानक काव्यों कौ परम्यरा कहना समीकीन है । 

सफ़ियों के ग्रन्थ यद्यपि हिन्दी में लिखे गए, किन्ठु उनके आन्तरिक विचार 
मारतीय नहीं हैं, वे फारसी काव्य की परम्मराओं से प्रभावित है, उन्होंने 
हिन्दुओं के ग्रेमास्यानों की परुपराओों को इसलिए अपनाया है कि वे जन- 
साधारण में प्रिय बन सके | ह 

बाखव में भारतीय प्रेमज्यानों की परम्परा का बीज ऋगूवेद में थमगभी 
के संवाद में प्राप्त होता हैं | वेदिक साहित्य के वाद पौराणिक युग में तो प्रेमा- 
स्यानों के दाण नीति और धर्म का प्रचार किया जाता था। संस्कृत साहित्य 
में पतल्ञलि ने 'अधिकृत्य कते ब्न्येः यूत्र की व्याखंया करते हुए 'मैमरथी), 
भुमनीत्तर! और 'वासवदत्ता? नाम के प्रेमाख्यानों का उल्लेस किया है । इसमें 
सुकन्छु की वातवदत्ता! प्राप्प है, जो उदयन तथा वासवद्ता की ग्रेमकहानी से 
पित्त है। हमारे विचार से पतज्ञलि कथित बासवदरता वैसी हीं रद्दी होगी जैसी “ 
कि नुस्खु की है। वाणमद्टू कीकादम्वरी और काहिदास छे प्न्यों से हमें 
संस्कृत में प्रेमाख्यानों की अखंड परम्परा प्रात होती है | 

अपम्रंश साहित्य में जैन मुनियों के रित काव्य, प्रेमास्यानक का्यों के 
ही रुप हैं। इस भाषा भें “जीव-मनकरण-संछप, “मयण-पराजय” आदि 


(२) 


आन्यपदेशिक ( अ08०7 ०७ ) काब्यों को परम्परा की और भी इंगित 
करते हैं । 

कहने का तालये यह है कि प्रेमाज्यानक काब्यों की परम्परा भासत को 
प्राचीनत्म साहित्यिक परम्परा है) 

हिन्दी के कपियों को यह अपश्रेश से 'याथी? के रूप में प्रात्त हुए, जिन्हे 
सूफी कवियों ने अपने मत के प्रचार के दिए ग्रहण झिया, फिन्तु इन कवियों 
से अलग जननसावाश के झोकतगीतों और लोफन्वार्ताओं दे; रूप मे शुद्ध 
प्रेमाख्यानों का निर्मा) होता रहा। हिन्दी साहित्य में ढोल मार रा दृहा को 
प्रथम प्रेम प्रबन्ध कहा जा सकता है। इसका रचना काछ सप्तू १०००५ 
१६१२ तक है। सँवन्‌ १६०० के उपरान्त संउत्‌ १९१२ तक हिन्दी में प्रेमा- 
ख्यानों छी असड परम्परा मिठ्ती है, जिसमें हिन्दुओं और मुसत्मानों ने समान 
रूप से योग दिया है। 

प्रस्ठुत प्रबन्ध में विशेष रूप से हिन्दू कवियों के प्रेमाझ्यानों का परिचया- 
व्मक और आलोचनात्मक अध्ययन किया गया दे । यहाँ एक शब्द इस प्रयन्ध 
के शीर्षक के विपय मे भी कह देना आवश्यक है | 

हमांए ध्येय रुकियों से इतर प्रेम काव्यों की गिवेचना करना था| प्रेमा- 
ख्याम शब्द हिन्दी साहित्य में कुछ इतना रूढ हो गया हैं कि इसके द्वारा कुत- 
बन, मंझन और जायसी की परम्परा का ही बोध हाता है, अन्य का नहीं | इसके 
अतिरिक्त सूफ़ी काव्यों का स्वरूप लगमग एक सा है, अस्तु हमे दोनों को अलग 
करने के लिए भारतीय प्रेमाख्यान कहना पड़ा है । 

'आख्यान! शब्द का प्रयोग भी हमें उिवश होकर करना पड़ा है। इसलिए, 
कि सस्कृत मे कथा, आरयाबिका, आख्यान आदि झब्द मिलते हैँ जी विशेष 
प्रमार के अन्यों के दिये अयुक्त हुए हैं। “कथा? का प्रयोग कह्पित प्रेमाख्यान 
के लिये होता था, यैसे कादम्बरी एक कथा है। आख्यायिका ऐतिहासिक 
प्रन्‍न्‍्धो के छिये प्रयोग फिया जाता था, जेसे हर्प-चरित। आख्यान! से 

एपर्य पौराणिक कथानकों से हुआ कर्ता था, जिसमें इतिहास और कत्यना 
का मित् जुल्म रुप पाया जाता था । हिन्दी के प्रेम प्रवन्धों मे उपयुक्त तोनों 
प्रकार के कथानक पाये जाते हैं। अस्त हमने सबसे व्यापक 'आख्यान! झब्द 
को ही चुना है) ि 

किसी भी थुग की रचनाओं के अध्ययन और उसके मूल्यांकन के लिए: 
तत्काडीन साहात्यक सामाजिक और राजनंतिक वातावरण का सध्ययन 
नितान्त आवश्यक हैं, इसलिए कि कवि अपने समय का अतिनिधि होता है। 
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लेकिन किसी कवि की रचना विगत प्रम्पणाओं से मिन्न नहीं हो सकती, वह 
अपने पूर्व के कवियों की माधा, भाव और अक्विया सम्जन्धी रूढ़ियों को अप- 
माता अवश्य है, इंमलिये तत्काछीन प्रवृत्तियो के अतिरिक्त अतीत की अब्ृचियों 
का अध्ययन भी आवश्यक होता है। हिन्दू कवियों को स्चनाआं को प्रभावित 
करने बाली सामानिक, धार्मिक, राजनैतिक एवं साहित्यिक पर्पराओं का 
अ्रध्ययत मी इस नित्रन्ध में प्रस्तुत किया गया है। 
, अपमंश की देन हिंदी को पुण्कल है, अतणव उस झरुग की सामान्य विशेष" 
ताओं पर सर्विस्तर पिचार किया गया द्दै 

तदुपरान्त इन प्रेमाख्यानकों की प्रेम-व्यंजना-पद्धति, उनमे मिलने बाले लोक- 
पक्ष, भध्याव्म तत्व, काव्य-तत्व, प्रृति-नित्रण, भाषा-औैली पर विचार करने के 
बाद हमने हिंदू ओर सुसल्मान कवियों के तुल्मात्मर अध्ययन में दोनों के 
कार्यों में प्रात्त समानताओं विमिन्नताओं पर अपना निष्कर्ष दिया है और फ़िर 
थोरोपिय साहित्य में मिछिने वाले मध्ययुगीन ग्रेम-प्रअन्‍्धो के सर्प और प्रक्रिया 
का सक्षित परिचय देते हुए हमने उसके बीच इन कवियों के स्थान को निर्धा- 
रित करने का मयत्ञ किया है| इसके अनन्तर ग्रखुव श्रेमअयस्घों के साहित्यिक 
सौए्ब के अतिरिक्त हमने उनके साप्कृतिक महत्व और उनकी साहित्यिक और 
सामाजिस देन पर भी विचार किया दै। 


हिन्दू कवियों के कतिपय प्रेमाख्यानकों के विशिष्ट अध्ययन के अन्तर्गत हमने 
इन काव्यों के स्वना-काछ, छिपि-काछठ एवम्‌ कवि के जीवन-इत्त को इतिहासों 
भर आलछोच्य ग्रन्थों मे मिलने वाली सामग्री के आधार पर उपस्थित किया है। 
टगभग बीस काव्य ऐसे मिलते हैं जिनके स्वयिता के विपय से इतिहास भी मीन 
है और वे अपनी रचनाओ में मी अपने पिपय में चुप हैं, यहो कारय हे कि 
उनका परिचय महीं दिया जा सका है, और न दिया ही ज' सकता था। 


प्रत्येक आख्यानक को कयायस्थ, प्नरध-कस्सना, काव्य-्सीदर्य का आलोच- 
नात्मक परिचय देते हुए हमने उनकी सामाजिक मान्यताओं के अनुसार 
विवेचना की है | 

इस प्रत्घ के आछोच्य अंथ साधारातया अमुद्रित होगे के कारण घने- 
साधारा को अब्य्य हैं, वे अधिकतर साहित्यिक सँखाओं, उनके संत्रहार्यों, 
राजकीय पुस्तराल्यों और पुरातत्व यिभागों में सुरक्षित हैं, अल अपने कथनों 
के प्रमाण के लिये हमे अवन्ध के चीच ओर 'कुदनोड में आवश्यकता से अधिक 
आर लबे उद्धरण देने पडे हें जिसका उद्देहय प्रयंध के आपार को बढ़ाना नहों, 


हु 
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बरन्‌ इन अतियों के अपेक्षित थैशों को यथाप्मय हिन्दी प्रिय जनता दया 
विद्वानों के सम्मुख रखना अनिवार्य था | 

६0393 को, प्राप्त प्रतियों से जैसा दा तैसा उतारने का प्रयल किया 
गया है। 'मलिका खाने मलिक? के ग्रयन के कारण लिपिकारा वी भूछ का 
संशोधन नहीं हो पाया है । अस्वत उद्धरों म॑ यदि मग, के साथ साथ कटी 
कहीं भाव भी बचा अस्पष्ट है, ठेक्ति इसके स्थि इस विउश जे क्‍ प्राची 
हस्तल्खित ग्रन्या भी लिपि आर लिपिकारा वी भूल ने हमारे वार्य में बडी 
जाधाएं उपस्ित री | तर तर इन रचनाआ दा सुसपाद्ित मुद्रित संस्करण 
नही मिकक जाता, तत्र तक हम इतने से ह्वी सतोष करना पड़ेगा । 

प्रस्तुत मन्यों के अध्ययन के उपरान्त हम इस निष्फर्ष पर पहुँचे हैं कि मय 
युग के साहित्य म सगुग और निर्गुग भक्ति धारा के साथ घ॒द्ध प्रेमाएयानयों ची 
तीसरी धारा समानान्तर बह रही थी। अस्त मध्यथुग तथा वीरगाया काल दे 
कुछ ऐस भथ हैं निई उस युग में स्थान न देकर इस तीसरी धारा क अन्तगत 
खान देना अधिक उपयुक्त द्ोगा। ्रीसलछदेव रासो” और 'रुपमजरी? ऐसे दो 
ग्रथ प्राप्त होत हैं, जिह इतिहासतार्र ने काछ के विभाजन के अनुसार गलत 
खान पर सफ़ दिया है। वेउल रास्ता! शब्द से बिसका अर्थ वास्तव में काव्य है, 
बोई ग्रथ वीर रस प्रधान नह दो सकता | इस प्रथ से एक प्रोषित पातका का 
वन प्रधान दे, जो हिंदू कवियों की परपरानुसूल है। ऐसे दी रूपमजरी भी 
एक 'आन्यापदेशिय? काव्य है जिसे भूल से कृष्ण भक्ति धारा के अन्तगैत स्थान 
दे दिया गया है। हमने इतिहास की इन दोनों भूलां को अपने मतानुसार ठीक 
चर उत्त' पुस्तकों को भारतीय प्रेमाप्यानवों ये अतगत स्थान दिया है | 

ये प्रेमाख्यान साहित्यिक भर सात्कृतिक दोनो दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण हैं। 
इन्होंने लोक गीतों? की परपरा का अनुसरण कर अतीत की प्राय छुप्तप्राय 
ऐतिहासिक और पीशाणिक कहानिरयाकी पुनशावृत्ति की, अपने काव्पनिक 
आंण्यानों म सख्यृत के प्राधों की परपत यो बनाए रा । मुसलमानों 
यी तरह इन्दाने शञामी ( 807780 ) क्याआं को ( लैश सजनू की कथा, 
सम झाह छत्रीडी भठियारी का किस्सा ) अपनाया है, छेक्न उनको भारती 
यदा के रंग में रस घर इन्हनि सास्कृतिक सामजस्य की नाव डाली | यकियां 
वी साधना पद्धति वो अपनाते हुए इन कबियों ने उतम सगुग भक्ति, अवतार 
वाद, जमान्तस्वाद और अद्वैतवाद आदि भारतीय दाशनिक आर धार्मिक 
विश्वाों या घुर देकर उस्ते भारतीयता का याना पहिनाया, इस प्रवार इन 
करियाँ की धार्मिक उदास और पिशार हृदयता का पता चलता है। बादां 
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की साधना-पद्धति तथा तांत्रिजों और बज्यानियों के विंश्वासों को इन कवियों 
ने अस्तुत आख्यानों के आदचर्य तत्व मे स्थान दिया है। कुछ काव्यों में उप- 
मुक्त बातें इनमे मिलने वाछी आन्यापदेशिक बातों का पोषग करती हैं। 

यहाँ यह कहना अप्रा्ंगरिक ने * होगा कि भारतीम प्रेमाज्यानों में अलो- 
किक प्रेम के यदा-झूदा सकेत मिलते हैं, कुछ काव्य आन्यापदेशिक भी हैं, 
किन्तु साधारणतः प्रस्तुत स्वनाएँ ल्लौकिक ग्रेम्त से सम्पद्ध हैं।' जिनमें प्रेंम प्रारम 
से सम अंकित किया गया है | मुतलमानों फी तरह विपम से सम की ओर जाने 
बाढा प्रेम नहीं प्राप्त होता । अग्ठु जायसी ओर तुलसी के प्रतनन्धों की परम्परा 
से अलग शुद्ध प्रबन्ध काव्य की परम्परा हिन्दी साहित्य को इन कवियों की 
सब्से बड़ी देन है । हि यु 

भाषा की दृष्टि से यह काब्य, राजयानी, डिंगछ, अपभ्रेंश, अवधी, श्ज 
भाषा, बन तथा खड्टी बोली के मिले जुले रुप में प्राप्त होते हैं । इनकी गद्य- 
चार्ताओं में हिन्दी गद्य के ग्रारम्मिक विकास का इतिहास ग्रात होता है| यही 


ऋरण है (कि यह काव्य हिन्दी भाषा के स्पात्मक विकास को देष्टि से बड़े 
मह्च के हैं | 

जहाँ तक इनको प्रेमव्यंजवा का सम्बन्ध है. हमें इनमे जीवन के हास- 
उत्छास के साथ दुफ्पत्य जीवन की खाभाषिक काम प्रवृत्ति के उम्मुक्त, अनाइत्त, 
बिनण मिलते हैं जो कहीं कहीं म्योदा का उल्लंधन कर गए: हैं, लेकिन रीति- 
वालीन प्रद्त्ति और मुगल साम्राज्य के भोग विासमय वातावरण के प्रभाव के 
कारण ऐसी प्रव्नत्ति तत्कालीन साहित्य में कोई नवीन नहीं है । नवीनता इसमें 
है कि इन कविग्रों ले प्रेम को कुप्तित ओर बाजारू स्तर पर उतरने से बचाया 
हैं, सतीत्व ओर सती नारी तथा एक पत्नीबत नायक का गुण गान किया है'। 
प्रेम के उद्दाम उफ़रान और प्रचंड वेग में इनके नायक नायिका सामानिक 
आन्यक्ाओं च्या उल्तप्त नही ऊरते, गत भारतीय शाहर्थ्य ज्वीवत की पत्रितत्ा 
को मे सर्वद्र रक्षा करते हैं। विवाह के पविन बन्धन पर-दो एक की छोडकर- 
इन्होंने आघात नही किया है | अधिऊतर खकीया प्रेम की ही व्यंज्ना की मई 
है। अन्य देझों में प्रेम अयन्धों में एवं कृष्प की माधुये भक्ति से अनुप्रागित 
भारतोय साहित्य में इसका उब्लुंपन प्राप्त होता है। गाहंस्थ्य जोबन की पत्रितता 
को बनाए रपने ओर सामाजिऊ मर्यादा का उल्लेबन म दोनें देने में इन कवियों 
ने अद्वितोयष सफडता घात की है । न 

इम सक्षेप में यह कह सकते हैं कि अस्तुत ग्रंथ भारतीय संस्कृति 
साहित्य के विरतत की एक महत्पूर्ण श्वुलय दे, जिन्होंने विकम 
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और उन्नीसवीं दताब्दी तक की धामिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक प्रवृत्तियों 
की एकब्रितरुप में हमारे सामने ला रफा है | इस प्रकार उन्होंने भारतीयतां 
को अक्षुण बनाए रफने में बड़ी सदायता की है। 

इस प्रवन्ध के छेसम में हमें अपने पृथ्य गुद डा» केशरी मागयण शुक्ल, 
एम० ए०, डी० लिट० से ब्रड्टी सहायता मिल्ली है। परदेन्‍्षदे यदि हमें उनकी 
सहायता और प्रोत्साइन न मिलता तो सम्भव था कि हम हिम्मत हार बैठते ) 
इसके अतिरिक्त पं० विश्वनाथ प्रसाद मिश्र रीटर हिन्दी विमाग हिन्दू विश्वविद्यालय 
काशी तथा डा० दीन दयाडु गुध, एम० ए०, एल० एल० ग्री० डी लिट०, 
अध्यक्ष, हिंदी विभाग, छसनऊ विश्यविद्यालय ने हमारी पांडुलिपि देखने 
णीर उसे परिमाित फरने फी जो कृपा की है, वह उनकी सदृदयता और 
एक शिष्य के प्रति स्नेह की द्योतक है। उन्हें धन्यवाद देकर हम उस स्नेह 
के मदृत्व की कम नहीं करना चाइते | हमारा मलक उनके सामने सदेव 
..डेंतशता और आदर से भुका रहा है और भुका रहेगा । 


भारतीय ग्रेमाख्यानों की परंपरा 


प्रेम की अजखबाहिनी सरिता चिरकाछ से भारतीय साहित्य की पावन भूमि 
कौ परिप्लाबित करतो रही है । मानव के घरम उत्कर्ष में, ऋषियों फे उत्थान 
ओर पतन के इतिहास में, साधना एव भक्ति के पुण्प क्षेत्र में, इसका कल्न-कलछ- 
निनाद प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में सुनाई पता है | 

बैदिक साहित्य, विशेषकर ऋह्यूवेदर में प्रेम का विविध रूपान्तर इस बात 
का पस्वायक है कि 'देववाणो? भी प्रेम की मनमोहिनी ध्वनि से झत्य नरह 
सकी । इसकी एक सौ एक ऋचा में यम-यमी का संयाद इस बात का शार्क्षी 
है कि मातृत्व की अमिलापा अपने तोप के लिए किसी भा बन्धन को स्वीकार 
नहीं कर सकती, बह श्रातृत्व की कठोर दीवार को भी तोड़-फोडकर आगे 
बढ़ने में द्िवकिचाहट का अनुभव नहीं करती | 

ख्र्ग लोक की अप्तरा उर्वश्ञो की प्रेम कहानी का चीज भी ऋग्ेद १०९५ 
ऋचा में मिलता है। पुरुखा और उर्वश्ञी के प्रेमाज्यान संस्कृत-के छलित साहित्य 
में इसी के आधार पर ग्राप्त होते हैँ | 

ऋषि 'आर्चनान? के पुत्र व्यावाइ्वर ओर राजा 'रथविति? की पुत्री 'मनोरमा? 
की प्रेम कहानी का आधार भी ऋम्बेद की ५६१ ऋचा है। इसो कार प्रमद- 
बरा भोर अग्नि? की प्रेम कपा का आधार मी ऋगेद ही है। 

यह अवश्य है कि ऋग्वेद के यूवों में प्रेम का यह ब्रीज उतना स्कुटित ने 
था जितना कि वह आगे चलूफर “ब्राह्मण ग्रन्पें? *भाग॑बत) “"नोतिमेजरते) बहन 
देवता! तथा महाभारत आदि अंधों में प्रस्कृश्ति हुआ | 

वैदिक कहानियां देवता और मानवी, अप्सरा और मानव, ऋषि और 
राजकन्या के प्रेम से सम्बन्धित हैं। उदाहरण के लिए उर्चशी ओर पुरुषा की 
प्रेस कहानी हरिवंश पुराण में इस प्रकार मिठ्ती है-- 

उर्वशी ब्रक्षा के झाप से मनुष्य जन्म को प्रात्त हुईं। बह्द पुरुखा के 
अद्वितीय सौंदर्य पर सुग्ध हो गई थी। पुरुरवा के प्रेम याचना करने पर उसने 
उनका पक्षी खीकार तो किया किन्तु यह कह दिया था कि जितने दिन 
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आप अकामा पत्नी से रत रहेगे, जितने दिन आप संध्या? इत मात्र भोजन 
करेंगे और जितने दिन छॉकैरे प्रिय दो मेप दोय्या के समीप यये रहेंगे तथा 
जितने दिन आए मुभे! नग्न न दिपाई पडेंगे उतने ही दिन आप के यहाँ 
हमारे दिन भारया भाव से कटगे। इससे अन्यथा होने पर मे श्लाप से छृट 
जाऊगी और पुन खरे में पहुँच जाऊँगी। राजा ने उसवी सभी दर्ते ख्ीसार 
थीं इस प्रवार पचानवे वत्सर बीते । 

उर्वशी के चले जाने के कारण गधर्व उसके लिए चिम्तित रहते ये । एक 
दिन वविश्यावस्ु' नामक गधर्व प्रयाग में जाकर उर्घशी के मेप चुराकर भागा। 
अपने मेषों को जाते देस कर उदद्ञी ने राजा से उसे छुटाने की प्रार्थना की, 
क्व्ति उस समप्रय वे नम्माउखा में लेटे थे। पहले तो वे हिचके पर उर्यश्ी के' 
बार बार कहने पर ये उसी प्रफार मेष को लाने के लिए दौडे। उबश्ञी की 
निगाह उन पर पड गई और वह शाप मुत्त होकर खगे चली गई | 

लोरने पर उन्होंने उर्वशी को न पाया इसल्एि वे बडे दुसी हुए। अन्त 
में उन्होंने उर्वशी को पाने के लिए यज्ञ का आयोजन क्या ओर उन्हीं के 
द्वारा त्रेधा अग्नि गाईपत्य ( यराहस्पत्य ), दक्षिणामि, और आहयनीय उतन्न हुई 
जिसके फ्ल्ख़रूप देवताओं ने प्रसन दो+र उर्वशी दे दी | 

इसी प्रमार ऋेद में अभि कुमारियों का ग्रेमी और स्तियो झा पति कहा 
गया है किन्तु महामारत मे अमि और राजा नीछ की पुत्री की कथा इस 
प्रवार है-- 

“अग्नि एक दिन राजा नील की पुत्री पर आसक्त हो गए। नीछ राजा के 
महल सें पत्रिन अम्नि उठती समय प्रचलित होती थी जय खब राजपुत्री वी 
मुरभित सासें उसे फूकती थीं अन्त में राजा ने अपनी पुत्री का त्रिवाह अमि से 
धर दिया मिंसये फल्खजरूप अम्नि ने राजा यो अजेयता आर उप नगरी की 
बनिताओं को अयाध सवोग सुछ का वरदान दिया ॥7 

राजर्पि स्थप्रिति की घुती तथा ऋषिवर आर्चनान के पुत्र 'श्वायाइव' की 
प्रेम गाया का आधार भी फ्रगोद ही है जो इस प्रतार है-- 

“राज रथावति ने एफ दिन अपने यहा यज्ञ बा आयोजन जिया। मडय 
में ऋषि आर्चनान आपने पुत्र झ्यावाश्य के साथ पधारे। ऋूपि कुमार का शरीर 
तपस्या और ब्रह्मचर्य के कारण देदीप्यमान हो रहा था। यज्ञ के समाप्त हाने 
के समग्र क्रय आ्ेनान वी दृष्टि राजुमारी मनोरमा पर पडी और वे उसके 
सीइर्म को देखकर गदगद हो गए.) उनके मन मे उसे पुत्र उधू चनाने की अमि- 
शाप जाशत हुई ओर उन्होंने अपनी इस इच्छा को राजा से कह्दा | राजा इस 
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प्रसाव से हर्षित हुए. किन्तु राजकुमारी की माता की मंत्रणा के मिना वचन 
नहीं दिया। 

कुमारी की मां ने, जो बड़ी विदुपी थी इस प्रस्ताव के उत्तर में कहां कि 
ऋषि बुमार तपस्वी तो है किन्द ऋषि नहीं, इसलछिए कि ऋषि मंबद्रश 
होता है, जब तक वह ऋषि न हो जायगा मैं इस प्रस्ताव को न स्वीकार करूँगी। 
अख राजदुमारी और ऋषि कुमार दोनों को इससे पीडा पहुँची और कुदो में 
पहुँचने के उपरान्त स्यावाश्य ने घोर तपस्या आरम्म कर दी। उनकी कठिन 
तपस्या से प्रसन्न होकर 'मारुतों? ले उन्हें दर्शन दिये तथा मंत्रद्रश्टा का 
वरदान दिया । 

अपनी तपस्पा सफ़छ होने पर कुमार ने रात्रि! द्वारा अपने मंत्रद्ष्टा 
होने का छ्तान्त राजा और राजमाता से कहलया भेजा तथा खर्य पिता से 
आशा लेकर राजधानी में गया | राजर्पि रथविति और उनकी पत्नी ने उसका 
सत्कार किया तथा अपनी पुत्री मनोरमा का विवाह उसके राथ कर दिया | 

उपमुक्त तीन कहानियों में देवों, भानवों और ऋषियों के ग्रेमाज्यान मिलते 
हैं। यम-यम्री के भाई-बहन के प्रेम के अतिरिक्त दूसरे प्रफार के प्रेम सामतनन्ध 
का पता भी वैदिक साहित्य में मिलता है । 

आगे घलढफर उपनिषद्‌ काल में क्तिनी ही छोडी बड़ी बर्षमात्मऊ कहां- 
निया जैसे याशवल्क्य और गार्गा, सत्यकाम ओर जाबालि, अद्दल्या आर इन्द्र 
की मिलती हैं, किर महामारत तथा रामायण एचर्म बृहत्‌ कथा साहित्य प्रेम 
कथाओं के साहित्य के अक्षय भण्दार बन गए।। महाभारत के 'सभय! पर्व में 
अज्ञुन ओर सुभद्रा, डुष्यन्त-सउुन्तवक्ा, उस ब्यार गप्रमदवारा तथा हिडिम्बा आओऔर 
भीम के प्रेमार्यान मिलते हैं| 

वेद ओर उपनिषद्‌ की कहानियों में जहाँ एक ओर ग्रेम है वही दूसरी 
ओर एक आदश या सीख ठिरी रहती दै। जैसे उवंशी के ग्रेम के कारण ही 
पुरुखा जन कल्याण के लिए, भेघा अम्रि झलयनन कर सके, मनोरमा फे प्रेस 
के कारण ही द्यायाइयः को ऋषितट ग्राप्त हो सका, ऐसे ही महामारत मे 
वर्णित कहानियाँ भी उद्देश्य झूत्य नहीं हैँ । हिडिस्या के कारण ही बद्ेत्कच 
का ज्म्म हुआ और उसके फछस्वरूप अयुन की रक्षा कर्ण से सम्भय हो राजी | 

पतज्ञति ने 'थघिद्वत्य इते गरन्ये” सूत्र की व्याख्या करते हुए, मैमरथी, 
समनोत्तरा और वासबदत्ता नाम के प्रेम्ाख्यानों का उत्डेस क्रिया है। सुत्रत्धु 
की वासपदता आ्राध्य हैं जो उदयन और वासयद्धत्ता के प्रेमास्यान से मिन्न है 
अनुमानतः हमर लीग कह सकते हूँ कि एतज्नछि कथित वासबदता भी ० 
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रही होगी। संस्कृत के ललित साहित्य में प्रेमाख्यानों की कमी नहीं | वागमद्ठ 
की 'काठ्म्बरी! जन्म जन्मान्तर में चलने वाले प्रेम की चमत्कार पूर्ण गाथा है| 
कालिदास का कुमारसमय; मेधदूत, अभिशान झाकुन्तल, विक्रमार्वशी प्रेमास्यानों 
के ज्वल्म्त उदाहरण हैं। 

सस्कृत के छल्ित साहित्य के अतिरिक्त पश्चतन्त्र, बेवाल पद्चविशतकम्‌ 
ओऔर बृहतकथा भी आश्यानों के अक्षय भण्डार हैं, अन्तर केवल इतना है कि 
इनमे मानव के स्थान पर पद्मु-पक्षियों की कद्ानियों को बहुलया मिलती है या 
उनका योग मानव की उद्देश्य प्राप्ति में अधिक रहता है। कारण कि ऐसी 
कहानियों में आश्चर्य तत्वो के द्वारा मनुष्यो को शिक्षा देने की प्रवृत्ति विशेष 
लक्षित होती है!। इस प्रकार की कहानियों में पश्नु-पक्षियों और देवताओं 
तथा ऊिप्रों ने मनुष्य के साथ भाग छिया है, यही नहीं इन्ही पराप्राकृतिक 
शक्तियों के कारण दी उद्देश्य की प्राप्ति सथय हो सी है, क्यींकि मनुष्य दुर्मल- 
प्राणी है जो बाहूय आर आन्तरिक परिखितियों के वशीभूत होकर क्रियाशीक 
होता है।अखु उसे सम्मार्ग पर ठाने के छिए. इन असाधारण शक्तियों का 
योग आवश्यक है। 

पूर्वी भारत में श्राह्मग , युग के अन्त में दाशंनिक पन्च की शत्यता ने 
कतिपय विद्वानों को आर्येतर संस्कृति को प्रभावित करने बाली धार्मिक भाव 
धारा की खोज करने के लिए. प्रेरित किया | विविध विद्वानों ने इस संस्कृतिक 
धारा को अनेक नामों से पुकारा है। ैऊ्ोप्री? ने इसे 'पापुलर रेलिजन! कहा, 
स्यूमन ने १रित्राजफ़ों को इसका कर्ता बताया, “गर्वे? ने इसे क्षत्रियों से संबंधित 
बताया, “विन्टरमिटज” इसे सन्त काव्य ( 3800900 70७४9 ) के नाम से 
पुकारता हें और ए० एन उपाध्ये ने इसे मागध सस्कृति (४०७९७०७ 079७) 
कहा है। न्द्ः 
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मागधी धर्म का , दृष्टिकोण जीवन के प्रति निराशामय है वह द्वेतवाद में 
विश्वास रखता दै तथा आत्मा और परमात्मा के दो खरूप मानता है किन्तु बह 
प्राणिमान्र के प्रति दया और करुणा से ओतग्रोत है साथ ही कर्मेवाद और 
जन्मान्तखाद में इसकी आखा है। यही का है कि इसका दृष्टिकोग ध्यक्ति 
प्रधान है । | 
मभागधी धर्म के ये विद्यास पाली में बीद्ध जातकों और गाथाओं में प्रचुर 
मात्रा में मिलते हैं। इस बौद्धकालीन साहित्य में छुद्ध प्रेमाख्यान का बह रूप जो 

संस्कृत के ललित साहित्य में मिलता है नहीं प्राप्त होता, किन्तु वह सर्वया , 

ग्रेमानभूति से झुत्य हो, ऐसी बात नहीं । हाँ उसमें धर्म प्रचार की भावना का 

समावेश अधिक हीने के कारण प्रेम-तत्व गौण पड़े जाता है । अस्त अपने घर्म- 
प्रचार के लिए बीद्धों ने भी कहानियों फा ही अवल्म्यन किया था | 

“'धम्मप३? के बाद बौद्ध धर्म में 'सुत्तनिपात? की ही मद्धत्ता मानी जाती है। 
इन 'ुत्तों? में ज्दोँ एफ ओर धार्मिक उपदेश मिलते हैं वहाँ दूसरी ओर ये 
काव्य की दृष्टि से भी बड़ी उत्क० रचनाएँ हैँ | इनमें गद्यमय उपदेश के बोच- 
बीच पद्ममय अंश मिलते हैं. इनके अतिरिक्त कुछ रचनाएँ कथापक्रथन को शोदी 
में भी मिलती हैं जिनमें कथोपकथन के साथ वर्णनात्मक शेछी का भी प्रयोग 
क्रिया गया है | 

पांचवी शताब्दी में 'चेए और 'थेरीः गाथाएं: निर्मित हुईं जो मिक्षुओं 
और भिश्ुणियों के पदों के संकलन हैं। इन्हें विन्दरनिटज ने 'सांन आाष्‌ दि 
एल्डर और 'सांग आव दि लेडी एह्डर? के माम से पुकारा है। मिन्नुओं के 
गीतों भें प्रकृति का चित्रण प्रधान है. और मिक्षुगियों के गीतों भें जीयन के चित्र 
िसरे हैं। 
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( ९१३२) 


जातकों में बुद्ध के व्यक्तित्व की मद्दानवा दशाते हुए जन्मान्तरवाद की 
पुष्टि की गई हैं॥ इनमे मनुष्य और पश्ञ-पक्षियों से सम्बन्धित कहानियाँ 
मिलती हैं, जिनमे पश्चवर्ग मानवों से अधिक बुद्धिशाली और योग्य ठहस्ता हैं। 
इनमें पश्-पक्षियों के अतिरिक्त गंधर्व, किन्नर, सर्प आदि का भी योग उद्देदय 
पूर्ति के लिये कराया गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि जातकों में आश्चर्य 
तत्व वी चहुलता मिलती है | 

'अपदान! कहानियाँ जातकों फी तरह अतीत और वर्तमान जन्म से 
सम्बन्धित होती हैं| जातक और अवदान कहानियों में अन्तर फेवछ इतना ही 
है कि जातक बुद्ध के जीवन से सम्पन्धित होते हैं और अपद्ान कहानियों में 
किसी 'अद्दत” के ज्ञीवर की एक गाया निम्नाकिव रूप में मिलती है-- 

जप बुद्ध भावस्ती मे चास कर रहे थे तब आनन्द नित्य नगर में मिक्षायन 
के लिए बाते थे | एक दिन उन्हें प्यात लगी, कुएँ पर उन्होंने एक ख्री फो 
पानी भरते देसा और उससे जल पीने की इच्छा प्रकट की । उस स्री ने अपने 
को चाडालिनी बताया। छुआद्ूत का भेद किए ज्िना आमंद ने उसके दवा से 
जल अद्वण कर लिया | यद्द घाडालिनी बाला “आनद! पर आसक्त हो गई | उसने 
घर पहुँच कर अपनी माता से सारा हाल कह ओर यह मी बताया कि वह 
उस भिक्लु को ग्राप्त किए हिना जीवित नहीं रह सकती | चाडाल्नी की माँ 
अपनी पुत्री की प्राणरक्षा के लिए, आनन्द” को मेंत्रन्‍छ से छछ कर अपने घर 
के आई | प्रकृति (चांटालिनी कन्या) ने बडी प्रसन्नता से शस्या तैयार की और 
“आनन्द! को उस पर जिठाया किन्तु आत्मपतन के क्षणों के पूर्व ही वह रो पड़ा, 
इतने में चुद वहाँ आ पहुँचे। बुद्ध के आगमन के साथ घाडालिनी घा मंत्र 
बठ क्षीण हो गया और आनन्द खस्थ होकर बुद्ध के साथ चल दिए | प्रकृति 
आनंद के पीछे चलने छगी-अन्त में बुद्ध ने प्रकृति को आनन्द? से विवाह 


करने की अनुमति इस शर्ते पर दे दी कि वह मिक्षुगी होफर अक्मचर्यमय जीवन 
व्यतीत करेगी | 


जप्न भावस्ती के ब्राह्मणों और नागरिकों ने इसे सुना तब वे बहुत कुड हुए 
और उन्होंने बुद्ध से इस अताधारण व्यवहार का कारण पूछा। बुद्ध ने बताया 
कि एक समय घाडाऊ राज निशकु अपने पुत्र शादूकर्ण का विवाह पुष्कर्ण 
ब्राह्मण की पुनी से करना चाहता था विन्त॒ु ब्राह्मग ने उसे अस्वीकार कर दिया | 
इस कारण तिर्शक्क ओऔर 'पुष्कगः में जातिप्रया पर गमीर झाजार्थ हुआ | अंत 
में पुष्जरण ने इस सम्बन्ध को खीकार कर लिया | पूर्व जन्म में प्रक्ृत्ति पुष्कर्ण 
की पुनी थी बुद्ध विशेकु थे और शादूलकर्ण आनन्द था। 


( २३ ) 


कहते का तातये यह है कि चुद्ध के समय तक भारतीय साहित्य में गय 
तथा पद्मय कितने ही वर्णनात्मक प्रेमाज्यान काव्य थे जो जीवन के प्रत्येक भग 
से सम्नन्धित से । बोद्धों ने इन आख्यानों को अपने घ्म प्रचार की दृष्टि से रंग 
कर नए! रूप में जवता के सामने रफा | 

बौद्धों की साधारण अन्योक्तिगर्मित या प्रवीक्ात्मक कहानियाँ जेनियों के 
द्वारा सर्वाद्ञ रूपकों में प्रस्कुशिति हुईं, जिनमें पदे पदे मेतिफ उपदेश मिलते हैं । 
इन रूपकों के अतिरिक्त जेनियों की 'घर्ं? कथाओं में प्रेमाख्यामों का रूप बोडो 
की अवदान कहानियों से अधिक निखरा है। मवित्तयत्तय हा (मविष्यद्तत कथा), 
“'जसहर चरिउः आदि घरित काव्य धर्मक्था होते हुए भी प्रेमारयानों? की 
कोटि में आ जाते हैं | 

इस प्रकार भाषा की द॒एि से ये ग्रेमाख्याम सस्कृत ओर अपक्रद् में मिस्ते 
है जिनका मूल श्रोत ऋग्वेद मे निहित है। 'ऋग्वेद की यह श्रम परम्परा, उप 
निपद्‌, पुराण, नीतिमजरी, भागरत, बेदाथे दीविका, इहद्देवता आदि सरकृत ये 
धामिक ग्रन्थों में प्रस्फुटित हुए ओर आगे चल कर सस्झ्त के लल्ति साहित्य 
में मुस़रित होते हुए. फ्ालिदास के द्वारा चरमोत्कर्प पर पहुँची | काल के साथ 
साथ उपनिपदों का जन्मान्दरवाद, ऐहिक जीवन के प्रति उदासीनता फी भावना 
बौद्ध जातकों और अवदान कहानियों, एवं उनके अन्य आख्यानों में 
स्कुयित हुए। जीबन के प्रति नैशश्चयपूर्ण दृश्टिकोश के कारण इस साहित्य मे 
प्रेम या मुखरित रूप नही मिद्ता फिर सी वह बहीं कही झाँक्ता अवश्य दिणाई 
पड़ता है, उदाहरार्य शादूखकर्ण, अयदान! कहानी में | इसके याद जैम धर्म 
गायाओ में प्रेम का पक्ष अधिक ग्रयल्ठ है, किन्तु ऐन्द्रिय मुफ्त की ओर बीतराग 
होने के कारण इन जैन मुनियों ने प्मतत्व वो सत्य, अधिसा, अस्तेय ओर 
बद्गाचर्य के आवरण में परिवेष्ठित कर दिया है | 

जेनियों के चरित काव्यों ओर पुराणों मे साहित्यिय सौन्दर्य के साथ साथ 
ब्राह्यम और पौद्ध गाथाओं वी कयायन्ध-सम्यन्धी विदेषताएँ मी मिल्ती हूँ । 

शैली, अलकार, छन्द योजना एवं साल्वृतिक देन की दृथ्टि से हिन्दी 
साहित्य अपश्रश का बदा ऋगी है। कारण कि, अपश्रश के उपरान्त हो भारत 
की अन्य भाषायें विकसित हुईं। अपश्रेश वा महत्त्व उससे प्रिक्सित ह्ाने बाली 
परवर्ती भाषाओं के रूपात्मर विकाप्त तक ही सीमित नहीं है प्रत्युत द्विन्दी 
आदि भाषाभों फो उत्तवी माव परम्परा भी उच्तराधिवारी के झूप मे ग्रात्त हुई 
ओऔर उसे अनुप्राणित करती रही । इसलिए यदि उचधरकालीन अपन्दा युग को 
विशेषतया हिन्दी का सन्धि पाल कह्या जाए तो कोई अयुक्ति न दोगी। 


( ए४ ) 


हिन्दी साहित्य के आख्यामक काब्यों का मूठ श्रोत अपभ्रेश के चरित घाव्यों 
की परम्परा में निहित है, अतः हिन्दी के आख्यानक काध्यों के स्वलूप को ठीवा 
टीक समझने के लिए अपभ्रद्य साहित्य और वत्वाीन सास्द्ृतिक खिति का 


सम्यकू शान आवश्यक है| अगले अध्याय में अपभ्रश साहित्य का अत्यन्त 
संक्षिप्त परिचय इसील्ए दिया जा रहा रहा है। 


- हिन्दी साहित्य का संधिकाल 


( अपश्रंद्य साहिलय ) 
अपभ्रंश भाषा की रचनाएँ. सातवीं शताब्दी से लेकर सोलहवीं शताब्दी 
तक मिलती हैं। किन्तु अपश्रेश का वैमव काछ दसवीं से बारहवीं शताब्दी तक 
रहा। अपप्रंश पूर्व में वंगाछ से लेकर पश्चिम में गुजगत और सिंध तक तथा 
दक्षिण में मान्यललेट से लेकर उत्तर में कन्नौंज तक लिखा और पढ़ा जाता था । 
इतने विस्तृत भू-माग के साहित्य का विविध भाव युक्त होना स्वामाविक ही था | 
सबसे पहले अपन्रंश का सिद्ध साहित्य मिल्ता है| महा महोपाध्याय डा० 
हश्प्रसाद शास्त्री ने 'कण्हर और 'सरह? की स्वनाओं का 'दोहा कोपः प्रकाशित 
किया और फिर बौद्ध गान ओ दोहा? (निकला? | डा० जी० बी० तगारे ने 
इन रचनाओं को ,पूर्वी अपश्रश् के अन्तगंत रखा हैं-। इस संग्रह में कप्ह, 
कृष्णाचार्य, कनिफनाथ, 'कानूपा? या कण्हपा की रहस्यमयी अनुभूतियां बतीस 
दोहों में मिछ्ती हूँ । 

इन काबव्यों में- अधिकांश उपदेशात्मक यृक्तियां हैं। गुरु माहयत्म्य, रढ़िं- 
« खंडन, जाति भेद पर प्रहार, बेद-प्रमाण की असारता, खमवेद्य ज्ञान का असान, 
सहन्न रस का ग़ुण-गान ओर शुज््य संचरण का सेकेत यही सब्र उनकी कविता 
में प्रायः वर्णित है। इनेके यहाँ “डाकिनी', 'डोमिन?, त्राक्षपी! आदि का प्रयोग 

गुद्य साधना के तीक स्वस्य.हुआ है | - सि 
सिद्ध युग में तंत्र, मंत्र, नेरवीचुक्, भूत-ग्रेम, जादू मंत्र, वाम-मार्ग का बड्धा 
दी प्रावल्य था । “ वाममार्गियों की - पश्च मकार की उपासना भें मैथुन का विशेष 
झ्वान है। निर्दाण-प्राप्ति के- लिए साधक ओर दाक्ति का समागम परतावश्यऊ है। 
शक्ति का प्रतीक है स्ली ओर साधक का पुरुष, परोक्ष शक्ति से सभूत बीर 
( साधक ) था नायक अपने समुद्राय की शक्ति ते जो उसकी पत्नी नहीं है विशेष 
संस्कार के द्वारा अपनी पत्नी बनाकर सेभीग कर सकता है, जिससे उसे परममुपत, 

हाम्ुुख अथवा पूर्ण सिद्धि प्रास हो सकती है ॥ हा 25 * 
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( १६ ) 


इस युग में प्रपच सार तंत्र की सचना हुई जिसके प्रमेता क्क्र यह्दे जाते ई | 
इसके अनुसार मानय शरीर, ससार का एऊ सक्षिप्त संस्वरण है जिसमें सैक्टे 
नदियाँ उहती हैं और उनमे एक अज्ञात दाक्ति निरन्तर प्रयाद्दित दोती रहती है । 
इन्हीं ( नदियों ) नाडियों से छ चक्र सम्यन्धित हैं. जो एक ये! ऊपर एक स्थित 
हूं। इन चफ्रो में सिद्धि निद्वित है। इनमें समसे नीचे वाले चक्र [ मूलाधार ) 
म ब्रह्म का स्थान है जो रिंग के रूप में अपस्पित है। इस लिग के चारो ओर 
ऊुंडल्नी शक्ति ल्पिटी रहती है--यही छुडलनी शक्ति साथक के द्वारा योग 
और साधना से जाइत कर ऊर््ध॑तग कलम पहुँचाई जाती है और साधक 
मोक्ष वा भागो हांता है। 


इस साधना पद्धिति में समोग की महत्ता दा वर्शन अध्याय नो की तेइसवी 
धारा में इस प्रकार मिलता है--साधक वी साधना ओर म॑त्र से देवताओं, 
ठामबों एवम्‌ किन्नरों आदि की स्तरियाँ उसके पास प्रेम से उन्मत, परिहत वसना, 
आभूषण रहित जिसरी केश राशि में अपने शरीर को परिवेध्ठत किए, मदनाध, 
काम से पीडित प्रकपित दौडी चली आती हैं। स्वेदकश उनकी जयाओं और 
“उशेजों! पर मोती बी आभा की तरह चमफते होते हैं। उनके अघरों पर 
बासना का नतंन होता है अग अग पाम समुद्र में डा होता है । अद्वरहवे 
अध्याय में मत्र और ध्यान के द्वारा कामदेव की पूजन विधि उताई गई दे 
और स्त्री पुरुष का सयोग अहंकार और बुद्धि के संयोग एवं यज्ञ वा प्रतीक 
बताया गया है।। 
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'तांग्िकों के साहित्य में तंत्र ओर मँत्र को सिंद करने की क्रियाएँ बताई 
गई हूँ ।' बोद्धों मे प्रेम का देवता वच्चायन! माना गया है जो "मंजुयरि का 
अवतार कहा जाता है। उनसठर्वी और साठवी 'साधनाओं? में स्रीको बढ 
करने की क्रिया का उल्लेख है। इन साधनाओं को हम जादू की पुस्तकें कह 
सकते हैं। इनको सिद्ध करने के लिए. यौगिक क्रियाओं, प्रेम, दया आत्मनिवेदन 
और ध्यान की आवश्यकता पड़ती है । नाग्राजुन इन साधनाओं का रचयिता 
माना गया है| + 

इस प्रकार वाम मार्गों साधना का प्रचार और प्रभाव इतना बढ़ा कि बह 
केवल धार्मिक रचनाओं में ही सीमित न रह कर साहिशिक रचनाओं में भी 
परिछक्षित होने लगा | निर्मुन संतों की बानी? में अमिव्य॑ंजित गुह्य और रहस्पा- 
त्मक साथना मे, परबतों कृष्णोपासक तथा रामोपासक महात्माओं की राग्रानुगा 
भक्ति में, प्रेममार्गी स॒फ़ी संतों की प्रेम की पीश में और हृठगोगियों के रुूपको 
तथा श्द्ध ऐहिक आख्यानों में मिलने दाले कामोत्तेजन पूर्ण अनाबृत शंगार वर्णन 
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( रेट ) 


मे, इन सब में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्षरूप में इसी साहित्य की गूँज मिलती है । 
यहाँ पर यह फह् देना अप्रासंगिक न होगा कि हिन्दां के पेमाख्यानों की परपरा 
ने अपने मो केबल श्ेंगार क वर्णन तक ही सीमित नहीं रखा प्रत्युत हृठयोग 
आदि के मास्ताय और यूफ्या की अम्योक्तिपरक परम्पराओं को भी अपनाकर 
विविधता आर अनेक्रूपता प्रदान की । 
इन सिंद्धों वी रचनाओं के कुछ आगे पीछे पश्चिमी भारत में जैन मुनि 
भी कुछ इसी प्रकार का धार्मिक साहित्य प्रस्तुत कर रहे थे। इन स्वनाओं मं 
जोदन्द्र ( योगीन्दु ) का परमात्मप्रकाश तथा योगसार सबसे प्राचीन है। डा० 
उपाध्ये ने यागीन्दु को ईसा की छटीं शताब्टी का उतल्यया है। परमात्म प्रकाश 
जेनमत के आध्यात्मिक तत्व शान का ग्रथ है। इनम दो अधिकार हैं एक में 
एक्-्सा तेइेस और दूसरे में दो-सा-वात्रीस दूदद हैं। योगन्दु परमात्मा की एक 
मिश्चित रूप रेसा स्वीकार बरते हैं, किन्तु उसे एक निश्चित नाम से पुकारने 
पर जोर नहीं देते । वे उसे जिन, अह्म, झान्त, शिव, बुद्ध आदि नाम से पुरारते 
हैं। ऐसी स्चनाओं से 'साथ्यधम्य टोहाः और 'पाहुड दोह? का नाम भी आता 
है । पाहुट दोहा के रयिता मुनिराम सिंह कहे जाते हैं जो राजपूताना के रहने 
वाले थे। इसका रचनार्ा७ दसवी शती माना जाता है | इसम अनेक सुदर 
सृक्तियाँ मिठ्तो हैं । 
अपभ्रश व इन यृत्तिउहुल धम प्रचारक नीरस काव्य ग्रथों क बीच थीर 
ओर श्टगार वी लल्त रचनाएँ भी फुटक्छ रूप में मिलती हैं। ये रचनाएँ 
अधिक्तर तत्वालीन छोफज़ गीता कः अशञ्य मादम होती हैं जो सामान्य जन व 
ऐहिक जीवन क रस सित्त क्षणों को प्रातपिम्पित करती हैं ) 
हेमचन्द्र के व्याज्रण म ठगमग सवा सा पत्र इस प्रखर के हैं जो बीर, 
आ्य्यार तथा मामिक अन्‍्योक्ति द्वारा ऐहिक जीवन वी सरसता प्रकट करते हैं। 
हेमचन्द्र द्वारा प्रस्तुत उदाहरणों म॒ जो मुज आर मृणालवती के सम्सन्ध में दूछे 
मिलते हैं वे किसी प्रचल्ति प्रेम कथा वे अश ही हैं। 
इन मुक्तक पद्मों म तल्यार की चमऊ, हाथियों से छटने का साहस ओर 
हसते हसते मैदान में जुक मरने वी जीरा के साथ साथ शगार पूर्ण बीर रस 
की अद्भुत उष्टि मिलती है | 
युद्ध क मदान मे शाशरेसा की भाँति चमकती हुई तल्यार नायिका के 
हृदय म उछास उद्रन्न करती है, मय नहा इसील्णि वे कन्याएँ ऐसे पति की 
याचना करती हैं जो इस जन्म ओर उत्त जन्म में भी निरकुद्य मत गजों का हँसते 
हँसते पीछा करे । अपने पत्ति की वीर गात पर नारी विाप नहीं करती बरन 


( १६ ) 


उसका मस्तक गव॑ से उन्नत हो जाता है, वह कह उठती है 'भठा हुआ बहिन 
फि मेरे कात युद्ध में मारे गए, यदि थे भाग कर घर आते तो में समवगस्काओं 
के सामने छाती | 

इनमें बणित सयोग सुप्त नितान्त निश्ठझछ, सीधा सादा ओर मोलेमाले 
ग्रेम का १र्चायक हे । प्रगाठ आल्िगिन की फद्यना करती हुई नायिका कहती 
है फि यदि प्रिय की में किसी प्रकार पा खकूँ तो ऐसो अद्ृत क्रीड़ा करूं मिससे 
नए 'सरावः (प्रिद्ठी के बर्तन) मे पानी वी तरद्द उसके सर्वाक्न में प्रवेश कर जाऊँ | 

ऐसे पी पिरहणी परपीदे की रथ पर झसछा पर कहती है, 'निर्दय पापी बार 
बार बोलने से बया छाम १ विमछ जल से सागर भर गया फिर भी एक धार 
तुझे प्राप्त म हो सकी । 

फहने या तालर्य यह दे कि इन दोहों में बीर एवं ४ंगार रत की गगा- 
जमुनी देखने को मिलती हे । 

इन्हों मुक्तक दोहों मे अद्ृदमाग (अब्दुरहमान ) फा संदेश राप्तकः मिलता 
है| इस रासक में एक वियागिनि की दो सा छत्तों में विरह गाथा मिलती है | 
विरह निवेदन के बीच कवि ने पटकत बर्गन, तथा अन्य ऋलुओं के बीच 
विरहिणी के भावों का उत्कप दिखाया है यह काव्य अपभ्रश में आख्यानक 
काव्म की परम्परा का द्योतक है । यद्यपि यह स्पष्ठ कर देना आवश्यक है कि 
इस रचना में कोई बडी कथा न होकर कथा का बीज रूप ही मिलता है। इस 
शासक का अन्त भी परम्परा की दृष्टि से बड़ा महत्त्वपूर्ण है, कारण कि परवर्ती 
हिन्दू कवियों के प्रेमाख्यानों में इसी प्रिषादी का अनुसरण दिसाई पड्ता है) 
इस राखक में जय विरहिणी का रन्देश छेकर पक चल देता है तब उसी 
समय अचानक दक्षिण दिया से आता हुआ उसझदा नायक दिखाई पड़ता है 
और वह हर्पातिरेक से पिछ उठती है। इसी समय कवि प्रन्थ समाप्त करता 
हुआ फहता दे कक जिस ग्रकार उस बाला की आकाक्षा अचानक पूरी हुई उमी 


२. भछा हुआ लु मारिआ बहिणि महारा क्‍न्‍्तु । 
छपजेज तु वर्यसअहु जह भागा घछ एन्तु ॥ 
२, जद केबई पावीसु, पिठ अफिया कुड्ड ऊरीसु | 
परासीउ नवह सराब जिंव सब्वंग पश्सीसु | 
३. बीहा वह बोलिएण निर्थिग वारइवार। 
साथरि मरिअद्ठ विधर जरूद्दि न एज घार॥ 
४. इसका रचना काछ स० १००० कह्दा जाता है किन्तु अगस्वन्द्‌ नाहटा ने 
इसका रचना काल से० १४०० माना है। 








( श्८ ) 


में, इन सब में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्षरूप में इसी साहित्य की गूँज मिलती है 
यहाँ पर यह कह देना अग्रांसगिक न होगा कि हिन्दी के पेमाख्यानों की परंपरा 
ने अपने को केबल ंगार के वर्णन तक ही सीमित नहीं रा प्रत्युत दृठयोग 
आदि के मास्तीय और सृफियो की अम्योक्तिपरक परम्पराओं को भी अपनाकर 
विविधता आर अनेकरूपता प्रदान की | 

इन सिद्धों की रचनाओं के कुछ आगे पीछे पश्चिमी भारत में जैन मुनि 
भी कुछ इसी प्रकार का धार्मिक साहित्य अंख्तुत कर रहे थे। इन रचनाओं में 
जोइन्द ( योगीग्डु ) का परमात्मप्रकाश तथा योगसार सबसे प्राचीन दे । डा० 
उपाध्ये ने योगीन्दु को ईसा की छटीं शताब्दी का बतलाया है। परमात्म प्रकाश 
ज्ञेनमत फे आध्यात्मिक तत्व ज्ञान का ग्रथ है | इनमें दो अधिकार हं एक में 
एक-सौ-तेईदेस और दूसरे में दो सा-चौब्ीस दूह्दे हैं। योर्गन्दु परमात्मा की एक 
पिश्चित रुप-रेसा स्वीकार करते हैं, किन्तु उसे एक निश्चित नाम से पुकारने 
पर जोर नहीं देते । वे उसे जिन, ब्रह्म, शान्त, शिव, बुद्ध आदि नाम से पुकारते 
हैं। ऐसी रचनाओं से 'साब्यधम्य दोहा! और 'पाहुड दोहा? का नाम भी आता 
है । पाहुड दोहा के रचयिता मुनिराम सिंह कहे जाते हैं जो राजप्रताना के रहने 
बाले थे | इसका रचनाकालछ दसवी शती माना जाता है। इसमे अनेक सुरदर 
सूक्तियों मिलती हैं । 

अपभ्रेश के इन सृक्तिबरहुल धर्म प्रचारक नीरस काव्य अथों के बीच बीर 
और र्ार की ललित रचनाएँ भी फुटकल रूप में मिलती हैं। ये रचनाएँ 
अधिकतर तत्कालीन छोक गीतों के ओंश मादूम होती हैं जो सामान्य जन के 
शेहिक जीवन के रस-सिक्त क्षणों को प्रतित्रिम्बरित करती हैं | 

हेमचन्द्र के व्याऊरण मे ण्मग सवा सो पद्म इस प्रकार के हैं जो वीर, 
शगार तथा मार्मिक अन्योक्ति द्वारा ऐहिक जीवन की सरसता प्रकट करते हैं । 
हेमचन्द्र छारा प्रस्तुत उदाहरणों मे जो मुँ और मणालवती के सम्यस्ध में बह 
मिलते हैं वे किसी प्रचलित प्रेम कथा के अंश ही हैं] 

इन मुक्तक पद्यों में तलवार की 'वमक, द्ाथियों से छट्ने का साहस और 
हसते-हँसते मैदान में जूक मरने की क्रीट़रा के साथ-साथ शंगार पूर्ण बीररस 
की अद्भुत सृष्टि मिलती है | > 

युद्ध के मैदान में झशिलेखा की भाँति चमऊती हुई तल्यार नायिका के 
हुदय में उछास उत्पन्न करती हैः भय नहीं इसीलिए वे कन्याएँ ऐसे पति को 
याचना करती हैं जो इस जन्म और उस जन्म में मी निरदुश मत गजों का हँसते 
हँसते पीछा करे | अपने पति की वीर गति पर मारी विछाप नहीं करती वरन्‌ 


( १९ ) 


उसवा मस्तक गये से उन्नत हो जाता है, वह कह उठती है 'मछा हुआ बहिन 
कि मेरे कात युद्ध में मारे गए, यदि वे माग कर घर आते तो मैं समवयस्काओं 
कै सामने छजाती | 

इनमे वगित संयोग छुस मितान्त निरठल, सीधा सादा और मोलछेमाछे 
प्रेम पता परिषायक है। ग्रगाद आलिंगन की कत्यता करती हुई नाग्रिका कहती 
है कि यदि प्रिय फो में फिसी प्रकार पा सकूँ तो ऐसो अकृत क्रीटा करूँ जिससे 
नए. 'सराव! (मिद्दी के बर्तम) में पानी वी तरद उसके सर्वाड्न में प्रयेश् कर जाऊँ । 

ऐसे ही विरहणी पपीदे की रद पर सैशला कर कहती है, 'निर्दव पापी बार 
बार नोलने से क्या छाम १ विमछ जछू से सागर भर गया फिर भी एक धार 
वड्चे शराप्त न हो सकी | 

कहने का ताले यह है फि इन दोहों में दीर एवं शृंगार रस की गगा* 
अपनी देसने को मिलती है | 

इन्ही मुक्तक दोहों में अद्ृहमाण ( अब्दुरंहमान ) का संदेश रामफ? मिछता 
है। इस रासऊक में एक वियातिनि की दो सा छर्दों में विरह गाया मिलती है | 
विरद निवेदन के बीच कवि ने पटकरतु बरगन, तथा अन्य पलुओं के बीच 
विरहिणी के भावों का उत्सूषे दिखाया है यह द्ाव्य अपश्रैश में आख्यानक 
काव्य छी परम्परा या बद्योतक है। यद्यपि यह स्पष्ट कर दना आवइयक है कि 
इस रचना में कोई यडी कथा ने होकर कथा का बीज रूप ही मिलता है। इस 
रासक का अस्त भी परुपरा की दृष्टि से अड महत्त्वपूर्ण हे, कारण कि परभर्तोी 
हिन्दू कवियों के प्रेमाख्यानों में इसी परिपायी का अनुसरण दिखाई पड़ता है | 
इस यसक् में जय यिरहिणी का सन्देश छेकर पथिक चल देता हैतर उसी 
समय अचानक दक्षिग दिशा से आता हुआ उसझ्ा नायक दियाई पढता है 
ओऔर बह दर्पातिरेक से पिछ उठती है। इसी समय फबि ग्रन्थ समाप्त करता 
हुआ कहता है (क जिंस प्रकार उस बाला की आवाक्षा अचागक पूरी हुई उसी 
१, भष्टा हुआ जु मारिआा वहिणि महारा कक्‍न्‍तु । 

हण्जेजे तु वयसअहु जह भग्या घ८ एन्तु ॥ 
२, जद्द कबइ पावीछु, पिउ अडिया झुड्ड करीसु | 

पांसीउ नवह सराब बिंव रुच्वंग्े पश्सीसु॥) 
है, पीहा बह ब्रोछिएण निम्बिग वारइबार | 

सायरि भरिअइ विमछ जछहे न एयर घार॥ 


४. इसका रचना काछ स० १००० कहा जाता है किस आस्वन्द नाहटा ने 
इसका रचना काछ सं० १४०७ माना है | 





(४०2 


भाँति इस काब्य के पढने वाले वी भी हो ओर अनादि और अनन्त झत्ति के 
जय हो | कहने का तातपय॑ यह है कि क्या के माहात््य बर्ण्न की प्रथा अप 
अ्रश कालीन साहित्य मे मिलती है। 

इस साहित्य बी दूसरी शासा खण्ड काव्यों वी है जिनम 'स्ुति सलापः 
छोटे छाटे आख्यान पाए जाते हैं। ऐसे कुछ सन्दर्भ सोमप्रभझ्त बुमारपाल 
प्रतिबोध (सम्बत्‌ १२४१) में प्राप्त होते हैं | 

बुमारपाल प्रतियोध म पाँच प्रस्ताव है जिनमें पाप आर पुष्य का उपदेश 
देने बाली कथाएँ मिलती हैँ । जैसे 'नछ कथा? में यूत क्रीडा के अवगुण 
दिखाए. गए, हैं, प्रयोत कथा में व्यमिचार के ग्रति शिक्षा दी गई है, तारा? 
और झाक्मगी कथाओं म॒उिश्वास पानता ओर सचाई क उदाहरण रखे गए. हैं । 
यह ग्रन्थ गद्य पद्य की चपू दौली में मिलता है | 

'जीय मन क्रणसल्यप कथा? एक छोटासा रूपक वाशध््य है जिसका 
कथानक इस प्रकार है। 'देह नामक नगर है जिसम आयु कस का प्रकार 
मिचा है | बहाँ मुझ, टुस, छुपा, ठृपा, हु, शोक आदि पहुत से लोग निवास 
करते हैं | आत्माराम इस नगर के राजा हैं, जिनकी पहटरानी है बुद्धि देवी । 
उनका प्रधान मनी मन दै जिसके नीचे पांच प्रधान कर्मचारी ( पाँच इन्द्ियाँ ) 
काम करते हैं। 

एक बार मन और आत्मा में अर्थात्‌ मत्री ओर राजा में संवाद छिड जाता 
है। मन जीव की निष्फलता उताता है और कहता है कि इसी के कारण 
संसार में सारा अन्याय और पफ्लेंडा फैला है। वह पाँचा कर्माध्यक्षों की मी 
शिकायत बरता है । राज्म अपने ग्रिविध अनुभवों यो सुनाफर उनमे समन्वय 
खापित करने का मत बतारर सवाद समास कर देता है| 
१, अह तुरिय इत्यंतरिय दिसि दक्षिण तिणि जाम दरसिय | 

आमने पहावरिठ सगहु तिथि कति हरसिय। 

जेम अखिंतिउ फउु तस्ु सिद्धु स्द्धि महन्तु | 


मेम पढत सुश्त यह जयठ आअगाह अभतु। 
+-सदेश रासकः । 





अपभ्रद साहित्य डा० विंपिन पिहारी निवेदी 

शान शिखा लूपनऊ जिश्विद्यालय, अक्सर १९० १ पृ० ८१॥ 
अपश्रद्य मापा और साहित्य-प्रो ० द्वीयटाल जैन 

हेन्‍्दी नागरी प्रचारिणी पत्रिका सबत्‌ २००२ वर्ष ५७० 

अब ३--४ पृ० ११०। 


( र१ ) 


इसी प्रकार हरिदेव कृत 'मयग-पराजयः मी दो संधियों का हूपक काव्य है 
जिसमे कामदेव राजा, मोद्द मंत्री और अहँकार अशन आदि सेनापतियों सहित 
भावनगर में राज्य करते हैं | वस्जिपुर के राजा जिनराज इनके झत्रु हैं. क्योकि 
थे मुक्ति-अंगना' को व्याइना चांइतें हैं। काम ने राजद्रेप नामक दूत द्वारा 
जिनराज के पास यह सेंदेश भेजा कि या तो- आप मुक्ति-अंगना से विवाह का 
विचार छोड दे और अपने तीम रत्ल-दर्शन, शान और चरित्र, काम के सुपुर्द 
कर दे या युद्ध के लिए तैयार हो जायें । " जिनराज ने कामदेव से छोहा लेना दी 
स्वीकार किया और अन्त में उन्हें बुरी तरह परास्त कर अपने रृष्ष्य की 
प्राप्ति की | 

उपयुक्त स्‍्वनाएँ अपभ्रेश गीत-फाव्य फे थोडे से सुन्दर उदाहरण है। इन 
रचनाओं फी विशेषता यह है कि इन गीतों का विंपय प्रायः ड्य्यार नहीं मक्ति 
है | प्रिया और प्रियतम का सिंतन नहीं महापुरुषों की क्रीति का स्मरण है | 


अपरभ्नंश साहित्य के सबसे पुष्ट अंग हैं पुराण ओर घरित अन्य ) पुराणों 
में एक महापुरष की अपेक्षा अनेक महाएुदपों की “जीवन गाथा को छंदो-पद्ध 
किया गया दै। 'घरित काव्य प्रेमाख्यानक के ढंग के काव्य हैँ। बहुत संभव 
तो यद्दी प्रतीत होता है कि इस प्रकार की फहानियाँ अलित थीं या प्रचलित 
कपाओं के ढंग पर रचयिताओं ने स्वयं कह्पित की | इन प्रेम की मधुर कथाओों 
को उपदेश और धर्मतत्वों से मिझा कर इनके रचगिताओ ने इन्हें धर्म-कथा 
चना छिया है । 
अपभ्रंश के ये श्रश्नन्ध निम्नलिखित हैँ--- 

२--पठप 'चरिड (पश्ननी प्वरित 9 

२--जसहर चरिंठ ( जतहर-यशोधर चरित ) 

३--णशयकुमार घरिठ 

४--करकण्डु घरिड 

५--सनस्कुमार चरिठ 

६--प्र॒ुपामगंह चरिठ 

७--मीमिनाद घचरिड 

४--ुमारपाछ चरिति 

६--भविसयत्त कहा ( भविष्यदत कथा ) 

१०-महापुराण हि 


१. नागरी प्रचारिणी पत्रिका स० २००२ वर्ष ५० अंक ३-४ पृ० १२१। 
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जसहर घरिंठ, भविसत कहा, सुदर्शन चरित्र, करकष्डु चरित, नागबुमार 
खरित, सत्रमे एक प्रेम कथा अवश्य है | इस ग्रेम का प्रासम्म प्राय कुछ समान 
रूप से ही हुआ है जैसे गुण वर्णन सुनकर, घित्र देख कर या परस्पर दर्शन से ही 
इसका प्रास्म्म होता है। “मविसयत्त कहा! और सुदर्शन चरित में परस्पर दर्शन 
से, चरकण्डु चरित में चित्द्शन से प्रेम का प्रारम्भ होता है| 
प्रेम के प्रारम्भ के बाद सभी काब्यों मे नायक, नायित्रा का विवाह कर 
दिया जाता है | इस सम्बन्ध मं थोडा यहुत प्रयक्ष नायक को करना ही पडता है । 
पद्मावती तथा करकाडु चरित के नायबों गो सिंहल वी यानाएँ करनी पडी थीं। 
इन सत्र कार्ब्यों म प्राय एक एक प्रतिनायक अवश्य मिलता है। भविष्यद्दत्त 
कथा में भविष्यद्ृत्त की पत्नी वो बन्धुद्त लेकर चल देता है। धम वी विजय 
दिखाने के लिये क्रियों ने आश्चर्य तत्व की सहायता से का-य न्याय का निर्वाह 
क्या है! जेसे--।जन मन्दिर म पूर्वजन्म के सम्पन्धानुकूछ एक देव प्रकट 
होकर भमिष्यद्तत्त को गजपुर पहुँचा देता है। इसी प्रकार करकप्डु चरिठ मे 
दक्षिणा पथ में उसबी रानी मदनवती हर ली जाती है परन्तु एक मुर द्वारा 
उसके पुन प्राप्त होने का आश्वासन मि्ता है) 
इन आइशचये तत्वों में यक्ष, गन्धर्व, मुनि, स्वप्त आदि विशेषरूप से पाए 
जाते हँ। प्रेम वो जम जमान्तर का सम्मन्ध तिद्ध करने का भी प्रयत्न लक्षित 
होता है। मधुमाल्ती में मनोहर मधुमाल्ती के प्रति अपने प्रेम को जन्मजम्मान्तर 
का उताता है और क्थानक के अन्त में मुनि उत्पन्न होकर पानों को उनक 
पूर्व जन्म की कथा सुनाते हैं जिनके कारण उन्हें विराग उत्तर होता है और 
थे संन्यास ले लेते हैं | 
जैनाचार्यों ने इन कथाओं के द्वाय अपने धार्मिक पक्ष की पुष्टि करनी 
च्वाही थी इसीलिए प्रत्येक चरित काव्य में घार्मिफ उपदेश आदि मिलते हैं | 
अगर इन प्रसणों को निवाछ दिया जाए तो वे धुद्ध प्रेमाख्यान रद जाते हैं | 
अपभ्रश के 'चरित काव्यों म मगयचरण, देश नगर तथा राजा रानी के 
रनिवास के वर्णन यडे सरम हांते हैँं। इन बाब्यां म अडिल्ल', रहा, ५करिया 
छनन्‍्द पिशेष प्रयुक्त हुए हैं। इन उन्दों की कुछ पक्तियोँ रफसकर एक धत्ता 
जाटकर एक क”वक पूरा होता है कमी कमी क्डवक के प्रारम्म मे देला, दुबई, 
बस्तु आदि छन्द भी प्रयुक्त हुए हैं, इनमें ग्रायः चहुप्पदी बगों के इन्दों का 
प्रयोग क्या गया है) ऐसे लगमग दस पन्‍्द्रद्व क्डबर्कों का एक अध्याय होता 
है जिसे सन्धि कहते हूँ। सन्धि के आदि म कट्ठी कहीं एक घुदक छन्द रहता 
है, वर्ण्य विषय और माय के अनुसार पीच बीच म हन्दों में प्चुर परिवर्तन भी 
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होते हैं। काय, गुण, अच्ड्ार ओर रीति सम्मन्धी वे समी लक्षण इनमें मिंच्ते 
हैं जो संस्कृत महाऊाव्यो में पाए जाते हैं । 

इन छोटे काब्यों के अतिरिक्त पुरणों की स्वना महाकाव्यों की तरह हुई 
है। सबयभू की रामायण नब्वे सन्धियों का विद्याल महातब्य है जिसका विभा- 
जन यति ने पराच काण्डों से जिया हे जैसे पियाधर काण्ड, अयोध्या काण्ड, 
सुन्दर काण्ड, युद्ध फाण्ड, तथा उत्तर काण्ड | 

इसकी रचना फवि ने आत्मतुत्॒ के छिए| की थी । आरभ में कवि आक्म- 
निवेदन करता हुआ कहता है कि “हे पंधुजनन ख्यैभू ठ॒म्हारां बिनय करता है कि 
मेरे समान कुकवि कोई नहीं है । न ता मैं व्याकरण जानता हू आर न इति सूत 
भादि का व्याख्यान ही करता हैँ /' फिर उन्होंने अपनी राम कथा को सरिता 
के रुप में समझाया है-उदाहस्णार्थ, 

धर्द्धमान के मुस रूपा पर्वत से निकली हुई यह ऋमागत राम कबा नदी 
है | अक्षरों का समुदाय ही मनाहर जल समूह है | सुदूर अछकार आर छन्द 
मत्ययों के समूह हैं | दीघे समास ही वक्र प्रयाह है, सस्कृत तथा प्रात अलक्त 
पुलिन हैं। देशी भाषा दोनों उज्बछ तट हैं, कवि के दुप्फर सधन शब्द ही 
शिढाएँ हैं | अर्थ नहुल्ता ही वरगे दे तथा आश्याराक ( सर्ग ) सरोयर हैँ जिनमे 
प्रवेश करने के लिए तीर्थ ( सीढी ) है यह राम फथा सरिता इस प्रबार शोमाय- 
मान है । 

इसमें सूक्ष्म प्रकृति निरीक्षण तथा नगर और राजग्द्द का वर्णन या मनोहर 
मिलता है। राहुल जी के शब्दों मे 'सुन्दरिया! के सामूहिर सान्ठर्य के चितण मे 
ख्यभू अपना सानी नहीं सफते । रनिवास के आमोद ग्रमोह बा विनग गढ़ 
ही सजीव हुआ दे | अयोध्या तथा राबग के रनिवास का विल्यसपूर्ण वर्णन 
किया गया है ओर जछू क्रीडा के आमाद ध्रमोदमव जीवन को मी वारीक 
बूलिया से उतारा गया है। इसके अतिरिक्त स्ववभू मे पिविध देशों की 
मुस्दरियों के देशगत वैशिष्टय, डनके रूप आर खमाय का मी चित्रण किया 
है। एक ओर यदि युद्ध का भयतर वर्णन है तो दूसरी ओर श्रेम बी अनेक 
मनोदशाओं का भी उद्घाय्यन किया गया है, विशेषतः राम-सीता-सम्यन्ध 





१. बहुयण सयभु वह रिशागबह | महु सरिसठ अराग्र यदि ऊुस्इ ॥ 
वायरणु कयाइग ज्ञागियठ | णउ तित्ति सुद उक्स्तनियठ ॥ 

२. अपन्रश साहित्य वा इतिहास- 
+मामवर सिंद, पृ७्ट १७१ | 
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फो छेकर | कद्श रस में तो थे वात्मीकि के समकक्ष जा बैठते है। 

गयबुमार और जमहर चरिठ के स्वथिता पुष्पदत ने अपने महापुराण में 
काव्य-सम्बस्धी नवस्स, नावक्-मायिका भेद आदि का भी संयोजन किया है, 
जैसे श्रीमती श्रुता का सौन्दर्य वर्णन करता हुआ फविं कहता है कि उनकी 
कठि परयोधर के भार तथा चिन्ता से ढयी जाती थी। कही हट ने जाएं इस- 
हिए रोमावलि के व्याज उसे रोकने के छिए संभा ढगाया गया दे | 

इसी प्रकार उरोनों का वर्णन करता हुआ कवि कहता है. नीछे मुँह वाले 
उनके दोनों कुच कुम्म घड़े ही झोमा दे रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि 
वामरस से पृर्ण घड़े पर नील्म पत्थर वी मुहर कर दो गई है । 

रूपरादि अलंफझारों की शोभा भी देखने योग्य है। अध्यातमशात्र का 
तल समकसर आनन्द पानेवालो की मनोदशा का वर्शन करता हुआ कर्ति 
कहता है कि जैमे शरत्‌काछ में नदी के तट पर हंस-पत्नीं परमानेद का अनुभव 
फरती है बैसे ही मुझक्षुजन अव्यात्मशातत्र का तत्ले समझ कर आननदन्समुद्र 
भेगेते लगाते हैं । 

इस प्रकार अप्रश्न॑ंश भाषा की समसे प्राचीन काब्य-स्वना दूृंहा छर्द में 
हुई। दृहा छन्द में भी दो भकार की स्वनाएँ पाई जाती हैं. जिनमें एक का 

- उद्देश्य ऐहिक और एूसरे का आमुष्मिक है। 

ऐहिक दोहे थंगार कक्ण तथा बीर रस से पूर्ण हैं। अब्ढुरेहमान का 
“संदेश शसक? इसी कोडि के काव्य का विकसित रूप है | 
३. जैन अपश्रद् रामायण-- 

विश्वभारती पनिझा संड ५ अर ४ पृष्ठ ५८९-९१ 

न-अक्ट्ू3र--दिसम्पर १९४६ | 
२. मध्ये स्तनभारा क्रान्ति चिन्तयें वत्तातानवम । 

रोमावलिब्उलेनास्या दघेत्व2म्भयवि2 ऊम्‌ | 





जैन सिद्धान्त भास्कर | 
३. आजीक्यूलड़ी तरुण: झुत्ते; फिरेडल ३ 

पूर्णी कामरसस्थे्र नीलरत्नामिम॒द्रितों ॥ 20१ 

जन सिद्धान्त भारकर 

४. यथा शरदन्नदी तीर पुलिन हंसकामिनी [ 

अव्यल्स्तिधाध्यात्मशाज्र प्रमोदते ॥ 

इस पुराण का परिचय जैन सिद्धान्त भास्कर भाग १ जुलाई सितम्बर 
१९१२ ए० १८। 
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आमुष्मिक दोहों से प्रायः अध्यात्मचिंतन, धार्मिक उपदेश की ग्रधानता के 
साथ साथ वाममार्गों प्रत्ृत्ति ओर उसकी साधना पद्धति का परिचय मिलता है | 

संड कार्यों मे स्तुति, संछाप, छोटे-छोटे आख्यान एवं रूपक काव्य पाए 
जाते हैं जिनमे आध्यात्मिझता का वाहुल्य और छाकिकता का साधारतः 
यहिष्कार परिलक्षित होता है 

पुराणों ओर चरित काब्यों म आद्श चरित्रो का निर्माण श्रगेता का रक्ष्य 
होता था, इसलिए छोकिक गाथाओ में पारछठीकिकवा का सकेत इनमे विशेष 
रूप से सयोगित किया गया है। इस कोटि की रचनाओं का महत्य छंद विधान, 
कथामन्ध सम्मन्धी परंपरा ओर अलंकार की इृष्टि से बडे मद्ृत्य का ठहस्ता 
है, क्योंकि परवतों हिन्दी आख्यान काब्यों में दोहा, चोंपाई, अडिछा, पड्कडिका 
आदि हन्दों का प्रयोग इन्ही चरित काव्यों की परम्परा के अनुसरण मे किया गया है । 

कथाकत्ध का दृष्टि से भी अपभ्रश के ववरित काव्यों में कतिपय रूदियों 
का अनुसरण किया जाता था जेसे, प्रेम का प्रारम्भ प्रायः गुण-अयण, चिनदर्शन 
अथवा परस्पर दर्शन से होता था। तडुपरास्त मायक को अपने प्रिय पान की 
ग्रात्ति के लिए प्रयक्षशील अंकित किया गया है | इस ग्रयक्ष में प्रतिनायक 
अथवा उसी देवी शक्ति के कारण कठिनाइयाँ पड़ती थीं किन्तु आधिदेबी 
अक्तियों--राक्षस, अप्सरा, वियाधर आदि--के अयतार एयम्‌ सहयोग से नायक 
की कठिनाइयों का शमन दोता था और नायक की अपने प्रिय पान की प्राप्त 
होती थी। 

किन्ही छोकिक क्रथाओं मे आध्यात्मिकता का संस्त भी मिलता है कारण 
कि जैनियों ने इन कथाओं का निर्माग अपने धर्म प्रचार के लिए किया था और 
ये कथाएँ जैसे 'सर्य पंचमी” आदि अत के माह्दात्य के दृशान्त स्वरूप रचो गई 
थी | शुद्ध रूफक काव्यों के प्रकार भी इसी काछ में श्राप्त होते हैँ जो जैनियों 
द्वार प्रगीत हैँ । 

कहने फा तात्पर्य है कि अपम्रंश कालीन ताजिक साहित्य और जेनियों 
के कथा साहित्य तथा रुपकों ने परवर्तों हिन्दी आस्यानों की सथना पद्धति और 
द्विपय परक रूदियों को ऐसी प्रष्ठभूमि तैयार कर दी थी जिसे हिन्दुओं और 
मुसदमानों ने आगे घ्ठफर रूगमय समान रूप से अपनाया। अपश्रश फाव्य 
की उपर्युक्त प्रदृत्तियों का हिन्दू प्रेमास्यानकों पर जो व्यापक यभाव पड़ा है, उसका 
वर्णन आगे फे अध्यायों मे अधिक विस्तार से किय्य जाएगा | 


हिन्दी के ग्रेमार्यानरों का पि्रास 


पिछले पृष्ठा में भारतीय कथा साहित्य की विशेषताओं तथा सिद्ध ओर 
जैन साहित्य के साहित्यिक, नेतिक एवं सास्कृतिक पक्षों की विवेचना से यहद्द 
स्पष्ट हो जाता है कि लाकिस कहानियों म धार्मिक सकेत की प्रथा भ्राचीन 
है। संबत्‌ ७०० से १००० तक जो भी साहित्य उपरब्ध हो सका है वह जैन 
मन्दिरों ओर बाद्ध जिहारों मे सुरक्षित था। इस साहित्य से यह यात मी निर्वि 
बाद सिद्ध होती है कि हिन्दी आख्यानक काव्य अपश्र॑श के चरित्र और पुराण! 
काध्यों के उत्ताधियार रूप मे हिन्दी को प्रिछे। जिन कहानियों का आधार 
जेन मुनियों ने लिया वे छोक्प्रचलछित कहानियाँ थीं, छेक्नि समय के विनाश 
चारी गति, अदिक्षा और राजनेतिक उथल पुथछ + कारण मूल सामग्री अप्रास 
हो गई है। 

“अदृदमाण ( अब्दुरंहमान ) के सदेह रासरु म सणद्वीत पद्मों के क्रम में 
हमें प्रबन्ध तत्व का आमास मिलता है, साथ ही ऋतु वर्णन में प्रकृति का 
उद्दीपन रूप भी । कतिपय विद्वानों ने संदेश रासक के आधार पर हिंदी 
आख्यान चाच्यों, पिशेषकर प्रेमाण्याना की परम्षण को खोजने का प्रबल 
क्या है। गसो परम्परा में सबसे उिपुल काय प्रथ प्रथ्वीराज रासो है। इसमें 
अपभ्रेश के चरित, बथा, पुराण आदि अनेक प्रकार के प्रध्थ काव्यों की शैली 
का मिश्रण भी प्राप्त होता है। जिसके कारण यह 'बृद्दत्‌ कथा? पद्धति वा काव्य 
हो गया है। 

यदि अनेक कथाओं और आख्यानां के वाह्म आवरण वो हटाकर इथ्यीरान 
शासों वी अन्तर्मावना का* परीक्षण कर॑तो वह मूल्त ऐसा ही प्रेमाज्यानक 
चाब्य अतीत होगा जिसमे यन तन्न झोर्य, पराक्रम, राजस्तुति तथा युद्ध बर्णनों 
की रद्गभत चढ़ा दी गई दै। 'प्राकृत पेंगल्म? म प्राप्त इम्मीर रासा के फुर्कर पथ 
भी रासी क्री विलेड? परम्परा का दी समथन करते हैं, वह्दी प्रोषित पतिका, 
१. “रासो! शब्द की ब्युत्पत्ति पण्टिता ने नाना प्रकार से की है। प्रँच विद्ान 

तासी से उसका रम्यन्ध राजयूब ऋब्द से जोर है आर प० रामचन्द्र शक्ल 

ने ससायथ से ) पं० पिझनाय प्रसाद मिश्र के अनुसार संस्कृत 'रातक? से 
इसकी उत्पत्ति दै। जिस ग्रज्नर धोटर (संस्कृत) का घाटा (पदी चोली) 





( २७ ) 


बद्दी सन्देश, वही पव्कात वर्णन, वही विरह वेदना, प्रिय के शौय को बही प्रशंसा 
सब कुछ एक बैंधी हुई लकीर पर घलता है। बीमलदेव रासो अपने वर्तमान 
रूप में एक ऐसी ही पेम कहद्दानी है जिसमें न तो राजा की ऐतिहासिक घदा- 
इयों का वर्गन है और न उसके शोय॑ तथा पराक्रम फा ही । <इ;गार रत की 
इृष्टि से विंचाइ और रूढठ कर विदेश जाने का (प्रोवितपतिका के वर्णन के 
लिए! ) मनमाना वर्णन मिलता है । 

अस्तु हिन्दी के रासो ग्रस्थों से हम आख्यानक काव्य एवं प्रेमाज्यानों की 
परूपरा का ग्रारम्म मान सकते हैं । 

घारण काछ के अंतिम चरण में 'मुछादाऊद? की नूरकचन्दा को कहानी 
मिलती है. छेकिन अपभ्रंश काछ से #ंगार के मुक्तक छंदों की डिंगल परम्परा 
दोछा मारू रा दृह्दा जैसे श्रद्ध प्रेमाज्यानों में विकसित हुई | 

राजस्थान की पुण्य भूमि में जहाँ डिंगछ की साहित्यिक भाषा में शोय॑ 
और श्ंगार-पूर्ण 'रासो! निर्मित हो रहे थे बही ग्रामगीतों में सुल-दुख्न विरह- 
ग्रेम आदि शाश्वत भावनाओं की भी अभिव्यक्ति हो रही थी। 

खेतों की भेड़ों पर, घरागाहों के हरिताभ बाताबरण, एवं परनघरों पर 
पायलों को रुनकुन की लय पर गाए, जाने वाले ये गीत द्वदय के सच्चे उद्घार 
के साक्षी हैं। इन गीतों में विरह-मिलन के नाना व्यापारों की सुन्दर भाँकी 
मिलती है जैसे एक प्रोष्तितपतिका अन्योक्ति पूर्ण दौडी में अपने श्रेम की 
अनन्यता और प्रिय की कठार दृदयता का उल्हना देती हुई कद्दती हे कि 
क्रम बिना सुगो अकेली है, मग तन खंड में म्ुगी को अकेली छोड़ गया, स्ग 


* 





घोड़ो (अब) और घोड़ (अवधी) हो जाता है, उसी प्रकार शासा (खड़ी) 
रासो (ब्रज) ओर रास (अवधी)॥ नामवर सिंद ने इसकी ब्युपत्ति आमीर 
जाति के सामूहिक झत्य से मानी है, उनका कहना है 'आमीर जाति के 
” साम्रृहिक सत्य को सम्भव है अमर से लास्य रास संज्ञा दे दी गई हो | रास 
में जिस प्रकार का प्रेमाख्यान, विरह निवेदन आदि को सरस रचनाएँ हूँ 
उनका सम्बन्ध राजस्थान में भ्रमण करने वाली आमीर गोप जाति से होना 
सम्भव है। इसी लाति का उत्य भी रास है जो राघा-कृष्ण आख्यानो 
को लेकर कृष्ममक्ति कवियों के काव्य का वर्ष्य विषय चना | सन्देश" 
शासक में एक स्थान पर नायिका अपनी उपमा ग्रोपाडिका से देती है 
“पाली रभा पमाण पर घण सहिहि धु्मईति? ) बालू गोपाल के डिए तथा 

“दर्लए गोपालिका के लिए रूट शब्द थे | 
+हिंन्दी के विकास में अपभ्रेश का योग, प० १८७-१८८ । 


( हे? ) 


शेखनयी ने राजा शानदीप और रानी देवजानी की प्रेम क्या को लेकर 
शामदीप की स्वना की | कासिम शाह ने हंस जवाहिर राजा हस आर रानी 
जवाहिर की कथा का टेफर ल्सा तथा नूर मुहम्मद ने 'इन्द्रावती? आर अनुराग 
बासुरी की रचना वी । 


उपयुँज सारे आख्यान युफ़ी परुपरा मे लिसे गए हैं । विन्‍्तु इनके अति 
रिक्त 'आल्म! का मराधवानल काम वनन्‍्दला आर व्यामसनेही, गुलाम मुहम्मद 

प्रेमरसाल? सुन्दर कली की 'सुन्दर कली को कहानी? इुली दुत॒बशाह वी 
कुतुच्र मुशतरी, नुसरती का 'गुल्शने इंद्र, 'इज निश्याती का फुल्वान, निसार 
या यूसृफ जुछेसा, गयासी का 'क्स्सा सैफुछ मुद्म वदी उजम! और तसीमुद्दीन 
का बामरूप आर बला किस्सा, फ्जिल शाह या 'प्रेमस्तन! तथा रज्नन का 
'ब्रेमजोवम निरजन! मुछा गाजी दरश का पा चरितः आदि कितने खत्त॑त्र 
आख्यानक काव्य मिलते हैं। इनक अतिरिक्त अक्ले जान कवि ने, रक्ाबला, 
छैल् मंजबू , नलदमयन्ती, पुहुपवारिसा, कनकावती, छविसागर, मोहनी, घन्द्रसेन 
राजा सीछ निधान वी कथा, कामरानी वा पीतमदास की कथा, बढ़क्षिया विरही 
की कथा, फिनर सा और देवलदे वी फहानी, बामर्ता, रूपमजरी, छाता, बन 
कावती, म्रधुकर मार्ती ( बुधिसागर ) आदि अद्वारह कथाएँ लिसी है जिनमें 
कुछ सूफी दग वी हैं और दुछ शद्द प्रेमाख्यान हैं । 


हिन्दी साहित्य में सृद्धी कविया के समानान्तर द्विन्दू कवियां की प्रेमाज्यान 
घारा भी सतत प्रवाहित होती रही है। जिस प्रकार मुसल्मान कवियों का 
कथा साहित्य पाराणिक, वास्पनिक एवं लोक प्रचल्ति तथा ऐतिहासिक 
कथाओं पर अवल्स्यित मिठता है उसी प्रवार हिन्दुओं ने भी जायसी 
के पूर्व और उनके पश्चात्‌ आर्यानक वाव्यों का विपुल साहित्य निर्मित 
क्या है) 

नछ दमयन्ती की कथा, झ॒ढ़िमणी मंगल, न दमन, नल वरिन, नछ दम 
सनन्‍्ती चरित, नछ दमयन्ती कथा, उपा की कथा, वेलि कृष्ण रुक्मिणी री आदि 
हिन्दुओं के रखित पोशम्रिक्क प्रेमारबान मिलते हैं । हा 


रे 

छोफ ग्रचल्ति आर कह्पना प्रतृत कहानियों मे श्रेम बिसस, पेमछ्ता 
कथा, दाल सारूरा दृह्ठ, चामरूप चन्रक्ला की बहानी, र्मगसाह छत्रीरी 
भटिहारी की कथा, कामरूप की कथा, सगावतों वी क्या, शजा चिनमुकुट 


वी कथा, मथुमालती, चदनमल्य, ॥गरिवाता, बात सायणी चारणीरी, लेखा 
मंजू आदि आती हैं | 


( हे१ ) 


ऐतिहासिक कहानियों में माधवानल काम कंदला, और रुपमज्ञरी र 
जा सकती है किन्तु समय के साथ साथ वह पोराणिक कहानी की कोटि में 
जा पहुँची । 

इन आख्यानों की विपयानुकूल दो कोडि-ऐहिक कथाएँ, और पारलौकिक 
कथाएँ-रथापित को जा राकती हैं | है पु 

ऐएहिक प्रेम से सम्बन्धित आख्यान, दोछा मारूरा दृह्दा, सत्यवती की कथा, 
घन्द्र कुँबर री बात, रमणसाह छप्वीली भटिहारी की कथा, राजा चित्रमुकुट की 
कथा, मघुमालती, चन्दनमल्य गिरि वार्ता, बात सायगी चारणी री, माधवानलः 
वाम कंदस्थ, विरिह बारीश, रस रतन, य्रेम विछास, प्रेमठता कथा आदि हैं | 

ऐहिक कहानियाँ भी टो रूपों में मिलती हैं । पहली वे जिनमें विवाह के 
उपरान्त प्रेम का विंकास और गाहं॑स्थ्य जीवन की झाँकी मिलती है, जैसे सत्य- 
वती की कथा, पन्दुनमछ्य गिरि वार्ता, ढोछा मास्रा दृहा, बीसछदेव रासो, 
और दूसरी वह जिनमें विद्ाह के पूर्व प्रेम का स्कुरण मिलता है और नायक के 
पयक्ष द्वारा उद्देश्य प्राप्ति होती ह--जैसे मधुमाल्‍्ती, प्रेम विद्लास, प्रेमलता 
कथा, रसरतन तथा माघवानल कामरकंदल्य के सभी रूप मिलते हैं | 

पारलोकिक प्रेम से सम्बन्धित सूफी दंग फी कहानियों में पौराणिक गायाएं, 
एवं वस्पना प्रयृत अथवा छोकप्रचछित कहानियां दोनों. ही मिलती हैं | जैसे 
बलूदमन, ( सूरदास ) उपा की कथा, ( रामदाौस ) लल्दमयन्ती चरित ( सेवाराम ) 
नल 'वरित (कुंवर म॒कुन्द थिंह ) पुहुपावती, डैला मजनू , रूपमंजरों की कथाएँ 
आता हैं। . ., 

मध्य युग को हिन्दू प्रेंमाख्यानों की यह परापरा संवत्‌ १००० से प्रार््म 
होकर संबत्‌ १९११ तक चलती हुई मिलती है। हम मगेन्द्र के प्रेम-पयोनिधि! 
को इस परंपरा का अस्तिम प्रंथ कह सकते हैं । वैसे जो परम्पण एक बार प्रारम्म 
दो जाती है बह अपंनी सबीर्वता को सतोकर मी शत्रहुत दिनों तक घछा करती है। 
इसलिए श्रेमाख्यानों की परम्परा के कुछ अन्थ संबत्‌ १९१२ के बाद भी सोजने 
पर पिल जाएँगे | फिर भी सं० १००० से १९१२ के समय को हम हिन्दू परेमा- 
ख्यानों का उत्कर्प काठ कह सकते हैं| इसलिए इसी, काल की रचनाओं को 
प्रस्तुत निबन्ध मे,अध्ययन का आधार बनाया गया है | 


् हू पर 
स्किन 
क् हानि न 


२. देखिए आगे 'माधवानरक काम कंदला? की मूमिका में ऐतिहासिक आधार, 
पृष्ठ २७२ । 





हिन्दुओं के प्रेमाख्यानक 
( ग्रन्थ परिचय ) 

पिछले पृष्ठों मे कहा जा चुका है कि सफ़ी आख्यानक काव्यों की परम्परा 
हिन्दुओं और मुसत्मानों ने समान रूप से अपनायी। साथ साथ ऐहिक 
प्रमाख्यानो के झुजन में भी दोनों ने समान रूप से योग दिया था। अयतक 
के इतिहासकारों को हिन्दू प्रेमाख्यानकों की सामग्री प्राप्तम हो सकी थी 
इसलिए उन्होंने इन पर अपना “कोई मत उपसित नहीं क्या है | नूरमुहम्मद 
फी अनुराग बामुरी? से पण्डित रामचद्ध थुद्ध ने आख्यानक काब्यों की. परम्परा 
को समाप्ति मानी दे उन्हें यहाँ तझ कहना पडा कि 'इस परुपरा मे मुसलमान 
कवि ही हुए हैं। केय्छ एक हिन्दू मिला है। किन्तु समय के साथ साथ 
हिन्दुओ के काव्य भी मिले जो जायसी के पूर्व और उनके पश्चात रचे गये हं। 
इस अध्याय में इन काव्यों का सक्षित ग्रन्थ परिचिय उपस्थित किया गया है। 
ढोढा मार रा दूहा (१००० से १६०८) प्रकाशित (ना० ग्र० स० काशी) 

ढोल मारू रा दूहा छोऊ गीतों के डिंगल परम्परा का विकसित रूप है| 
इसका रचना काछ से० १००० से १६०८ तक माना गया -है। इसमें होल 
तथा माछ्वगी एवं मारवणी के सबोग ओर वियोग का सुन्दर चित्रण मिलता 
है। इसकी भापा डिंगल है ओर सारा काव्य दूहा छन्द प्रणीत है। नागरी 
प्रचारिणी काझी के द्वाग इस प्रबन्ध काव्य का सुन्देस संस्करण प्रकाशित हो 
चुका है | वि 
बीसलदेव रासो ( सं० १२१२ ) प्रकाशित 

बीसलदेव रासो की रचना नरपति नार्ह ने से» १२ ध्श्मे की। हिन्दी 
साहित्य के इतिहास में यह रचना वीर काब्यों के अन्तर्गत मानी गई है 
रासो नाम होने के कारण और बीसलदेय के दक्षिग को जीतने के ढिए प्रवाण 
करने के कारण विद्वानों ने इसे रासो परम्पण के काव्यों के अन्तर्गत राजा 
है। परन्तु हमारे दिचार से इसका स्थान हिन्दू कवियों के प्रेमाख्यानकों के बीच 
है। प्रस्तुत स्वना में हिन्दू कयियों के प्रेमाज्यानों की सभी विशेषताएँ, प्राप्त 


यु 


- ( हे३ ) 


होती हैं। राजमती के विरद्द वर्णन के लिए दी कवि ने. इसकी रचना की 
ऐसा प्रतीत होता है । 
सदयवत्स सावलिंगा ( सं० ९००० ) अप्रकाशित ( अग्राप्य ) हि 
सदयव॒त्स सावलिंगा की सना राजशाना भाषा में श्री फेशव ने से० १५०० 
में फी है। इसमें राजा महिपाल के पुत्र सदयवत्त तथा उनके राजमंत्री सोम 
की पुत्री सावढिंगा की ग्रेम कथा वर्णित है | इस कथा का पश्चिमी भारत में 
बड़ा प्रचार था इसलिए सदयवत्स की अवश्थिति और भी प्राचीन हो सकती है| 
अप्राप्य होने के कारग इसका परिचय नहीं दिया जा सकता ) , 
लक्ष्मणसेन पश्मावतती की कथा ( स॑० १५१६ ) भप्रकाशित ( अप्राष्य ) 
भरी समकुमार वर्मा ने अपने हिन्दी साहित्य के आडोचमात्मक इतिहास में 
इसका उस्छेज् किया है | उनके अनुसार इसकी रचना दामों कवि के द्वारा 
हुई | यह एक बीर रत प्रधान आख्यानक फाव्य कहा जाता £ | अप्राध्य होने 
के कारण इसका परिचय नहीं दिया जा सकता। + हर 
सत्यवती की कथा ( सं० १५५८ ) प्रकाशित ( हिन्दुस्तानी 
पत्रिका भागा छ छु० ८१) 
सत्यवती की कथा तुझुसी से छगमंग ७४ वर्ष पूर्व यानी सं० १५५८ में 
ईश्बरदास द्वारा रघी गई। इसमें इन्द्र के पुत्र ऋतने तथा चस्तोदय की पुत्री 
सत्यत्रती की कहानी वर्णित है। यह मसनवी और पुराणों के संवादात्मरू शैछी 
के मिले-बुले रूप में लिखी गई दे। माव और मापा को दृष्टि से यद एफ 
उल्घाष्ट रचना नहीं कह्दी जा सकती । भापा की दृष्टि से श्यक्ाा ऐतिहासिक 


महत्व है कारण कि इसमें तुलसी फे पूर्व अवधी की मापा का नमूना जैसा का 
तेसा मिलता है। 


साधवानछ कफामकन्दलछा ( सें० १५८४) प्रकाशित ( गायकबाड़ 
. * ओरियन्दठ सिरीज भाग ऋण) 


माधबानल कामरूखूछा की रुवना गगपठि ने सं० १५८४ में की। यदद 


िधमकरआपपकननकपजकाजनञक पलकरचर “मत फजसातयरहंएएरएकत आह? “हमर कक 

१, सदयबत्स की अवस्विति का समय निश्चित नहीं पर संस्कृत फृपानक में 

जैनाचार्य काछम फे साथ उसका सम्बन्ध जीड़ा गया &ं। एवं कथा 

में उब्जयनी; इरि सिद्ध माता ( देवी ) प्रविष्नान नगर व शाल्वाहन राजा 

बावन वीर, खापय चौर जादि का डल्लेस है। तदनुसार विक्रम के सम- 

काडीन सिद्ध होता है अतः विक्म कथाओं जितनी द्वी इस कथा भी 
अचीनता लउत्ञी जा सकती है-- 

--शजल्वाद भास्ती भाग हे थक १ अप्रैल १९५० अगस्वंद नहदा ए५ ४६॥ 

डरे 








( हैंड ) 
पगन्ध काव्य मावव के पूर्व जन्म से सम्बन्वित दै। कवि ने इस काव्य में पद 
'शनी रुद्र देवी की प्रेम कहानी का भी आयोजन किया है। आधिकारिक कथा 
में कामावती नगरी की नर्वकी कछामऋन्दछा और पुष्पात्रती नगरी के विश्ञ ब्राह्मग 
माधब की प्रेम कहानी ग्राप्त होती है । इसकी भाषा अपभ्रेश है। सम्पूर्ण रचना 
दूहा छन्द में प्रणीत है | | 
माधवानल कामकन्दछा ( सं १६०० ) अप्रकाशित ( श्री उमाशंकर 
याक्षिक ठखनऊ के संग्रह में उन्हीं के पास ) 

- प्रछुत रचना संस्कृत और हिन्दी मिश्रित भाषा में प्राप्त होती है | इसका 
स्वयिता अशत है | इसमे माधवानल और कामकन्दला की प्रसिद्ध कहानी 
प्राप्त होती है।... 

माधवानलछ कामकन्दछा ( सं० १६१३ ) प्रकाशित ( गायकवाड़ 
+०«. ओरियन्टल सीरीज भाग हज0ा[ ) 
माधवानक कामकन्दछा के अछिद्ध प्रेमाख्यान को छेऊर सं० १६१३ में 
कुशलछछाभ ने ग्रेमाख्यान कौ रचना की। अख्तुत रचना नीविप्रधान प्रेम- 
काव्य कहा जा सकता है |: इसकी भाषा संस्कृत और राजस्थानी मिश्रित है। 
- यह कहना अधिक उपयुक्त होगा कि कथा का भाग प्राचीन राजखांनी में है 
' और नीति विषयक बाते संस्कृत के इल्लेकों में कद्दी गई हैं । 
प्रेमविलास प्रेमलता कथा (सं० १६१३) अग्रकाशित (साहित्य सम्मेलन 
गु प्रयाग हण्दार६० )... 
प्रेमबिछास और पेमलता कथा की रखना जतमछ नाहर मे सं० १६१३ 
में को । इसमें राजकुमारी प्रेमलता तथा योतनपुर के राजमन्बी के पुत्र प्रेम 
विलास की प्रेम कथा का वर्णन थाप्त होता है। प्रस्तुत रचना राजस्थानी भाषा 
में एक दोहे-और एक घचौपाई के क्रम से प्रणीत है | यह एक वर्णनात्मूफ काव्य 
+है बिसमें छोकोत्तर धवनाओं का समावेश बहुत अधिक किया गया है । भाव 
और कद्दानी कछा की दृष्टि से यह खंड काव्य एक उत्कृष्ट रचना कही जा 
सकती है । 
रूपसंजरी ( सं० १६२५ के छगभग ) प्रकाशित * पु 
प्रस्तुत स्वना में निर्भयपुर के राजा धर्मंधार की कन्या रूपमेजरी की कहानी 
चर्शित दै। इसका विवाह एक कूर और अयोग्य वर से हो गया या। 
अपनी ससी इन्दुमती के कहने पर इसने छृष्ण से प्रेम करमा प्रार्म्म किया और 
* उनकी छग से उन्हें प्रात्त मी कर लिया | श्री नन्ददास की यह रचना उनके 
व्यक्तिगत जोचन की घब्नाओं से संबंधित बतावी जाती है। अवतक इस 


(८ ) हु 


रचना फो हिन्दी साहित्य के इतिहास में कृष्ण काव्य की. स्वनाओं के अन्तर्गत 


भक्ति अधान काव्य माना गया है। परन्तु हमारे विवेचन से प्रस्तुत सचना' 


हिन्दू कवियों के प्रेमाज्यानकों की फल के अन्तर्गत आती है | उसकी घद़ना 
का संविधान प्रेमाज्यानों की पस्परा के अनुकूल #आ ६ । जिस प्रकार जायती 
सूँफ़ी आदि कवियों ने ईश्वर को प्राप्त करने के लिए प्रेम के मार्म फो अपनाने 
का प्रतिषादुन॒ किया है उसी ग्रकार नरवेदाम जी ने उगुण बद्दा ( श्री कृष्ण ) 
को पाने के लिए रूप मांगे का प्रतिपादन किया है। इसलिए इस फाव्य फो 
हम रूपकात्मक प्रेम काव्य कह सकते है। जो हिन्दू कवियों के ओमाझयानों 
में प्राप्त दोते हं। 
डपा की कथा ( सं० १६३० ) अप्रकाशित € अग्राप्य ) 

श्री परशुराम ने उपा-अनिरुद्ध की प्रसिद्ध पीरागिक श्रेममग्राथा को लेकर 
इसकी रवना स० १६३० गे की । इसका उस्छेस भी रामउुमार फर्मा के इतिहास 
में हुआ है। अप्राष्य होने के कारण इसका परिचिय नही दिया जा सकता । 


बरेलि करन रुक्मिणी री (सं० १६३७ ) अकाद्षित ( हिन्दुस्तानी एकेडमी ) . 


अर के सम्रकार््न मद्ाराज एथ्वोशज ने दविमगी हरग की पायिक्त 
गाया को लेकर इस प्रेम काव्य की सचना सं० १६३७ में की। प्रस्तुत रननां 
शँगार रस से पूर्ण है। भाषा, भाव, अलंकार-योजना एवं उन्द-विधान फी दृष्टि 
से प्रस्वुत रचना एक उत्कृष्ट काव्य है । डिंगल भापा का ओज और भाधुर्य इस 
पड काब्य में देसने योग्य है। इसका प्रशयम दोहलो में हुआ है । 
छिताई बचाता ( स॑ १६४७ ) अग्रकाशित ( छेसक के पास ) 

उिताई वार्ता की स्वना फविवर नारायग दास ने सं० १६४७ में की। 
इसमें दोला समुंद के राज्मा मुरी अथवा सारती तथा देबगिरि के राज्ञा रामदेव 
बने पुनी उिताई की कथा प्राप्त होती हे | प्रलुत रचना “प्मावत” की तरह 
ऐतिहासिक घटनाओं पर-अयरूम्यित है | वियाह के उपरान्त ठिताई का वियोग- 
बेन भार पुनः नायर और नायिका के मिलन कौ घटना प्रेमाख्यानों की 
पम्यत के अतुझूछ मिलती है | छिताई को प्रात करने के लिए देवगिरि पर 
अडछाउद्दीन का आकरमंग दस कथा के मूल तत्यों को असर करने में सहायक 
हुआ है | इसकी सउसे बड़ी ,' वशेपता यह है कि इस दाव्य में अछाउद्दोन को 
कामुझ अंकित करने के उपरान्त फवि ने उसे सहृदय भी अंड्ित किया है। 
इस प्रवार इस काव्य में ्वरिन-चिन्ण वा समारेश मी ग्ात होता है । 
३>-हपक्षत्मर ८ भान्यापदेशिक ( एडिगरी ) 





( हेद ) 


रसरतन (सं० १६७५ ) अग्रकाशित / ना० प्र० सं० काशी 
इडहै, बह हैंड, ३८ हस्त लिखित ग्रंथ ) 

- रसरतन की सना पुहुकर मे सं० १६७५ में की। इसमें घम्पातती नगरी 
के राजा विजयपाल की कन्या *रम्मावती तथा जैगगर के राजकुमार यूगसेन (सोम) 
की प्रेम कहानी वर्णित है। यह मसनवी शौडी में दोहा घोपाई की पद्धति में 
लिखा हुआ प्रयन्‍्ध काव्य है। भाषा, भाव, अछंकार तथा छन्द योजना की दृष्टि से 
यह एक उत्कृष्ट रचना ठहरती दे । इसकी दूसरी विशेषता यह है कि कवि ने 
विरह वर्णन में लक्षण ग्रन्थों की परिषारी का भी अनुसरण किया है। 

नह-दमयन्ती की कथा ( सं० १६८२ ) अप्रकाशित 
नंठ-दमयन्ती की पीरागिक कथा को लेकर इस खण्ड काव्य की रचना 
कविवर व्यास ने सं० १६८२ में की | इस काव्य में कवि का दृष्टिकोग आदर्श- 
बादी है, दर्मयन्ती के नख-शिल चर्णन में रहस्यात्मक सकेत मिलते हैं किन्तु 
कथा का अन्त बड़ा शिथिल है। इसकी भाषा अबधी है और यह दोहा-चौपाई 
छन्‍्द में प्रमीत है| 
रुक्मिणी-मंगल (सं० १७५०) अप्रकाशित (अप्नाप्य) 

... मिहिस्चन्द की रुक्िमगी मंगठ का परिचय कुल श्रेष्ठ जी ने अपने निमन्ध 
में किया है। किन्तु अप्रापष्य होने के कारण इसका परिचय नहीं दिया 
जा सकता। 
नल दमन (सं० १७१४) अग्रकाशित (स० सं० ना० प्र० स० काशी के पास) 

नल-दमयम्ती के पीराणिक प्रेमाख्यान को छेकर कविवर सूरदास ने नकछ 
दमन की रचना सं० १७१४ में की। प्रस्ठ॒त रचना युफ़ी भाव धारा से पूर्ण- 
रूपेण प्रभावित है यही कारण है कि कबि ने पौराणिक गाया में अपनी सुविधा- 
मुसार परिवर्तन कर दिए हैं। इसकी भाषा अवधी है और मसनवी दौली में 
दोहा-चौपाई छन्द में प्रगीत है । 
साधघानलछ नाटक (सं० १७१७) अग्रकाशित (सा० सम्मेलन प्रयाग ३६४ है 

माधव और कामकन्दठा के प्रसिद्ध आख्यान को छेकर राजकेवि केसि ने 
इसकी रचना स॑० १७१७ में को । इसका शीर्षक नाटक है किन्तु इसमें नाट- 
कीय तत्त्य नदी मिल्ते। वरन्‌ दोहा, चौपाई में बद्ध यह एक वर्णनात्मक 
काव्य है । इसकी मापा अवधी है| काव्य सौष्ठव की इष्टि से यह उत्कृष्ट रचना 
नहीं कही जा सकती । 
पुहुपावती (सं० १७२६) अग्रकाशित (ना० प्र० स० काशी ३४१) 

वैशगर के राजकुमार ओर अनूप गद के राजा अम्नरसेन की पुत्री के कावप- 


( ३७ ) 


निक प्रेमाख्यान को लेकर दुखहरन दास ने इस प्रेमाख्यान की रचना की। 
यह प्रत्नन्ध काव्य सक्रियों की रहस्यवादी भावधारा से प्रभावित है! इसकी 
जचना मसनवी ओछी में अवधी भाधा में हुई है। संपूर्ण स्वना घीस खंडों में 
विभाजित है। जिनका नामकरण वर्ष्य॑ विपय के अनुर्सार फिया गया है।इस 
काव्य की विशेषता इसके विस्तृत धार्मिक दृष्टि कोण में है। इसके अतिरिक्त 
इसका अन्त सा्षियों के वस्छ था फूना में नहीं होता बरव्‌ दिग्यू विश्वासों के 
अनुसार अबताखाद और सगुग-भक्ति के रुप में होता *है। प्रस्तुत स्वना 
हिन्दुओं और झुस्मानों फे सस्कृतिक सामेजस्य और उसके कल्याणकारी प्रभाव 
का अच्छा उदाहरण उपस्थित करती है। 

आधवानछ कथा ( सं० १७३७ ) प्रकाशित ( गायकवाड़ ओरियंटल- 

सीरीजु भाग 0ह|ाा ) 
प्राघव और कामकन्दला की प्रसिद्ध प्रेम कहानी को ढेकर दामोदर फावि ने 

से० १७३७ में इसकी रचना की | प्रस्तुत रचना राजस्थानी मापा में है | सर्वत्र 
दोहा छन्द का ही प्रयोग किया यवा है |.इसमें शजा गो|वन्द चन्द्र की साम्राशी 
रद्ध महादेवी को माधव पर आसक्त दिखाया गया है। अपने प्रेम को निप्फछ्ता 
पर झुद्ध होकर उन्होंने छछ से राजा द्वारा माधव को देद्ा निकाछा दिलाया दै। 
88 रो घात (सं० १७४० ) प्रकाशित (शोध पत्रिका भाग २- 
ञ ह 


इस पार्ता सें अमरापुरी के राजा अमरसेन के पुत्र घद्धकुंबर तथा एक श्रेष्ठी 
की विवाहिता ज्रीके अनुजित प्रेम संबंध को छेकर हंस कवि ने अपनी 
कहानी की रचना की है | प्रस्तुत रचना उपपति प्रेम पर आधारित है। यहद्द 
वारतां अन्य काब्यों से दो बातों में मिन्न है | पहली तो यह कि यह परकोया 
प्रेम से संबंधित काव्य है। दूसरे इसमें ख्री की और से ग्रवत्न है पुछय का 
अयक्ष लेश मात्र भी लक्षित नहीं होता । एक कामान्ध बिक पत्नी की कष्दाती , 
इसमें पिछती हे । संभदतः विदेश ग्रात्रा को बहुत दिम के ठिएए जाने पर 
सहस्थी पर पड़ने बारे दूषित परिणाम को व्यंजित करने के लिए इसकी रचना 
की गई है। इसकी भाषा राजलानीं है। पद्म के बीच में गद्य बात भी शत 
होती है। दोदे-चीपाई के अतिरिक्त इस काव्य में सोरठे, चोहटे, देशी, 
और दूहा छन्द्‌ का भी प्रयोग किया गया है। 
नर चरित्र ( सं० १७०८ ) अप्रकाशित ( ना० म्र० स० काशी ३६६ ) 

नछ दमयस्ती की पीराशिक कथा को केकर ऊुँवर सुझुन्द सिंह ने सं० 
१७६८ में इस काव्य की रचना की | यह रचना यफ़ी भाषधारा से ग्रमावित है 


६ इट-) 


जिसमें लोकिद॒ ओर अछोक्कि प्रेम के अन्तर यो स्पष्ट करते हुए कवि ने 
मल दमयन्ती की कथा को उठाहरण रूप में उपस्थित क्या है| बलि! वी 
फौज के द्वारा उच्चरित नारोंने साशरिक मोह माया एबं लौकिक आमोद- 
प्रमोद को पाप मृल्द' अक्ति क्या गया है। कथा या प्रास््म गगेश वन्दना 
से दोता है। इसके बाद अन्य देवी देवताओं की स्ठुति वी गई है । इसकी 
मापा अवधी है। सर्वत्र दोहा चापाई छन्द का प्रयोग क्या गया है। 
विरह वारीश ( सं० १८०९ से १८१५ के बीच ) प्रकाशित ( ना० प्र० 
स० काशी से प्राप्त ) 

माधवानल कामकन्दला की कहानी को लेकर योधा कवि ने विग्ह- 
बारीक्ष वी स्वना सं० १८०९ से १८१५ के बीच की है । यह कहानी पीण- 
णिफ शैली मे बिरही ओर वाल के संवाद के रूप में उपस्थित की गई है। मूछ 
कथा के आदि में अप्सरा जयन्त्री तथा लीलावती की प्रेमक्हानी को जोड़कर 
कवि ने जम्मान्तर याद की स्थापना की है। कथा के विस्तार मे बबि यो सयोग 
वियोग की माना दशाओं को अक्ति करने का अवकाय मिल गया है! इसकी 
भाषा अवधी है। अलरार तथा इन्द योजना की दृष्टि से यह एक उत्डृष्ट काव्य है। 
नलोपाख्यात ( सं० १८१४ ) अप्रकाशित ( अप्राप्य ) 

नलदमयन्ती वी पीराणिक कथा वो लेकर मुरलठीधर ने इसवी रचना स० 
१८१४ में की | अप्राप्य होने के कारण इसका परिचय नहीं दिया जा सज्ता | 
उपा चरित्र ( सं० १८३१ ) अप्रकाशित ( ना० म्ू० स० काझी ४६ 

उपा चरित्र की रचना जनकुज ने सं० १८११ में की । यह रचना अवधी मे 
बारह सडी में रची गई है। इसलिए दृस्यनुप्रास की छटा इसमे देसने योग्य है| 
कवि ने कथा वस्तु में थोडा परिपर्टन कर दिया है। भागवत में उपा केबल 
अनिर्द्ध का स्वप्न देसती हे किन्तु इसमें दोनों एक दूसरे को स्वप्न मे देखते 
हैं। इस परिवर्तम से कथानऊ में स्दाभाविकता आ गई है। 
मधुभालती ( सं० १८३७ )' अग्रकाशित ( ना० प्र० स० काशी ३३$$, 


छत टच७छ एड द्द 
उच्ड3 छठख प१छढ) बुझ ६ 


लीव्यबती के राजा घन्द्रसेन की पुत्री माल्ती आर उसके मत्री के पुत्र मधु 
घर को प्रेम कहानी को लेकर घतुर्भुज दास कायस्थ ने इसकी रचना स० १८३७ 
में की। प्रस्तत रचना म पद्म पक्षियां से सब॒धित पाच छोटी-छाटी अंतर कथाएँ 
मिलती हैं। जो क्थादस्त्रु में इस प्रकार गुम्फ्ति कर दी गई हैं कि अछग 
नहीं वी जा सकती | यह कहना अधिक उपयुक्त हांगा कि इन्ही अन्तर कयाओं 
३. मित्रमन्धछु उिनोद छृ० ८१७॥ 
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के आधार पर मूठ कथा आगे बढती हैं। कि ने इसमें जन्मान्तरवाद को 
भी षुष्टि की है। प्रस्त रचना में शंगार उतना मुसरित नहीं है जितना की 
नीति ओर दार्भनिक पक्ष | यही कारण है कि मस-शिख वर्णन आदि अथवा 
सयोग-बियोग की अन्तंदण्याएँ इस काब्य मे कम प्राप्त होती हैं। इन विशेष- 
ताओं के साथ प्रिय को पाने के छिए ऊत्री की भोर ते प्रयक्ष की प्रधानता पाई 
लाती है। तथा आइचयतत्य का सयोवन इस रचना में अन्‍य रचनाओं से 
अधिक किया है। 
लछ दमयन्ती चरित (सं० १८०३) अप्रकाशित (न्ा० प्र० स० फाशी ४३ 
नल-दमयन्ती के पौराणिक प्रेमाख्यान को लेबर कविदर सेवाराम ने इस 
काव्य की रचना की । प्रस्तुत रचना गणेश महिमा को खापित करने के लिए की 
गई जान पडती है । कवि ने गगेश की महिमा को दर्शाने के लिए मूछ कथा से 
परिवर्तन भी किये हैं । इस काव्य में नीति विषयक सक्तयों, सती स्री के तेज 
का वर्णन तथा पतिन्‍्परायणता के उदाहरण रिफ़रे मिलते हैं। प्रेम काव्य होने 
पर भी शगार रस के खान पर शान्त और करण रस की ग्रधानता मिलती है । 
इसकी भाषा अवधी है तथा स्वना दोहा-्चोआाई हन्द में प्रमीत है । 
कामरूप चन्द्रकताय की ग्रेम कहानी (सें० १८५३) अग्रकाशित (अभ्राष्य ) 
प्रेमचन्द द्वारा १८५३ में लिसी गई कामरूप चम्द्रकडा का उल्लेज़ सोज 
रिपोर्ट मे हुआ है क्न्ठि अप्राप्त होने के कारण इसका परिचय नहीं दिया 
जा सकता | 
उपा हरण ( सं० १८८६ ) प्रकाशित ( साहित्य सम्मेंडन 
अयाग ३६४3, शदं$७ 
उधा-अनिरद्ध पी प्रेम जदानी जीवनदाल नागर द्वारा स० १८८६ से रची 
गईं | यह रचना श्रीमद्रागरत की कथा दल के अनुमूल होते हुए भी कई खानों 
पर मित्र दे | ,कथानक में सरसवा, ख्वामायिक्वा तथा उपादेयता छाने के लिए 
कबि ने अपनी कल्पना से नवीन घव्नाओं का संयाशन मूल कथा के यीच-जीच 
किया है। उपा को उसने पार्वती की पुत्री उताया है और पावेती के बरदान 
के कारण ही इस कवि के अनुसार उपा ने अनिदद्ध को खप्त में देखा था। 
इस परिवतंन से काव्य में आाइचये तत्व के संवोजन के साथ साथ खामाविक्ता 
भी आ गई है। 
इसकी भाषा अयधी है किन्‍्त कहीं कद्दी त्रड का पुद भी लक्षित द्ोता दे । 
इस रचना मे दोहा चापाई छन्द के अतिरिक्त सपैया, सास्सी तथा पढ़ारिसा 
हतन्‍्दी था भी प्रयोग क्या गया है | 


बढ 
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उपा-चरित ( सं० १८८८ ) अप्रराशित ( ना० प्र० स० काशी 
उपा-वसिति की सचना मुरठी दास ने स० १८८८ में की। प्रस्तुत रचना 
एक छोटा सा वर्णनात्मझ काव्य है। कथा श्रीमद्धागवत के अनुसार है। इसकी 
प्रतिक्िपि बडी अशुद्ध है तथा पानी से मीग जाने के कारण पढी नहीं जाती 
इसलिए काब्य-सोन्दर्य आदि का मूल्याकन करना असम्भव है। इसकी माषा 
अवधो है लेकिन बीच बीच में सडी बोली के चलते हुए झब्द मिलते हैं। 
जैसे--सिर, अक्षर, प्रातःफ़ालछ आदि । छंद-विघान चोपाई और दोहे का ही 
प्रतीत होता है । 
उपा की कथा (सं० १८९४) अप्रकाशित (३३६६ ना० प्र० ख० काशी) 
कवियर रामदास ने उपा वी कथा मं० १८९४ में लिस़ी । कवि कृष्ण भक्त 
था। इसलिए अपनी कृष्णभक्ति के ग्रदक््षन के छिए उसने कथा में विस्तार 
किया है और यह द्विसाने का प्रयक्ष क्या है कि सभी देवता आदि कृष्ण के 
उपातक हैं। हज्ये ओर बिज्ये के तथा अन्य छोटे छोटे पौराणिक आख्यानों 
की कथा के प्रारम्भ में बोडकर कवि ने कथा के विषय को अलोकिक एव 
धामिक पृष्ठभूमि देने का प्रयक्ञ किया है । इस काव्य में व्येक्पक्ष और लछोक- 
मर्यादा का विशेष ध्यान रसा गया है | इसीठिए पार्वती के घरदान स्वरूप उपा- 
अनिरुद्ध के गान्धर्व॑ विवाह की भूमिझा तैयार की गई है। प्रस्तुत रचना में 


सयोग-वियोग आदि तथा नसशिसत बेन भें बही परिमारजित अमिरुचि का 
पता घल्ता है | 


रमणशाह छबीछी भठियारी की कथा (सं० १९०५ के पूर्व) अग्रकाशित 
(ना० ग्र० स० काशी याज्षिक संग्रह ४५६ क) 

इस रचना में रचयिता एवं लिपिकार का नाम नहीं मिलता | कथा का 
प्राय्म्म श्री गणेशाय नमः से होता हे | इसलिए ऐसा जान पहता है कि यह 
किसी हिन्दू कवि की रचना है। वण्व विषय थी दृष्टि से यह काव्य अन्य 
आय्यानों से मिन्न है। इसमें राजझुमार स्मणशाह तथा छट्दीली भठियारी की 
प्रेम कहानी मिलती है किन्तु आगे चढकर दो कहानियां समानान्तर बने 
लगती हैं जिसमे ठाउर मानसिह की राजउुमारी विचिन झुँवर मठियारी के प्रेम 
बन्धन से कुमार को छुटाने का प्रयत्ष करती है। सास्कृतिक दृष्टि से यह कथा 
महच्यपूर्ण है। क्योंकि इसका नायक मुमएभान है ओर उसका विवाह हिन्दू 
राजउमारी के साथ हिन्दू रीति रिवाज से कराया गया हैं | इसलिए हम यह कह 
सकते हैं कि हिन्दू और मुमव्मानों के श्रीच बिंवाह सम्बन्ध भी होने छगे ये 
और ऐसे आख्यानक काव्य मी अ्गीत होने छगे थे | 
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इसको रचना गद्य-यद्य मिश्रित दी में हुई है। पद्याझ्ों में सड़ी बोछो और 
बज भाषा का मिश्रित रूप मिलता है। गग्रवार्ता में फारतों शब्दों का ग्रयोग 
जैसे फरमाना, म्॒ारक्त आदि बहुतायत से पाया जाता है । 
फासरुप की कथा ( सं० १९०५ ) अप्रकाशित ( अग्माप्य ) 

सं० १९०५ में हरिसियक ने कामरूूप की कथा लिसी । पुस्तक अप्राध्य होने 
के कारण फोई परिचय नहीं दिया जा सकता | 
रुक्सिणी मंगल ( सं० १९०६) अप्रकाशिव ( अग्नाप्य ) 

सं० १९०६ में कवि रामलाछ ने रुक्मिगी मंगढ की रचना की | पुस्तक 
अग्राप्य होने के फारण कोई परिचय भहीं दिया जा सकता | 
सगावतती ( १९०६ ) अप्रकाशित (अप्राप्य) -« 

सं० १९०६ में मेपराज प्रधान ने मृगावती लिज़ी | पुसक अप्राष्य होने के 
कारण कोई भी परिचय नहीं दिया जा सकता । 
रुक्मिणी-परिणय ( १५०७ ) अग्रकाशित ( साहिह सम्मेलन प्रयाग- 
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श्री खुराज सिंह ज्‌ देव ने सं० १९०७ में रक्रिमणी परिणय छिज़ा | प्रलुत 
रचना में ध्रीमद्भागयत की बहुत सी घयनाएँ और कथाएँ मूछ कया के पूर्व 
संयोजित फी गई हैं इस कारण यद्द फाव्य इतिपृत्तामफ वर्णनों से पृ" है। 
रुविमणी के विवाह और कृष्ण तथा रुकिमगी के संयोग ४ंगार में कवि की भाषा 
एवं काव्य कछा के दर्शन होते हैं। ऐसे स्साव्मफ खल बड़े सुन्दर और दृदय- 
ही बन पड़े हैं। इसकी भाषा ब्रज है। दोहा-चीपाई छन्‍्द के अतिरिक्त 
सवैया, घनाक्षरी आदि छन्दों का भी प्रयोग किया गया है| 
नलदमयन्ती की क्रथा (सं० १९११ के पूब )अप्रकाशित (न्ञा० प्र० ख० 

काशी ६३४) 

कसी अशात फवि ने नछ दमवन्ती का कथा सं० १९११ में छितो | इसफी 
'मोषा जबधी दे जे| काफ़ी आऑंजछ है । इस रचना में दोहा ओर 'चापाई का कम 
मिलता है। इसके अतिरिक्त सोरठा, सवैया आदि छन्दों का प्रयोग किया गया है । 

प्रेस पयोनिधि (सं० १९१२) अग्रकाशित (राजकीय पुस्तकालय 

रामनगर बनारस ) 

प्रेत पयोनिधि की रचना मग्रेन्द ने स० १९१२ में की । इसमे राजकुमार 
जगत प्रमाकर भर क्नकपुर की राजकुमारी शश्िग्रमा का प्रेमाज्यान मिछ्ता 
है | इस काव्य में आस्चर्य तत्वों और लोकोचर घटनाओं का बाहुल्य मिलता 
है। फंबि ने दोहा-चोपाई मे कया का विस्तार क्षिया है और कवित्त-सवैया 
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आदि छन्‍्दों में स्सात्मकः खलों की अमिव्णजना की है | इसकी भाषा बज है । 
इस काव्य को हिन्दू कर्मियों के प्रेमाख्यानकों की अन्तिम पल कहां जा 
सकता है। 

उपर्युक्त भा्यानों के अतिरिक्त कुछ ऐसे भी आख्यानक प्राप्त हुए हैं जिनके 
स्वयिता अगर शात हैं तो उनके स्वना काछ का पता महा चलता | कुछ ऐसे 
मिलते हैं जिनम स्वनाकाढ आर रचयिता दोना के नाम अश्ञत हैं। ऐसे प्रेम 
काव्य नीचे अक्ति स्यि गये हैं । 

छेल-मजनू की कथा अग्रफाशित ( ना० पभ्र० स० काशी ) 

कविवर सेवाराम ने छैछा मनन की कथा ल्सी। यह चार सी पत्तियां 
का एक झोटा सा काव्य “है जिसम लेला मजनू की प्रचलित कथा सूफियों की 
रहस्ययाटी परिपारी मे वर्णित मिलनी है। काब्य सोष्ठच, अछकार, छत्द एव 
भाषा की दृष्टि से यह काव्य उच़्ोरि का नहा है। प्रतिलिपिकार ने बही के 
एक पन्ने पर इसे उतारा है। सम्मवत अपनो रुचि रे अनुबूछ इस प्रतिलिपि 
कार ने किसी मूछ प्रति के अश उतार डिये हों | उसमें उदूं तथा हिन्दी मापा का 
मिश्रित रुप प्राप्त होता है | 
वातसायणी चारणी री प्रकाशित ( राजस्थान भारती भाग १ अक २३ 

जुलाई, अक्ट्वर, सन्‌ १९४६ ) 

प्रस्तुत स्वना आचान राजस्थानी कथा साहत्य की एक हटी हुई कडी है । 
इसका अन्त दुसान्त है | पूरी कया आक्ष्यय तत्वों से पूण है, आर राजखानी 
गय में प्रणीत है | 
राजा चित्मुड॒द और रानी चन्द्रकिरण की कथा अग्रकाशित ( ना० प्र० 

स० काशी याज्षिक सप्रह ४४४, क “३ प पा ग) 

राजा चित्रमुकुट और रानी घद्धकिरण की कथा म॑ राजा चत॒ुसमुकुट ओर 
कुमारी घन्द्रकिरिग का प्रेम वर्ग्त है। इसकी मापा अयधी हे तथा इसमें दोहा 
चोपाई छन्‍्द का प्रयोग किया गया है। प्रेम के साथ साथ सती प्रताप वी 
मद्दिमा भी इस काब्य मे देसने को मिल्तो है 

सप्त्‌ १००० से १९१२ तक मिलने बाले प्रेमारपानकों का सिप्त परिचय 
इस अध्याय में उपस्थित कया गया है। अब तक प्रत्त॒ विशिष्ट प्रयों का 
विशोषण एवं अध्ययन आये वाले अध्यायों म किया जायगा । 

७---३००5- 

नोग--उपयुक्त ४१ पमारयानर्का में ८ अप्राप्त हैं । शेष ३३ प्रेमास्यानका 

को सथित आलाचना आगे का गइ है| 





- प्रेमाज्यानों पर पड़ने वाले प्रभाव 


अधुनिक युग आस्म्म होने के पूर्व हिन्दी कविता के जो प्रधान छः अंग 
थे--डिंगछ फवियों फी बीर गाया, निर्गुणियों की वानियाँ, कृष्ण भक्त या रागा- 
नुगा भक्ति मार्ग के साधकों के पद, राम भक्त या वैधी भक्ति मार्ग के उपासको 
की कविता, सूफी साधना से पुष्ट मुसल्मान कवियों के तथा हिन्दू फवियों के 
'प्रेमाज्यान” ( रोमास ) और रीति वाब्य, उनवा आादि स्तोत अपभ्रेश साहित्य 
में मिलता है। यह पहले कहा जा चुका है क्लि अपभ्रेंश की रचनाएँ पिफम 
की सातवीं शताब्दी से छेरर पतन्द्रहवीं शताब्दी तक मिल्ती हैं और उनकी 
साहित्यिक प्रदृत्तियो का सक्षिप्त परिषय भी पिछले प्रृष्ठों गें दिया जा घुका है, 
फिन्त॒ अधिकतर जेनियों के ध्वरित काव्य, पुरागादि दसवीं शताञटी से पन्द्रहवी 
आताब्दी तक के ही मिलते हैं जो छठीं शताब्दी से दसवीं शताब्दी तक की 
धर्म साधना की पद्धति से प्रभावित हुए हैं, साथ ही उन्होंने अर्याचीन साहित्य 
को भी प्रभावित किया है । 

विक्रम की छठीं शताब्दी से छेजर पन्ठहदी शताब्दी तक, धार्मिक मत- 
मवान्वरों की क्विनी दी धायएँ एय उपधाराएँ उत्तरीभारत मे चलती रहा | 
बिना इन मूछ धाराओं का मूल्यांकन किए हुए हिन्दी की आदि कालीन 
ग्र्नचियों और सामान्य विशेषताओं को भलीमांति समझा नहीं जा सकता 
इसलिए, हि साहित्य समाज का दर्पण है, कोइ भी साहित्यकार अपने सामाजिक 
चातावर ओर उस समय के ग्रचद्धित पिस्या्सों आदि की अवहेढना नही 
कर सकक्‍ता। 

अस्त विक्रम की छठीं से पम्द्रदवी झताब्दी की भधर्म-साधना को हम 
सुबिधा फे लिए छठीं से दूसरी तक पूर्वार्द ओर दसवीं से पन्द्रई॑चीं तक उत्तरा्द 
में बाँट सकते हैं | 

पूर्बाद्द को तत के अभाव ओर प्रचार का छा कहा जा सकता है | इत 
काछ से 'कुमारिछ? ओर प्रभाकर जेसे पिख्यात मीमाँसकों व प्राहुर्भाद हुआ 
जिन्होंने बम-मीमासा को नवीन झक्ति के रूप मे उपसित किया तथा शंकराचार्य 
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ने अपने अद्वेतवाद का प्रचार क्या इस काल के विशिष्ट पथ पुगग, आगम, 
तंत्र और राहिताएँ हैं | किन्तु इनमें आगमों का प्रमाव विश्विष्ट लक्षित होता है | 
सभी आगम अपने उपास्थदेव को परम तत्व के रूप मे स्वीकार करते दूँ ये 
अपने देवता की शक्तियों में और ईश्वर फी इच्छा शक्ति तथा किया झाक्ति में 
विश्वास करते हैं, जगत को परमात्म तत्व का परिणाम मानते है. माया के कोप 
कंबुक की कत्पना करते हैं, प्रकृति में परमात्म तत्त्व फो समसते हैं, साख्य के 
सत्व, रज, तम, गुगों को मानते हैं, भक्ति पर जोर देते हैं, उपासना से भो सभी 
वर्णों तथा स्लरी-पुरुष दोनों का अधिकार मानत हैं, मंत्र, चीज, यंन, मुद्रा, न्यात, 
भूत, प्रेत, क॑ंडलिनी आदि योग की साधना करते हैं | वर्तुतः जैसा कि 'डडरफ! 
ने कह है कि मत्र, यंत्र, न्यास, दीक्षा गुद आदि तत्त्य जिसमें हैं यही तंन 
शाल्न हैं । >. 

“इसी काह में पाचरात्र सहिताओ का भी अम्युत्यान हुआ इन पांचरान 
सहिताओं में मी शान अर्थात्‌ ब्रह्म, जीय तथा जगत के पारपरिक सबधों या 
निरूपण मिलता है | मोक्ष के लिए योग की साधनाभूत क्रियाओं पर जोर 
दिया गया है साथ ही क्रिया अर्थात्‌ देवाल्य वा निर्माण मूर्तिस्मापना, पूजा 
आदि पर भी इनमें विचार प्रकट किए गए हैं और मनुष्य फो धर्माचारण के 
डिए, इन्हें आवस्यक बताया गया है। इनमें घर्या के अन्तर्गत नित्यनैमित्तिक 
इत्तों में भूतियों तथा य॑त्रा की पूजा-पद्धति एवं पर्बादे के विशेष उत्सवों के लिए, 
भी मंत्रणा दी गई है। हि ह 

* पाचरात्र मत का ग्रमिद्ध ओर विशिष्ट मत' घदुव्यूह सिद्धान्त है । इस 
सिद्धान्त के अनुसार वाम्ुदेव से सक्‍धेण ( जीव ) सक्पश से प्रयुन्न ( मन ) 
ओर प्रयुग्न से अनिरुद्ध (अहंकार) की उत्पत्ति मानी जाती है । यहाँ यद्द कहना 
अनुचित न होगा कि आगे चलकर श्षीमद्भागवत मे सकर्षण के स्थान पर कृष्ण 
के नाम के अतिरिक्त अन्य नामों का परिवत्तन नहीं मिलता किन्तु भागयत् में 
यह प्रतीक साकार देव दक्तियों के रूप में अमिहित किए गए हैं। अस्त 
सहिताओं में हमे तत्वशन, मंतशाख्र, य॑त झास्य, माया योग, मंदिर निर्माण 
प्रतिष्टाविधि, संस्कार, वर्णाश्रम धर्म और उत्सवादि इम दस विषयों का विस्तार 
मिलता है। इसी काल में पच्मीर में शेव मत का विकास हुआ और 'पश्चपत' 
की पूजा की प्रथा खली किन्तु इन दीवों ने शक्ति की माति अद्वेत पर ही विशेष 
जोर दिया था | * 

कहने या तात्पर्य यह है कि दसवीं दवाब्दी तक उत्तर भारत मे मंत्र, तंत्र, 
न्यास, दीक्षा, गुर, मतठिंद्धि, माया और अद्वैत भायना पर जहाँ छोगों को 
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एक ओर विश्वास था वहीं दूसरी और मूर्तिपूजा, और साकार भक्ति पर भी 
उन्हें आस्था थी ! 
पूर्षार्द की समात्ति के आस पास ही भागवत्त घुराण का अभ्युदय हुआ ओर 
आग्रे चलकर पाचरात सहिताओं और विष्णुपुराण का आश्रय लेकर, एक ओर 
वैध मार्गी वैष्यय साधना विसुसित हुईं और दूसरी ओर रागात॒गा मार्गी या आवेश 
सीर उछाममय भक्ति मार्गों साथना भागवत को लेकर घली। 
पिकम की आठवीं आती के बाद नाल्‍म्दा, विकमशिशा, ओदतपुरी आदि 
विद्यालयों में जो बौद्ध धर्म,प्रचल्ति हुआ बह नवीन ढग वा ताबिफ ओर योग 
क्रिया मूलफ धर्म था। इस नवीन तानिक मत में तीन प्रधान मत्तों झा सघान 
पाया गया, सहजयान, बच्रयान और काछ घक्रयान | 
बच्रयासी छोग हिन्दू ताजिकों वी भाति शक्ति की उपायना बरने रे और 
उनमें कुमारी पूजा सिद्धि का साधन बनी । 
काल्यकायन पथ बांछि भूतग्रेवादि की पूजा फरते थे इस सप्रदाय ने घुद पी 
भी मह्दा ग्रेत माना इन्‍्हों के बाद सहजयान अथवा हठ योगी सिद्धों ने अपना 
प्रचार आरभ क्या और इनका प्रमाव राजपुताने में विशेष रूप से बदा। 
इस उत्तरार्द की अल्नन्त महत्त्वपूर्ण बढ़ना भास्तव्ष भे मुसलमानों या 
आगमन है जिनका एक सगठित मनहब्र था | इसके आधात से भारतीय जनता 
धुन्ध हो उठी । इसल्म तलवार के जोर पर बढ रद्दा था। हिन्दू मनीपियों ने 
हिन्दू जाति फो एक उत में बाँवने प्रा प्रयक्ष किया, रीपिरिवाज, पर्व आदि के 
ऐक्य पर जोर दिया किन्तु उन्हें असफ्छता मिली । इसी बीच पश्खिग से व्फ़ियों 
की साधना-पद्धति का आगमन हुआ जिसमें भारतीय साधना के प्रमाव चिह्र 
भो थे। इनकी रचनाएँ लोकप्रिय होते हुए भी हिन्दुओं के धार्मिक जीवन भो 
अधिक प्रभापित म कर सी | डे 
ऐसे ही समय भे दक्षिग से वेदान्त भावित भक्ति या आगमन हुआ | डा० 
प्रियर्सन के अनुसार जिडली पी चमक के समान अचानक समस्त धार्मिझ मतों 
के अंधकार के ऊपर एक मई बात दिषाई दी यह मक्ति वा आंदोलन था। 
इसने दो रूपों में आत्मग्रकाश क्या पौराणिक अवतारों वो छेफर सग्रुग उपा- 
सना के रुप में और निर्मम पयपद्य फो केसर निर्मुशोपासना के रूप में । 
वैमिन्य होते हुए भी प्रेम दोनों दा मार्ग था, या शान ढोनों को अप्रिव 
था, केवल बाह्माचार दोनों को मान्य नहीं था, आतरिफ श्रेम निवेदन दोनों पो 
अमीष्ठ या, भगवान फे प्रति आव्मत्मपण दोनों के प्रिय साधन थे । 
इस प्रवार इस उत्तरर्द फाल के अंत में पुय्णों, संहिताओं और आगमा 
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की साधना पद्धति प्रेम का आश्रय लेकर हिंदुओं और मुसलमानों का द्वदुब 
अनुरक्षित करने ठगी | 


हिन्दू ग्रेमाख्यानों में विक्रम की छठीं से लेकर पन्द्रहवीं दती तक की धर्म- 


साधना का खरूप पूर्ण से एरिछक्षित होता है) 


प्रत्येक प्रेमाख्यानक के घटना क्रम पर अगर हम इष्टि पात करें तो हमें शात 


होगा कि किसी सुन्दरी के प्रेम में व्याकुछ प्रेमी जत्र कार्यसिद्धि के लिए क्रिया 
शीर होता है तब उसे नाना प्रकार की कठिनांइयों का सामना करना पडता है 
क्न्तु उसके कार में सारी बाधक बस्तुएँ या तो किसी देंदी शक्ति जैसे शिव- 
पावेती की कृपा से तिरोहित हा जाती हैं या आधियदेवी *शक्तियाँ जैसे अप्सरा, 
गन्धव, किछर, बैताछ, तोता, सर्प, हँस आदि के द्वारा उनको अपने इष्ट की 
प्राप्ति होती है 


च 


देवी-देबताओं की मूर्ति पूजा और उनके- प्रत्यक्ष दर्शन एवं बरदान से 


कितनी ही घंटनाएँ घटित होती हूँ या कथा को ,विकमित करने में सहायक 
होती हैं । उपयुक दोनों बातें हमें लोकिक एवं पारदाकिक दोनों प्रकार कौ 
प्रेमगाथाओं भें मिलती हैं। इसके अतिस्क्ति ईश्वरोन्मुख प्रेम च्येजना से परि- 


व्याप्त कथानकों मे गुर, दीक्षा, मन्त्र शास्त्र, माया, योगिक क्रियाएँ तथा यंत्र आदि 
की बहुलता मिलती है। 


राजा के द्वारा कुमारी के लिए मन्दिर निर्माग कराने की घटना भी किन्‍्हीं 


किन्‍हीं काव्यों मे मिलती हे साथ ही प्रेयसी के द्वारा पददेलियों बुझाने की प्रथा 
में संहिताओं के तत्वशान सम्बन्धी विश्वास का पता चढ्ता है। ,.« 


प्‌ 





पुहुपावती में रंगीली चत॒मुंज देव की पूजा शिव के कहने पर करती है 
आर अपना इप.ट लाम,करती है। माधवानछ'फाम कदला में बैताल द्वारा 


, विक्रमादित्य ने अमृत लाभ कर दोनों को: जीवित किया | घतुसमुकुद की कथा 


* 'नलृद्भयन्ती, तथा पुहुपावती में सपे, हंस और मैना के द्वाया इष्ट छाभ होता 


है। प्रेम पयोनिधि में यक्षणज और सिन्ध पुरुष के द्वारा नायऊ-नायिकाओं 

का समुद्र की दुर्घटना फे बाद मिलन आदि | 

प्ेमप्योनिधि, सत्यवतती को कथा, स्मजझाह छड्ीली भठियारी की कया, 

रसरतन में संतान छाम गरि दनन अग्मटा हरे के अ्ल्वक्ष दर्शन और 

वरदान के कारण दी हुईं * 

रुविमगी हरण में | + 

माभवानछ का . . «० 7 नाणीयोँ एवं 
है 


डा 


पुहरा/  .. | 


हट 
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अस्त, इन _आख्यानों फे परिधान या यों फहा जाय कि घद्ता ऋम और 
इृएट प्राप्ति के साधनों में हमे आगमो का मंत्र बीज, यंत्र मुद्रा, भत म्रेंत कुण्डलिनी 
थोगसाधना आदि तथा संहिताओं का तत्वशानी मैँत्र दास, माया, योग मन्दिर 
निर्माण उत्सवादि ओर बज्बानियों की कुमारी साधना एवं अलोकिक क्रिया- 
ध्यापार मिलते हैं, जो एक ओर कहानी में असाधारण तत्व का पुट देवर उसे 
रुचिकर एव हृदयग्राही बना देते हैं तो दूसरी ओर उसा काछ के धार्मिक 
डिद्यासों का प्रतिपादन करते है । 

रासानुणा या कान्त-कास्ता भाव/की मागयत सम्सन्धी भक्ति से ही प्रेंमा- 
झ्यानों से आन्योवदेदिक काब्यों को अथा चछाई।यो तो अपश्रंश काछ में 
जैनियों के द्वारा अन्योक्ति पूर्ण काव्यों का प्रगयन हो चुका था जैसे जीव मनः 
करण संहाप कथा, 'मयण्ण प्राजबः आदि किन्तु इन काव्यों में (भोग! (सेक्स) 
सान्धी प्रतीक या यों कहा जाय कि #ूंगार के स्थाई भाव रति फी सर्वभा झत्पता , 
रहती थी। किन्तु सूफियों के द्वास म्रतिपादित प्रेम की पीए में वज्भयानियों 
की छुमारी साधना के सिद्धान्त * को उत्साहित किया और साहित्य के क्षेत्र मे 
रहस्थानुभूति मय प्रेम का वर्णन होने छूगा | रति सम्यन्धी फाव्य की यह प्रथा 
ईंइ्व्रोन्मुस़ भ्रेम तक ही सीमित न रही बरन्‌ इसने छीकिक श्रेम काव्यो को भी 
उत्साहित किया |" * 42 


२६ प्रेम पयोनिधि में सूरजप्रमा एबं उससे प्रदत्त गुटका फा मंत्र बल एवं, 
,  »मैमविदास श्ेमछ्तां कथा में जोगनी फी शर््ति का पर्णन। « 
२.“ नाभि हुण्ड बरनी को पारा |! अति अथाह विधि कुण्ड स़बारा। 
महा कुण्ड महँ नीर गम्मीया | तह मन परी नीकसे नहीं तीरा | 
तेहि के मध्य क्र एर्क फीरे। बहरि न नीकसे तहा भीरा || 
तेही के नाछ कबछ दछ फूछा | उपजे जहां सकल अस घुजा॥॥ 
कंफन नाझ शाखा भरी पौसा । भीतर नेखशिए करे सो गौना ॥| 
३. अपर सुधर सोई जनि भहई | पुनि जहि साख्र मिमांता कइई ॥ 
जंघ जुगल सोई छवि पावे | जुगछ भेद तेहु त्रिभ अछलावे॥ 
न्याय साम्र में तक॑ अद्दे जो। सरघती फे जानहु रद सो॥ 
सोड़स छच्छन है जहि माह्दी। ओोपडत छदे स जो आाही | 
दो० मत्य और पदुम पुरान जो सोइ कर जुग आदि। 
धर्म शात्र मस्तक अहै प्रनव मोद्दे है ताहि॥ 
है. 5 -...[ नल चरित्र: झंबर मुस्‍ुन्द सिंह :) 
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मौगछ कालीन भोगविद्यस मय वातावरण ने इन छीकिक काब्यों में बासना- 
जनित प्रेम के अनावतत चित्रों में बड़ी सहायता की | इस कथन का यह तातर्य 
नहीं की सभी काब्य। में इस प्रकार के चित्र अंकित मिलते हैं। ऐहिक कात्यों 
में जहां तक रति वर्णन का सम्मन्ध है, हमें यह दो रुपों में मिडती दै एक 
सांकेतिक रूप में दूसरी अनावृत चित्रण के रूप में | 
सांकेतिक वर्णन में प्रेमी ग्रेमिका एक दूसरे को पहेली मुझाते दिखाए गए 
६। यहां यद्द कह देना आवश्यक होगा कि इस प्रथा में भी जहां एक ओर 
छोकगीतों की परम्पपा का अनुमरण मिलता है वहीं दूसरी ओर भारतीय धर्म- 
शात्रों का सैद्धान्तिक पक्ष भी परिंटक्षित होता है। यणवेद और यक्षसेनी संद्दिता 
में पुरोहितों के द्वार पहेली बुझाने की प्रथा का वर्णन मिलता है, जो अपने 
, इए देव की प्रसन्न करने के लिए किया फरते थे । संभव है अपनी आाराध्य 
देवी और हृदयेश्वरी प्रियतमा को प्रसन्न कर इच्छित सुख छाम की आशा 
की ओर संकेत करने का प्रयज्ञ इस शैली में मिलता हो, साथ ही नायक की 
बुद्धि और उत्कर्ष का प्रभाव दिखाने के लिए; भी । 
थनाइच बित्रणों में भी मइन पूछने की प्रथा मिलती है पुहुपावती? इसका 
अच्छा उदाहरण है | जायसी आदि ने भी इस प्रथा का अनुसरण किया दै। 
सफ़ियों में विवाह को जीयन का एक आवश्यक अंग माना जांता है 
- इसलिए उनके काव्यों में वासनाजनित प्रेम का चित्रण करना असांस्कृतिक और 
बहिष्कृत महीं समझा जाता,। घूसरे उनका “बस्छ” इसी का प्रतीक है। एक 








१. जो ठम कुबर पीसी सीखा |-खेल्हु 'चोपरि पास दी मीता || 
पहिले नी।त परा सो काहे | घोये बीत गर्वाँ फा मादे || 
पांच पय सम के कर दाऊ। खड कहदी कै पीव सत्त गनाउ । 
आठ औरनी पुनि का कह कद्दीही | दस ग्यारह बारद का अहही ! 
तेरह चीदह पंद्रह पारा । सोरह सतरह बीत में धाया ॥ 
अर्थ अठारह विर्म जा! | चौसठि घर सो को पह्चिचाहे। 
- सोरद सारी औ तीनि थपासा | इन्द्र मिली जगत खेछ परगासा॥ 
दो० जुग नीत्र है तबदी भला वीछुएन कठिन अकेल। 
पाऊे गोडी मध्य के तब जीतडु इह खेल | 
ना 'चुहुपावती! । 
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भर सूफियों की यह प्रथा थी दूसरी भोर बच्रयानियों को संध्याभाषा में वर्णित 
गुह्यसाधना और सहज सुख का प्रचार साधार। जनता में था ही। मोगल- 
कालीद विलासमय वातावरण ने छोकिक ड्ंगार के नग्न चित्रण को और सहारा 
दिया | संवत्‌ १७०० से १९०० तक की राजखानी और मोगलठकालीन चित्रकला 
में नम सौन्दर्य का चित्रण कछा के उत्कपे की दृष्टि से देखा जाने छगा था | 
इसका परिचय स्नानागार में स्नान करती हुई स्त्रियों के चित्रों में मिउ्ता है यही 
नहीं प्रेमी और प्रेयसी के केछि के चित्र भी बड़े सटीक अंकित फिए जाने 
लगे थे! | उपयुक्त समी बातों से हिन्दू फवियों को रते के अनाबृत बर्णन के 
लिए उत्साद्वित किया और वे यहाँ तक बंदे कि गुमांग के वर्णन ओर रति 
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३, नामि सो निपद स्यज् को ठाड। हीं अबल्य केहि माँति बवाऊँ॥े 
परिरय खोज उपम्ा कित दीने। जिउ को हो न खेर तो की ने ॥ 


भर दल 


(्‌ | ५६० ) 


विषयक रक्तत्ञाव तक का चित्रण कर डाठ्या। संवत्‌ १७०० के उपरान्त 
मोगलकाढीन चित्रकछा और कवियों के शब्द थित्रों में एक होइ-सी जान पड़तों 
है। दोनों ने एक दूसरे को मात करने का प्रयत्ष किया, ऐसा लक्षित होता है। 
कारण कि अकबत्रर के समय से ही महामारत आदि ग्रन्थों को चित्र बद्ध करने 
की प्रथा चल पड़ी थी | यही कारण है इस युग के #ंगारी चित्रों और कवियों के 
शब्द चित्रों में बड़ा साम्य दिखाई पड़ता है। कहीं-कहीं कवियों ने चित्रकारों से 
अधिक सफलता प्राप्त की है। अकबर से लेकर औरगजेब तक मुसल्मि और 
हिन्दू संस्कृति एक दूसरे को प्रभावित करती रही | इसलिए 'फारसी” ढंग को 
कविताओं का असर हिन्दुओं पर उसी प्रकार पडा जिस प्रकार मुसलमानों पर 
हिन्दू संस्कृति का | यही नहीं हिन्दुओं ने फारसी साहित्य की उन्नति में मी 
योग दिया था | और कितने ही हिन्दू आख्यानों और ग्रन्थों को फारसी में अनू- 
दित किया था । हिन्दुओं द्वारा फारसी में लिखित मसनवियां भी मिलती हैं” 
जिनमें कृष्ण घन्द्र इकलास, बनवारी दास बली, सियालकोदी मछ, जसबंत राओ, 
मुंशी शिवराम हया, तनसुख शव शोक, आनन्द्घन और टीकाराम की रचनाएँ 
प्रसिद्ध थीं। है 
जोब्रन समुद सीप तिन्‍्ह माही | स्वात दूँद रस पायस नाहीं॥ 
जिन्ह हत लिये स्वाति कर बुन्दा | टिकत न अज्हुँ सम्पुद मूंदा॥ 
कबलछ कली पै सुर न देखा । मुख बांधे निकसी तिन्ह रेखा]! 
“नलदम्न? $ सूरदास 
१... घूँघेंट खोलि अधर रस चाखा | मैन विभपार  हैन राजा ॥ 
कंचुकी खोलि अकमलावों | कस्यो अन्भ उमड़ बढ़ाओ |] 
गहत लंक बिरहे गद तजा। जाई पावरी पर गाड़ो धजा ॥ 
नोभत चाजे छागु नगारा। वीछीआ घुघुरन भा कनकारा]) 
मैन भंडार जाइ उंधारा | छेह कुंजी जनु खोल! तारा ॥| 
दो० भरी सेज रुघिर सो विरह का भा संदार। 
आइ अइझ्ट सम शण भा जीत नौसत खिंणार ॥ 


+पुहुपावती? 
२. सम्राट कवि का नास पुस्तक का नाम 
अकबर 5. भवन नलद्मयन्ती की कथा | 
अकबर ओर जहाँगीर राजा मनोहर दास मसनवी : सराव ने अपनी 
हर पुस्तक 'वया! में इनकी 


बड़ी अञ्यंसा की है। 


(६१५) 


इस प्रकार मोयल काल में मद्ामारत, रामायण, चैत्तार पचीसी से छेकर 
खोक अचलित काह्पनिक और ऐतिहासिक कथानक फारसी में रूपन्तरित किये 
जा रहे थे। इस अयास के पीछे मुगछों की हिन्दुओं को समम्दाने की , नोति 
परिलक्षित होती है। अकबर की घार्मिक नीति ने दोनों सम्प्रदायों को बहुत 
निकट छा दिया था | ५ 
कहने का तात्पर्य यह है कि इस आपसी लेन-देन में दोनों की झृतियों में 
सांस्कृतिक सामंजस्य परिलक्षित होता है | 


शाइजहों. चद्धमान, उपनाम चिहार चमत? इसकी तुलना 
(अहमन ). अब्दुल फैजी के ईश्वा” से 
+ ९ फारफ़ी विद्वानों ने को है | 
- औरंगजेब... शिवराम (हां) हजारी फ्रामरूूप फामठ्ता की कथा का 
हजारी (गुयबबश). अनुवाद | 
#.. मुखराब (सकत) आनन्द खजातए अप्रीरा । 
आनेद्‌ राम (मुखलिस) छः ] 
इनके अतिरिक्त उललनऊ और बिहार में भी हिखू लेखकों के नाम मिल्ते है । 
नवाव * कवि का नाम पुरतक का नाम 
घहनिदर शाह मधुराम, भगगानदास इंशा , 
हे (मकी शरीफ के शिष्य) * 
#. #  छाल्य मुख्क राय रामायण महाभारत का अनुवाद 
9. 9 हकीम आनरूद (यानेश्वर के) क्रष्ण चरित । 
इनके अतिरिक्त स्वतस्त्रल्प से कृपाराम सप्री को रंगीन बहार लिध्षमें 
अ्रर्म और दाराः को पुत्री को प्रेस कहानी मिटती है, उदितचंद फायर्य की 
किस्पए भोरोजे शाह में “अरेवियन नाइट्स! के आधार पर कहानियाँ मिलती 
हैं, घनवारी के 'गुलज़ारे हाल! में प्रबंध चन्द्रोदय का अनुवाद है । रूप मरायन ने 
दाद जिहात! लिल्ती जिसमें एफ ही कहानो तनिऊ हेर फेर से छः कहानियों 
के रूप में परिवर्तित हो जाती थी। विद्ासन बतीसो! का अनुवाद खनुमुंब | 
दास ने अकरर के समग्र में, विद्दारेमठ ने जहांगीर के समय भऔर कृष्णास 
वासुदेव ने औरझजेब के समय में किया या ) 
#्जातपपर एजािषाए 40 एल्मेंगड #॥0१४६०७, फिप एव, ॥,, उ२०५४-१ 
बेण्प्रत्ाब 06 ६0० फामरए 0क्‍%4 छेल्लातटीा 5904 ए, रण जाडफ, 
3933, ९४६० 722. 





(६४२ ) 


यदि संठुलित दृष्टि से देखा जाय तो इन आख्यान कार्यों में उपनिषद्‌ से 
अपभ्रंश और चारण काल तक घली जाती हुई कथाबन्ध सम्बन्धी सढ़िंगत 
परम्पराओं का अनुसरण ही विशेष रूप से परिलक्षित होता है। वही राजा या 
रानी अथवा राजकुमार वा राजवुमारी की कद्दानियां, वही पश्च-पक्षियों, देवी-देव- 
ताओं तथा अप्सराओं का आश्चर्य तत्व के- लिए. प्रयोग, वही आदशंवादी या 
कवि न्यायमय (0७४४० 7४5७४०७ ) दृष्टिकोण, वही प्रिय पान को पाने के 
लिए; दुख उठाना सभी कुछ उसी प्रकार का मिल्ता है। केवल युग की सांस्कृ- 
तिक भाव भूमि के संयोग से उनमें उस समय की धार्मिक और सास्क्ृतिक 
अबत्तियों का रण कुछ गद्दरा मिखर उठता है, यही कारण है कि हिन्दू गेमा- 
ख्यानों में सम्बत्‌ १००० से छेकर १९०० तक की भक्तिकाडीन और रीति- 
काछीन दोनों प्रदूत्तियों के दर्शन होते हैं । 


उन्दविधान के क्षेत्र मे हिन्दू प्रेमाज्यानों को अपभ्रेंश की देन पुष्कल दे। 
बहुतायत से मात्रिफ हन्दों का प्रचलन सबसे पहले अपश्रंश ने किया जो 
हिन्दी काव्यसंगीत का आधार भूत तत्व बना। संस्कृत काव्य फा संगीत 
बर्णो और गणों के आरोह अवरोह वी योजना पर आधारित था जिसे छोककण्ट 
ने सरल किया और मात्रिक आधार पर तुकान्तों के नाद सौन्दर्य पर उसका 
विकास किया । दोहा इस तरह का पहला छन्द है। जिस प्रकार अनुष्टपा 
स्कृत्त पा और गाया प्राइत का प्रतीक है उसी प्रकार, दोहा अप का । 
विवास-क्म की दृष्टि से दोदा गाथा फा ही विकसित रूप है। यद्द ध्यान 
देने बी बात है कि दोहा भी गाया की तरह विपम चरणों वाढा छन्द दे। 


दोहा के धाद हिन्दी के प्रयन्ध फाव्यों में जो छन्द सर्वाधिक प्रचल्ति 
रहा यद्द घ्रोपाई दे। अपश्रेश में इस प्रषार फा अडिछा छन्द प्राप्त होता है। 
वह घीपाई थी तरइ सोलह मानाओं का होते हुए भी अन्त में दो गुद की 
अपेषा दो रूघु या प्रयोग करता है। 

हिन्दी में दोपाई-दोहा के बाद रोला-छयय अधिक प्रयुक्त हुआ। रोटा 
छन्द सभी रखों के उपयुक्त समझ जाता या, दायद इसीलिए इसका दूसरा नाम 

काव्य भी मिख्ता है। अपम्रेंश में यह 'पाव्य! के नाम से मिलता है। अपम्रंश 

में 'उछाछा! या प्रयोग सदेव रोटा छन्‍्द के बाद तो नई “हे परत 'घताः 
फे रूप में यद अदृश्य आपा है। इनके अतिरिक्त से $ ट्क 
छन्‍्द बहु पयुक्त रद्दा है। : हि से इसमें यह ' ४ 
“माप्राओं पर यति फे पूर॑ अज्ञात ६ आर 


€ ५९३) 


में 'धता? नाम से इकतीस मात्रा का एक छन्द प्रयुक्त होता है।। 

अपम्रेंश चरितकाव्यों में अडिल्ला, रहना, पैज्ञटिका छत्द प्रयुक्त हुए हैं। 
इन उन्दों की कुछ पैक्तियाँ खखकर एक घता जोड़कर एक कड़बक पूरा होता 
- है-कमी कभी कड्वक फे प्रारम्भ में हेव्य, दुबई, वस्तु आदि छन्द भी प्रथुक्त 
होते हैं । 

हिन्दू प्रेमाख्यानों में उपरोक्त छन्‍्दों का वाहुल्य मिलता है और उनका 
ऊम भी लगभग घरित काव्यों के आधार पर ही मिल्ता है | हमारे कहने का 
तात्पर्य यह नहीं कि इनके अतिरिक्त हिन्दी के अन्य छन्द मिलते ही नहीं। 
हिन्दी के महत्वपूर्ण छन्द्‌ सवैया, धनाक्षरी, कवित्त आदि का प्रयोग तो सम्बत्त्‌ 
१८०० के उपरात्त बहुत अधिक मिलता है. पर कहने का मतलग यह है कि 
अपभ्रेश्ष काव्य फे भाव और हंदों ने एक ऐसी पीठिका तैयार कर दी थी 
कि हिन्दी काव्य अपने विकास के लिए स्वतंत्र मार्ग निकाछ सके । 


यहाँ अलंकार योजना के विषय में भी एक बात कह देना आवश्यक है वह 
यह कि जहाँ हिन्दू कबियों ने अप्रस्तुत योबना के लिए सामग्री भारतबप से छी 
है वहीं फारसी के प्रमाव के कारण प्रेमअसंग्र में उन्होंने रक्त मांस आदि 
का ज़ुगुप्सा मूलक वर्णन भी किया है । 

शैली के क्षेत्र में भी उन्दींने मसनवो रैल्ली फो किसी-फिसी फाव्य में अप- 
नाया है--ऐसे काव्य अधिकतर सफ़ी 'प्रेमाख्यानों? की परुपरा से प्रभावित हैं | 
छल्द, शैली तथा धार्मिक मवान्तरों के प्रभाव के अतिस्क्ति इन काच्यों में पछपशगत 
साहित्यिक दंढ़ि का अनुसरण भी मिल्ता है जैसे मंगगचरण के उपरान्त कवि- 
परिचय, शाहेवक्त फ्री वन्दना (मसनवी दौली के काव्य में ) नगर, वाठिका और 





१, हिन्दी के विकास में अपभ्रंश का योग 
नामवर सिंह पृ० २०२-२०३॥। 
२, अपभश्रेश के चरिय काव्य-- 
राम्िंद तोमर विश्वमारती खण्ड ५ गक्क २ अप्रैल, जून १९४६ | 
३. शरज्ञ कान्ति भुज कबछ हथारे | राते जी रहुर जो नोरे । 
डबा नगर बन सुठ रहर हुँचाते। वेरिन रहर पियत न अघाते | 


के 


अयवा 
जो जिऊ फाद हाथ पर छेई, सो तिन द्वाथन दिस्ट करेई | 
पहरे बाहु यास सलोने, डोल्त बांद दोलद कत छोने | 


लिलदमना 


( ५४ ) 


महल का वर्णन, नसशिसत, प्रेमिका की विरह व्येजना में परम्परागत उपमान 
और उद्येक्षाएँ एवं अबथथाएँ, युद्ध मे पुरुष के शौर्य और परान्म पा चित्रण, 
कथा का मुखान्त होना और अन्त में स्वना का महात्म वर्णन तथा आध्यात्मिक 
सफरेत। 

अस्त, हिन्दू प्रेमाख्यानों ने महाभारत उपनिधद्‌ तथा जैनियों के चरित कार्ब्यो 
और छोक गीतों मे प्रचल्ति कथात्रन्ध की परम्परा को ज्यों का त्यो अपनाया 
जिनमे क्सी राजा, रानी अथवा विश्ञ ब्राह्मण की कथा वर्णित होती है और प्रिय- 
पात्र को पाने की कठिनाइयों का वर्णन किया जाता है । इन आख्यानों मे प्रेम 
का प्रारम्भ भी गुण-अ्रवण, चित्र-दर्शन, प्रत्यक्ष द्शन एवं स्वप्न-दशन से होता है 
तथा इन्हीं कथाओं की तरह आइचर्य तत्व के संयोजन में पश्-पक्षियों, गन्धर्व- 
किन्नरों एवं अप्सराओं तथा शिव या पार्वती का सहारा लिया है । 

इसी कथा के संगठन से हमें संहिताओं, आगमों एवं एंचयन तंत्र तथा 
बीद्धो के अनेक मत-मतान्तरों और विश्वास के दशन भी मेजर, तंत्र, यैन यौगिक 
क्रिया आदि के रूप मे द्ोते हैं | शाकतों तथा यूकियों और बचज्रयानियों का प्रभाव, 
उनके प्रेम के भोग तत्व (सेक्स) में रक्षित होता है, जो मोग़छलकाढीन भोग- 
विल्लास के वातावरण के प्रभाव से अमर्याद्त हो गया है। उपनिषदों के 
पुनर्॑स्म बाद की यौजना उन्होंने पूर्वापर प्रेम के बेन में अपनाई है। 

छन्द योजमा में हमे अप्भ्न॑श के चरित काब्यों का प्रभाव परिलक्षित होता 
है भर अलंकारों के क्षेत्र मे जहाँ उपमा आदि में भारतीय वस्तु या दृश्य का 
विधान हुआ है वहाँ साथ ही साथ फारती के अप्रस्तुत विधान की सामग्री एवं 
शैली का भी समायेश है। 

शैली के क्षेत्र मे उन्होंने पुराणों की प्रशोचर शैटी, जातवों की पश्ठ पक्षियों 
के वार्तालाप की शैली, फ्थापारों की वणनात्मक शैली एवं मुसलमानों की 
मसनबी शैली को अपनाया है । जो सामाजिक और ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत 
महत्वपूर्ण हैं। इन आख्यानों को हमारी जातीयता के विकास का एक महत्व- 
पूर्ण अंग कहना असगत न होगा | 


अम-व्यंजना 


प्रेम वह सानसिक प्रक्रिया है जिसका ध्येय आनन्द है। अन्तरायों के कारण 
'रति! व्यापार में जितना ही अधिक विप्न पढ़ता है कामबासना और भी परि- 
मार्नित हो उतना ही प्रेम का प्रखर रुप धारण करती है। इसी परिमाज॑न के 
प्रसाद से रति? को प्रेम की पदवी दी गई है। नर नारी इसी शक्ति के वश 
आनन्दमंय विवाह-बन्धन में आवड होते हैं, यही उन मधुर प्रमादों की सता 
और उद्गप्त का कारण है, जिनसे पवित्र से पवित, उच्च से उच्च ओर निःस्वार्थ से 
निःल्वार् भावनाओं और कमो की बल और रस्थिति प्रात होती है, इन मधुर 
प्रभावों द्वारा सम्पूणंतया आदर्श यक्ृतियों में सुधार तथा उच्चता सम्पादित होती 
है, जिस मनुष्यता का रक्ष्य अत्येक उच पवित्र प्रेरणा से है वह मनुष्यता इल्हीं 
प्रधुर प्रभावों के इृढ बन्धनों द्वाग जकड़ी रहती है। 

सूजन की अह्वादमयी ओरणा केवछ मनुष्य तक ही सीमित नहीं, वरन जड़ 
ओऔर अन्य चेतन प्रकृति में भी उसके दर््षन होते हैं । इसी प्रेरणा से जागत 
होफर ग्रीप्प फी प्रखर किरणों से तप्त भूमि दर क्षितिज में भादलों के शीतल स्पर्श 
से सोधी उसास लेकर लहलहा उठती है, फूंछ अपने सोन्दर्य और सुगन्ध फो 
प्रकथ करते हैं, पक्षीगण अपने चमकीछे पर धारण करते हैं, मिल्ली की भकार 
ओर कोयछ की कूक अपने साथी के आह्वान के अतिरिक्त कुछ नहीं है | 

मदुध्य की वेर्ण प्रियता, उसका कला और संगीत के सोन्दर्य और मघुरता 
पर प्रेम, कबिता में छाल्त्यि के ग्रति अनुराग, नयनामिराम चित्रों का भव्य लगना 
यह सत्र ईझ़र दत्त उसी प्रेम के कारग है | 

अल प्र म 'विधेयात्मक तहानुबूतिमय और सत्य है? | यह सबसे अधिक 
व्यापक स्थायी उपयोगी है | इसमे स्वाये का अमाव सम्पूणे आत्म त्याय और 
तन्मयता फी पराकाष्ठा है। इन्हीं कारणों से #ंगार रस को रसो का राजा 
कहा जाता है। यही कारण है फ्रिनो रसो में सबसे अधिक वर्णन शृंगार 
रस का पाया जाता है। ससार के साहित्य में #गार्मयी कविता का ग्राधान्य 
है। थंगार सम का स्थायीमाव प्रेम है। यही कारण है कि शंगार रस की 
कविता में वैवाहिक सम्बन्ध की ओर सकेत या उसका वर्णन रहता है । 


( ५६ ) 


हिन्दी काव्य को जिन भिन्न भिन्न परिखितियों से होकर चलना पडा है 
उनका प्रभाव भी उस पर पूण पूरा पडता रहा है आर उसकी प्रेम व्यजना भी 
बदलती रही है। वीर गाथा काल मे जो प्रेम की व्यज्ञना हुई वह यद्यपि गौण 
रूप में आती थी तथापि वह कसी वीर गाथा को अग्रसर करने में प्रमुस होती 
थी | कहने वा तात्यर्य यह है कि उस समय के कबियों ने प्रेम को सामान्य 
रति भाव के रूप में लिया है अवएव वीर गाथा काछ की प्रेम व्यज्ञना मे कोई 
अलाकिकता नहीं है | * 

प्रेम घी अलाकिकता का आरम्म भक्ति से होता है। मध्य युग में “प्रेम 
साधना” क लहर सम्पूर्ण भारत को प्टावित करने लगी थी । दक्षिण भारत में 
आबइ्यारों, बगाल में बाउलों के गीत ग्रेम की रहस्यमयी अभिव्यञ्ञना पर रहे थे | 
सोरूहदी शती के आस पास उत्तरी भारत में सूफी सम्तों ने प्रेम की पीर का 
अरप जगाना ग्रास्म्म जिया तो दूसरी ओर “सहब्िया वैष्णवों? की आह्ादमय 
प्रेमानुभूति जयदेय के “गीत गोविन्द” आर बिद्यापति की “पदावली” से होती हुई 
कृष्ण भत्तों की बींणा का मधुर झैफार में फूट पडी । इस प्रकार हिन्दी काव्य के 
इस युग मे “काम” ने भी दो रूप धारण कर लिए जिसमे एक तो वैेष्णय 
अथवा नागर रूप है दूसरा रफी अथवा रहस्यमय रूप। इसी को हम घाहें तो 
यों भी कह सफ्ते हैँ कि एक पराक्ष रूप है तो दूसरा प्रच्छत रूप। परोक्ष रूप 
से हमारा ताल यह है कि “भागवततों? ने जो राधा इृष्ण की लीला को लिया 
वह उनके लिए परोक्ष प्रेम ही था। उस प्रेम को बे लोग ठीक ठीक उसी रूप 
में नहीं देग्प पाते ये जिस रूप मे क्सी नायक नायिया के रूप हम अतिदिन 
प्रत्यक्ष देसते हैं। उनकी इस प्रेम व्यज्ञना में अलोक्किता इस बात में है 
कि इसके नायक्‍-नायिका अलोक्कि हैं। राधा कृष्ण की प्रेम व्यजञ्ञना मे 
“अलौकिक्ता? दिखाने के लिए “रति” व्यापार को अलौकिक बनाने की 
आवश्यकता नहीं पडी उन लोगों ने अलोक्कि व्यक्तियों को ही छोकिफ़ प्रेम 
में लीन दिसाया और इस यांत वी आशय की कि इस ग्रेम ही के गुग गान से 
उनकी गति हो जाएगी ओर राधा हृप्ण के प्रसाद से वे तर जाएगें। कृष्ण 
और राधा से सम्मन्धित प्रेम व्यज्ञना म यदि राधा आर दृष्ण का नाम हटा कर 
किसी अन्य नायक नायिका का नाम रस दिया जाए तो यह प्रेम छुद्ध लोकिक 
प्रेम ही कहा जा सकता है) 

राधा कृष्ण को प्रेम व्यज्ञना यहाँ तक तो सीधी रही है किन्दु यह एक 
दुसरे क्षेत्र में जाकर वह कुछ गुद्य दो जाती है | इस गुद्यता में राघा कृष्ण व्यक्ति 
नहीं प्रतीक के रुप में आ जाते हैं| कृष्ण तो राम का रूप धारण कर लेते हैं 


( ६७ ) 


और राधा व्यक्ति बिशेष अथवा साधक का | कपीर आदि निर्णुण रुत्तों ने प्रेस 
की व्यज्ञना इसी शुद्य रुप में की है | इस प्रेम पद्धति में प्रिय ओर प्रिया का 
सम्मिल्न किसी भूमि में नहीं रिन्तु सहल्ददक कमल में होता है ।-इस प्रेत 
ध्यञना मे “सती” और “सूरमा” प्रतीक के रूप में हमारे सामते आते हैं मिन 
में प्रेम का महत्व इसी में अधिक व्यक्त होता है कि वे अम पथ पर यडी इृदता 
के साथ अग्रसर होते हैं और उसी की ग्राप्ति ये अपने को मिटा देते हैँ। यह 
प्रेम सामान्य भूमि से अलग पड जाता है आर विष्रयवासना की ओर से हद 
कर एक शुद्ध आर झरष्क साधक वना देता ह। इस प्रेमव्यञ्ञना में तल्लीनता, 
तन्मयता आर रस की सच्ची अनुभृति तो नहीं होती, वरन्‌ वह गुद्य आर प्रतीक 
पर आश्रित है | 

हिन्दी में प्रेमव्यक्षगा का एक ओर भी रूप मिलता है वह है सपी 
सम्प्रदाय की प्रभव्यज्ञना | यह ब्यझ्ञना बिसी सामान्य नायक-नायिका के रूप 
में की जाती है | प्रसद्ध तो सामान्य प्रेम का ही रहता है, विन्तु बीच बीच से 
रहस्प के कुछ ऐसे सकेत किए जाते हैं जिससे हमारे हृदय में भी इसी दे प्रति 
प्रेम का उदय होता है आर हम भी अपने आप यो एक विरदही के रूप मे पाते 
हैं। यह भी एक प्रकार से परोक्ष अथवा गुद्य प्रेमन्यज्ञना ही हुईं। इस 
प्रेमव्यक्षबा मे विशेषता यह रहती है कि इसमे छोतिक आर अलाकिक दोनों 
एक साथ चलते हैं। दोनों द्वी इष्ट हात हैं।एक को हटा कर दूसरे को 
स्थित नहीं क्या जाता। दोना की खापना हांती है आर दोनों अपने 
अपने खान पर अपना महत्व दिखात हैं। इस प्रकार जिन सूफी कवियों ने 
कसी कथा वो लेकर रचना की हे उन्होंने प्रस्तुत कथा म॑ अग्रस्तुत की ओर 
सक्त क्या है | उसम इस अछाकिक ग्रेम की ध्यञ्ञता पात्रों क द्वारा हुई है। 

मत्तिकालीन प्रेमव्यज्षना का यह रूप रीतिफषाल में पहुँच कर तत्कालीन 
भोगविल्ास के वातावरण और पारसी सरबइृति और साहित्य की श्गारिक्ता के 
सन्निवेश से आऊाश से एध्वी पर उतर आया। इस युग मे आध्यात्मिकता का 
प्रकाश विछ्ध्त हो चला था हिन्दुओं की आयिक खिंति भी शोचनीय हो घटी 
थी, इसलिए जीवन को न तो याद्म अभिव्यक्ति का दी अवसर या आर न सूक्ष्म 
आन्तरिक ( आध्यात्मिफ ) अभिव्यक्ति का ही। उत्तकी समस्त प्रद्त्तिया घर की 
बह्नएदीवारी में हीं सीमित रह गई । राजाओं के रनिवास में केलि आर विल्यस 
फी सरिता दोनों छूछों वो तोड कर बहने लगी, निदान विलस के केन्द्र विसदु 
“जारी” के पद प्रक्षाल्न यो ही कवियों ने भी अमीष्ट समझा | चामइचि की 
अभिव्यक्ति पूर्ण ख्वच्छन्द्ता के साथ दाने लगी | अतएब रीनिकाब्य की 
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रिकता ओर प्रेम यज्ञना में गोपन अथवा दमन की प्रद्त्ति नहीं मिलती | उसमे 
स्वीकृत रूप से शरीर सु की साधना है, जिसमे न आध्यात्मिकता का आरोप है 
ने वासना के उब्ययन अथवा ग्रेम को अतीन्द्रिय रूप देने का अनुचित मयत्न 
ही | रीतिकाब्य की प्रेम व्यज्ञना मे प्रेम की एक-मनिष्ठता म होकर विद्यस की 
सिकता हो प्रायः मिलती है |? उसमे भी सूक्ष्म आन्तरिक्ता की अपेक्षा स्थूछ 
शारिरिक्ता का ग्राधान्य है इस प्रेम व्यज्ञना में दूसरी बात यह शातव्य है कि 
इसका स्परूप प्रायः सर्वन ही गाईसििक है। इसका कारण यह है कि रीतिकाव्य 
भारतीण अगार परुपरा का ही स्वाभाविक विकास है| उस पर वाह्य प्रभाव 
बहुत कुछ पडा जरूर लेकिन उससे मूल तत्व सर्रदा भारतीय द्वी रहे । “भारतीय 
खगार परम्पण का इतिहास साक्षी है कि वह पूर्वातुशग, संयोग, प्रवास, करुणा, 
विप्रल्लंम सभी दशाओं मे अपने गाईस्थ्य तत्व को बनाए रदे इसी पम्परा में होने 
के कारण रीति कविता का शगार, दरबारी प्रभाव मे रहते हुए भी अपना सहज स्वरूप 
बनाए रहा । उसमे नागरिकता तो आई परस्त दरत्रारी वेश्या विलास अथवा 
बाजारू हुस्लपरस्ती की बू नहीं आई ॥ परकीया की प्राप्ति यहाँ दूती दासी 
आदि की सहायता से सर्वथा घरेछू रीति से ही होती है । 
इम प्रकार हम देखते हैं. कि हिन्दी काव्य में प्रेम की ध्यज्ञना बीर्गाथा 
काल में सामान्य रति भाव में मिलती है, यह रति भाव भक्ति काछ में एक 
ओर राधा और क्षषण्ण के अछाकिक सपर्क से अलोकिक्ता की ओर सकेत 
करता हुआ भी ठीक्कि स्तर से ऊँचा नहीं उस्ता तो दूसरी ओर निर्गुणियों 
सन्‍्तों आर सफ़ियों की साधना-पद्धति में गुह्य और रहस्यमय बन जाता है। 
इस ग्रेमब्यज्ञना में मानतिक पक्ष अधान है और लछोफ़िक गीण, किखु रीति- 
वाल की प्रेमव्यज्षना शुद्ध कामबृत्ति के उन्चयनन और शारीरिक छुख ब्य 
प्रदाद्यन करती दिखाई पडती है | हे हि 
इसके अतिरिक्त प्रयस्धों! में दाम्पत्व प्रेम का आविर्भाव वर्गन करने की 
साधारणत'* पाँच प्रकार की प्रणालिया प्रचलित थीं। पहली बह जिसमें विवाह 
हो जाने के उपरान्त प्रेम का स्कुरप और घरम उत्कर्ष जीवन की विंकद 
परिख्ितियों म॑ दिखाई पडता है। दूसरी बद जिसमें विवाह के पूर्व नायथ 
नाविजा संसार के क्षेत्र में घूमते हुए कहीं उपबन, नदी-तठ, बीथी, वाटिका 
इत्यादि में एक दूसरे वो देख कर मोहित हो जाते हैं, फिर नायक ब्गी ओर से 
नायिका की पाने का प्रयक्ष होता है। इसी प्रयक्षावस्था में ही संयोग तियोग 


१. रीति काव्य को भूमिका 
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आदि का सन्निवेश कर कवि दोनों के विवाह पर कथा वी समाप्ति कर देता है | 
तीसरी बह जिसमें राजाओं के अत पुर म, उद्यान आदि के मीतर भोग विरासत 
था रंग रहस्य के रुप मे प्रेम अक्ति क्या जाता है। ऐसी प्रेम्यद्धति म 
सपक्षियों के देष, कलह, विदूषक्ष आठि के हात परिहात और राजाओं थी 
सेणता के दृष्य अधिक पिल्ते हैं। घोये प्रकार के प्रेम में उसका स्कुरण 
गुण श्रवण चित्र दर्शन खपत दर्शन आदि से होता है ओर नायक के प्रयक्ष से 
दोनों के मिलने के बाद अन्त विवाह में होता है। पाचवें प्रकार वा अम किप्ती 
अप्सस या गणिवा से होता है विन्तु ऐसे प्रेम म॒ स्यायिल् नही मिछता सयोग 
के उपरान्त इस प्रकार की भ्ेमपद्धति से क्या का अन्त बियोग में ही होता 
है। अप्सण्थों के प्रेम सम्मन्ध की कहानियाँ पुराणों में अधिकतर मिलती 
ई जैसे उर्वशी ओर पुलरवा आदि के आख्यान | 

हिन्दू कवियों के प्रेमारयान को इस श्रकार पाच प्रकार की प्रेम पद्धति 
ओर पीरगाथा कालीन भाक्त एवं रीतिकाछीन म्रेम व्यजना, परम्परा क रूप में 
आ्त हुई थी । 

इन कवियों ने तीसरी प्रफार की प्रेम पद्धति अर्थात्‌ जिममें राजाओं के 
अन्त पुर के ब्रिछासी वातावरण वा ही वर्णन रहता है (को छोड कर ) भय 
घारों प्रवार की पद्धतियों को दाम्पत्य प्रेम के आविभाव के वर्णन के लिए 
अपनाया है । 'सत्यवती वी कथा? 'ठिताई वार्ता! चन्दन मल्थ गिरि वार्ता! 
'ढोश मारू रा दूह्ा? में ग्रेम विदाह के बाद प्रस्कुटित होता है। 'माधवानल 
कामकन्दुला' म अप्सरा और गणिवा क प्रति प्रम का उत्पर्प दिखाया गया है | 
अ्रलदमयन्ती? आर 'उपा अनिदुद्ध/ वी कथाओं में प्रेम का स्फुरण गुग भ्रवण, 
चिन-दर्शन एव स्वप्त दशन से होता है। 'पुहुपावती? मघुमाल्ती' प्रेम बिलस प्रेम 
लता कया! मे ग्रेम,वा ग्रास्म उपदन वाटिका या खत्सार में नायक नायिका के 
प्रत्यक्ष दर्शन से होता है । रही विवाह के पूर्व प्रेम वी य्रात वह दो म्रारूरा 
दृद्ढ? 'सत््यवती कथा? आर “बन्दन मल्य गिरि बात! को छाड कर सब्रम अनाध 
रुप से पाई जाती है | 

जहा तक इन मेमाख्यानों में श्रेषत के स्वरूप की रुपरेसा निसरी हे बह 
प्रधानत शारीरिक पश्च प्रधान है, चुप्पन, आर्ल्सिन तथा रतिे के अनाबृत्त 
वर्णनों की परधानता रक्षित होती है, कारण जि यह काध्य वैष्णवां कौ रागानुगा 
मक्ति, बच्रयानियों वी कुमारी साधना, रातिक्ालीन कवियाँ फे नाबिका भेद और 
मोगलकालीन भोग विल्पस के बातावरण से विशेष रूप म प्रभावित हुए । इनका 
प्रथयन अधिकतर “रीतिकाछ” के बीच में हुआ हे अछ्छ समय की लोकइचि 
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अब केलि के वास्तविक युद्ध का भी दूसरा, चित अवलोकन कीनिए जिसमें 
रति के सटीक वर्गन के साथ-साथ कवि ने एक चलढवित सा उपस्थित कर 
दिया है। 
क्वारे जैत बारे के बरे या कुच झ् 
सस्ल युद्ध के करेयाकाहू ढारे न टरत हैं। 
सुभट विकट जुरे जंघ बलवान ते, ५ 
भुजन सो लपटि न नेकु विहरत हैं॥ 
वोधा कवि भ्रकुटि कमान नैना वान दार, 
चीक्षण कटाक्ष भर शैछ से परतु हैं। 
दंपति सो रति विहार बिहरत, हु 
तहाँ घायल से पायछ गरीब कहरतु हैं. ॥ 
किसी कसी काव्य में रति का अनाइच ही नहीं सशल््टि वर्गन भी मिलता 
है जो कहां-कहीं अमर्यादित हो गया है जैसे-- 

” आदर सहित सेज पर आना | लेइ कर पान साओ पाना ॥ 
घूँघट सोल अधर रस चास्रा । मैन विअपार मन राखा॥ 
कंचुकि स्ोल अद्जमलाबी।कार्पों अद्ड उमन्न बढावों॥ 
गहत ढंक विरहे गढ ताज़ा। जाई पेवरी पर गाड़ो घजा॥ 

, नौबत वथाजे छागु नगार | विछीआ घूघएन भा झनकारा॥ 

मेन -भण्डार जाइ उधारा। लेई कुंजी जनु खोला तारा ॥ 
दो भरी सेज रुधीर से, विरह का भा संहार। 
” अड्ड अज्गज भट्ट भां जीत नौ सत सिगार॥ 

“पुहुपावती? . ! 
ऐसे ही नलदमन में भी वही य्रवृत्ति ठिपाई पड़ती है जैसै--. « 
सम्पुट चैंधी कडी सिल गई। सिज्जा पर घसनन्‍्त ऋतु भई ॥ - 
हना वियोग होरी का जारा। कीन्ह चखान जौन विधि सारा। " 
कुछ काब्यों में तो विपरीत रति का भी वर्णन मिलता है जैसे-- 
के विपरीत रची रति केलि कछा । घन ऊपर ज्यों चमऊके चपछा॥ 
विधुरी छट आनन रूप लसे। रजनी तम को “रजती सुझसे ॥ 

हि #रसरतनः 

अथवा 5 

संभोग करत विपरीत र॒ति। तिय से छाते धरि अमित गति। 

कटि रूचकि उचकि कुच कठिन कोर। जव सचकि अड्ट घरियत किसोर |) 
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भंकार होद. परायछ निसद । फोक्िल रव कूकत केछि नद॥ 
ड़ #उपा-अनिद्द्ध” 
उपयुक्त दाध्यत्य प्रेम की व्यैजनो के अतिरिक्त इन कार्यों में स्वच्छन्द 
ग्रेम ( हि0ाा9प्रव० 078 ) की च्यंजना भी हुई है। यह प्रेम के पुजारो 
कवि श्रेम के आगे ससार के मान अपसान की जिना चिन्ता किए हुए प्रेम- 
पथ पर अग्रसर होने वाले व्यक्ति को सचाा प्रेमी मानते ये । उनका कहना 
है फि एफ बार जिसके शरीर में प्रेम की अग्नि प्रज्वल्ति हो उठी फिर वह 
मनुष्य प्रेम के अतिरिक्त संसार की किसी बात की और ध्यान नहीं देता ! 
छजा और प्रेम एक साथ रही नहीं सकते | 
नेह जहाँ छब्जा नहीं छब्जा मेहर विनास। 
राज छाज सब झांड़ के पूजे मने की आस ॥ 
और जब किसी वस्तु की छज्जा ही नहों तत्र मान अपमान की बात उठाना ही 
बेकार है। प्रेम पन्‍्थ में मिलने बाछे उस व्यवहार की जिसे संत्तार के प्राणी 
अपमान कहते हैं वह एक प्रेमी के लिए सम्मान है। 
पअंस सान अपमान सो अपसान भोरे अभिमाना। 
जो सो होइ प्रेम सम्माना सो अपमान मान में माना ॥ 
“नद्दमन? 
इसीलिए तो प्रेमी को कुछ कानि की छाज माता-पितादि के वर्जन-तर्जन की 
चिन्ता नहीं रहती । मलदमयन्ती की कथा में दमयन्ती स्प८ शब्दों मे कहती है | 
सब्र सों लरोंगी कानि कुल की * वरोंगी। 
मातु पिता सो दुरोंगी करि केतिक ज॑जाल को ॥ 
, आगि में ज़रोंगी विप खाइ के मरोंगी। 
»« ,» या नले बरोंगी म बसेंगी दुगपाल कोश 
कपवूमल कामकस्आए प्रेय विलय सेयजग गा” यणा चाहुसुझुद की 
कथा! एवं “म्रधुपराठ्ती” के आज्यानों में इसी खब्छन्द ग्रेम की च्य॑जना हुई 
है। माधव एक उच्च कुछीन ब्राक्षय होते हुए मी वेद्पा के प्रेम म॑ रत होकर 
संतार के अन्य नारियों एबे विरूमादित्य के रनिवास की सुन्दरियों को दुकरा 
देता दे । संसार कुछ भी कहे किन्तु वह वेश्या के प्रेम से डिगना नहीं बानता, 
* इम्द्रपुरी की अप्सरा बयन्ती, इसी आख्यान में देवताओं को छोट कर मनुष्य के 
प्रेम में अपना सर्वस्व न्योझपर कर देती है, उसे न इन्द्र के चच्र का डर है 
_भऔर मे उमा भय बस्व्‌ इस ग्रेम के कारण शापित होकर बह पस्न दिखिई 
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चड़ती है। मधुमाल्ती? में राजकुमारी माल्ती! 'मथ्ठ! के प्रेम के आगे पिता 
को डुकरा देती है | 'श्रेमठता! प्रेंमविद्यत! के लिए घर से भाग जाने में नहीं 
दिचक़ती और “रानी चन्द्र कुंबरिं! बतुर मुकुट! के लिए राजदरबार में छोक- 
राज को त्याग कर उसके प्राणदन के लिए भीख मांगती है। इन सबसे महत्व- 
पूर्ण है चन्द्र झुंवर री बातः की कया । इस काव्य में एक "विदाहिता ख्री! 
काम की असद्य बेदना को न सद्द सकने के कारण अपरिचित राजकुमार चन्द्र- 
कुबए को अपनी सखी के द्वारा ,एक रात्रि में अपने व्यमकक्ष में बुला कर 
हि करती है। दोनों के मोग विल्यस की यह क्रिया एक वर्ष तक चलती रहो 
और फिर कुमार उसे छोड़कर अपने पिता के घर लीटकर दूसरा विवाह कर लेता 
है। हिन्दी काव्य में यह प्रेमाख्यान सामाजिक दृष्टि से बड़े महत्व का है। 
कब ने प्रेम सम्बन्धी एक नई अमिव्यञ्ञना का आश्रय इस काव्य में लिया है 
जो भारतीय इृष्टि से बड़ा दीन कहा जा सकता दै किन्तु उसकी अवहेल्ना नहीं 
की जा सकती । कहने का तातपय यह है कि इन कार्यों में सामाजिक अन्धरनों, 
रूद़ियों, परम्पराओं और मयोंदाओं से परे, स्वच्चन्द प्रेम की मी अभिव्यञ्ञना 
प्रतिध्यनित होती है | 
यहां तक तो हुई छीकिक प्रेम की अभिव्यज्ञना की बात । इन प्रेमाख्यानों 
में प्रेमब्यज्ञना का एक और मी स्वरूप मिलता है वह है सूफ़ी सम्प्रदाय की 
प्रेमव्यज्ञना जो 'गुद्! और प्रतीक? पर आश्रित है। 'नरुदमन? 'पुहुपाबती? 
प्रयन्ती घरित्र में ऐसे ही प्रेम की प्रधानता है। इन रचनाओं में गुष और 
झ्विष्य का सम्बन्ध," मायाबाद, संसार की अनित्यता, अद्दैतवादं, हृठयोगी 
. गुर बिनु सिधि ग्यान नहि होइ, गुर बिन पार न छागे कोई 
*. नलचरित्रा 








२, वन वैसा मनु इमि कहे माया बढ़ी न कोइ | 
यही-विंवे विधि जगत गयो आप कह खोइ। १... 
है निलदमन! *; ५८०४ 
३, जगत अनित्य कर्महि नीरा | केवल विमछ नाम इरि द्वीय ।-7 
कामिति कनक और हय हाथी । ये तो नाहीं संग के साथी। 
४. तुमही सर्व मई छड्ुु सामी | तुमही हहु प्रभु अन्तरजामी | 
'तल्चरित्र 
६, दुती कहा कुँअर छठ राजा। साधहु जोग सौ फौने काजा | 
काहे न चढृहु प्रेम के पन्‍या | तन वस्तर सोइ कद कन्या |..“#. 


'पुहुपावती' 
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क्रियाएं एवं संयोग पक्ष ( वस्छ ) तथा प्रियतमा में परमात्मरू्प का संयोजन' 
सब्र उसी प्रकार का मिलता है जैसा कि जायसी आदि सफ़ी कबियों में ) 
इन्होंने मी नखभिख वर्णन भें मारतीय प्रतित्रिम्बवाद का ग्रतिपादन किया. 
है जैसे :-- मु 
जाकी दिध्टि परी वह कौंधा । नैनहि छागि रहे तिन्ह चौंथा ॥ 
पाहन रतन होह सो जोती। होंह संजोत न जाते मोती॥ 
मोरे जान विहंस जब बोली । वह चमक चपत्म भइ डोढी 
ल्‍ + पुहुगवती/ 
इसी प्रकार ग्रियतमा में परमात्मखरूप की अमिव्यज्ञना दूमयन्ती के 
नजशिख॑ वर्णन में देखने योग्य है -- 
“चत्रियली तीन वेद जसु छाज़े | जोतिप शाख्र दिस्टि जनु राजे ॥ 
चेद अथे रोसावलि जासू। वेद खण्ड भुज सोह अहइ॥ 
अधर मुधर सोइ जनि अहूई। पुनि जाहि शात्र मिमांसा कहई॥| 
“भरचरित्र? 


लौकिक प्रेम के द्वारा परोक्ष अथवा गद्य ग्रेम की व्यज्ञना का रूप रति 
( वर्क ) के निम्नांफित वर्णन में मिलता है-- 
“हसि उप तन ते कंचुकी सारी । करदी करदी लिए उतारी !॥ 
स्वेदभाव सात्विक भावा । पद पच्छाछन मनहुं बढ़ावा ॥ 
चुम्बन अधर आचमन सोई। मुख पंकन आमोद्वित 'होई ॥॥ 
गंध पुहुप के सम से भासे। रोम राजिलसि धूप घुआसे ॥ 
नख्र पति दुति दीप सरिस दुति। कुच जुग पढुक मनहु नेवज ॥ 
+ “नछ्चरिषर! 
“भागवत ने राधा-कृष्ण की लीला को लेकर लोकिक प्रेम को जो अदी फिफता 
नायकलायिका के अछोकिक होने के कारण प्रदान की थी और जिसकी 
महिमा यरंदास आदि कऋृष्णमक्तों में मिलती है उस रूप के अरॉकिक प्रेम की 
ब्यज्ञना भी हिन्दू प्रेमास्यानों में हुई। प्रश्यीरान की विलिए “उपा-अनिदद्धश 
की कथाओं तथा नन्द॒दास की रूप-मद्धरी में प्रेम का यही खरूप निसय 
है। अन्तर फेबछ इतना हे कि राधा के खान पर यहाँ उविमगी, उप, रूपमश्नरी 
नायिका के रुप में आती हू । दोनों ही लौकिऊ नाएियां हैं इसठिए इन काव्यों 
के रवयिताओं " को इन कावब्यों के अन्त में यह कद्दना पंडा है कि इन काव्यों 


कोन्पदूने बाछे दहिक, देविक और भौतिक तारों से छुटकाय पा जाते हैं। 
45 
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कहने का तातये यह है कि सूफियों और “सहजिया वैण्यों” की गुद्य अथवा 
रहस्याप्मक ग्रेमव्यज्ञना का “खरूप भो हिन्दू “प्रेमाख्यानों? मे निसरा हैँ। 
किन्तु इन आख्यानों की मुख्य प्रवृत्ति शुद्ध सासारिक दापत्य प्रेम की अमिव्यजञ्ञना 
की ओर ही विशेष उन्मुप है | इसका तात्पय यह नहीं कि यह कवि भेम को 
केयल विलास के ही रूप में देसते थे अथवा उनवां प्रेम बाजारू प्रेम और 
अय्याशी का सूचक था। इसके बिलद्ुछ ग्रतिकूछ वें प्रेम फो उच्च महान 
दर्शाव्मक और पय्िन्न भावभूमि पर अवखित देखते ये। प्रेम को थे साधना 
और तपस्या का फेल मानते थे । इस पथ की कठिनाइयों से वे अनभिश न थे । 
वे समझते थे कि यह प्रेम की पेथ तब्यार की घार से भी तेज आर मृणाल के 
तार से भी सूक्ष्म है। कक 
“अति छीन भृणाल के तारहूँ ते तेहि ऊपर पांव दे आवनो है। 
ई चेह के द्वार सफे न तहां परतीत को टॉड़ो छावनी है । 
कवि बोधा अनी धनी वेजहुँ ते चढ़ि तापै न चित डुढावनो है । 
यह प्रेम को पंथ कराल है ज्‌ तरवार की धार प॑ धावनो है! 
“विरहबारीश”? 
ग्रेम्त के पथ पर घलने वाल कोई विरछा ही सफलता पा सकता है, कारण 
कि यह अगम अगांध समुद्र के समान है और इस समुद्र में एक बार पड़ कर 
किनारा पा लेना अति दुष्कर कार्य है-- 
सन्न धार भारग जहाँ गंग जमुन ढुहुं ओर। 
- भेस पंथ अति अगम है निवहत हैं नर थोर। 
पुहुकर” सागर मे को निपट .गहिर गंभीर | 
हे यह समुद्र जो नर परे बहुरि न लागे तीर।? 

“४ ससरतन?” 
इसील्ए तो मेमी का जीवन सुसी नहीं होता उसका शरीर द्विन दिन घुलता 
रहता है। पिरहास्नि में नित्य कुलसता रहता है, नेत्रों से सदैव अंश्रघार 
प्रवाहित रहती है, और आउसओं के इसी समुद्र में उसकी जीवन नौका को 
तिरना पडता है इस पर भी अगर प्रियतम की ग्रात्ति न हो तो प्रेमी के लिए 
स्वाय अपने में ही धुट घुट कर रह जाने के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं 
रह जाता-- है 

दृहिय विरहानल दावन से नित पावन तावन को सहिये। * 
चहिये सुस॒ तो रहिये ढु.स् को दृगवार पयोनिधि में बहिये | * 
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फवि वोधा इते पै हितू ल- मि्े सन की मन ही में रहिये। 
गहिये मुख मौन भई सो मई अपनी करि काहू सो का कहिये । 
हे “विरहवारीश? 
“किन्तु यह विरहाम्रि भी तो सहज में नहीं प्राप्त होती, इस अग्नि को पाने के 
लिए, और उसझी पूर्णानुयूति के लिए शरीर के पाचों तत्यों को साधने की आव- 
इगकता है इसलिए कि प्रेम एक उच्च पर्वत की घोटो के समान हैं. उसके शिक्षर 
पर बही पहुँच सकता है जिसने आत्म संबम का पालन किया हे 

कहेसि सुनहु अब राज कुमार भ्रेम पंथ होंइ उच पहारा। 

तहाँ चढ़े पंथ घनावा दिरिस्ट न परे बार के भावा। 

तेहि पहुँचे सोई पाची भूत,जो साथे कोई। 

सपे न जो पांचों'माही चढत गिरेतहं पहुँचे नाहीं। 

न्‍ है 2 “पुहुपावती! 
फिन्दु एक बार जिसके छरीर में प्रेम की यह पर्रित्र अम्रि प्रज्वलित हो 
जाती है, वह अजर-अमर हा जाता है तथा उसे बिपय बासनादि से छुड्झारा 
मिल जाता है-- 
जिहितन अगढ' प्रेम तन कीमी। « 
सो तन अज़र असर कर दीनो। 
विधि तठु जोग भोग नहि पाबे। 
विहि तन सदन सुरत नहिं. आवे। : 
विषय तृत्व सत्र॒तिहि तन दागो। गु 
क्ेबछ प्रेम प्रीति रस पागो। 
कठिन पंथ जिद्दि अन्त ने पायो। 
* / , बहु विधि विषिध तबहुँ विधि भायो।. 

०] (ससरतन! 
यही नहीं एक बार जिसके छृदय में सच्चा ग्रेम जागत हो। गया फिर वह किसी 
भी प्रसार इटाएं न हृ८ सकता है न मारे मर सकता हे | 

: “प्रेस असर यह सरे न सारा बुक न प्रेम अगिनि चिनगारा। 

चेई चेद पुरानह गाई जिन सन प्रेस उससे उरकाई॥ 

चाहित ऐसे मिस हिरोनी मेम बिना कडु थे दयानों। 


पसत्मसवर 
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बीर यही सच्चा परम चारो पदारथ का दाता भी है | 
मधरम अरथ और काम पुन सुकति पदारथ चार | 
प्रेमहि करि साधित सकल प्रेम समन को सार ॥ 
“प्रेम पयोनिधि? 


प्रेम की इसी महत्ता के कारण ही तो योग, जप, तप, तीर्थ, स्मृति, पुराण, 
आदि सभी प्रेम के आधीन होकर उसके चरण में लोग करते हैँ । 


£ #सिम्रित पुरान खत सासन सकल सोध, 
वोध ले अनोध परिपूरन भगे रहे। 
मुडित जटिछ ब्रिन्द रिस मुनि प्रिर्गिद 
मास्त अहारी आठो जाम जे जगे रहे। 
साधन के मर समे ठौर ठौर थोथर हे || 
दौर दौर श्रेम जू के पायन ढगे रहे। 
“प्रेम पयोनिधि!? 


प्रेम की इसी महत्ता के कारण ही इन कवियों के प्रेम के प्रति जो उद्गार 
मिलते हूँ उनमें व्यजित प्रेम किसी भी प्रकार निम्नस्तर पर नहीं दिखाई पडता 
वह श॒द्ध, सात्विक, महान कल्याणकारी, सुप्त का दाता और शद् भात्मा वी 
सच्ची आत्मानुभूति है । 

इन कवियां की प्रेम व्यजना के सम्बन्ध में उनके नारी ओर समाज के 
प्रति दृष्टिकोण पर भी विचार कर लेना समीचीन ग्रतीत होता है। 

स्वभावत रीतिकालीन कवियों की तरह इन कवियां का नारी के श्रति 
दृष्टिवोग सामन्तीय है जिसक अनुसार वह समाज वी एक चेतन इकाई न हो 
कर बहुत कुछ जीवन का एक उपकरण मात्र हैं। इन क्ाब्यों का शूगार एफ 
चेतन व्यक्ति का दूसरे चेतन व्यक्ति के प्रति सक्रिय आक्षंण, वास्तय में कम है, 
व्यक्ति का एक सुन्दर उपभोग वस्तु के प्रत्त निष्किय आकर्षण अधिक है। यह 
शीक है. कि रस. प्रक्णों, म. नाड़ी भी. सक्रिय नहीं दिखाई पडती, एक प्रकार से 
बह कसी किसी काव्य म ( ढोलामारू दूहा, नल्दमयन्ती चरित्र, 'चन्द्रकुबर री 
बात, मधुमाल्ती ) पुरुष वी अपक्षा अधिक सक्रिय है। छुरुप को प्राय हम 
उसके घरणों म सर रख देते हैं परन्तु इस सबका अर्थ फ्रि भी यह नहीं होता 
कि इन प्रेम दाव्यों में नारी का कोई स्वतन प्रेरक अख्तित्व है। उसकी 
समस्त सक्रियता, सारी चेष्टायं वास्तव म उसकी उपयोगिता में भ्रीवृद्धि करने 
क ही निमित्त प्रदर्शित की गई हैं। नारी के असित्व, उसके प्रेम, बिरह, मु 
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दुज, हाव भाव, लीला विल्लत का एक हो उद्देश्य है, उसके आकर्षण को 
समृद्ध करते हुए उसको अधिक के अधिक उपभोग्य अगा देना। पुरुष पर अब- 
लम्पित मारी ही इन कवियों को प्रिय है उनवा कहना है कि ख्री क्तिनी दी 
सुन्दर शुगर क्‍यों न हो, किन्त पुरुष के रिना उसका कोई अस्तित्व ही नहीं । 
मम पयानिधि में शशिकला की माँ उसे शिक्षा देते हुए कहती है-- 
यद्यपि तू अतिरूप उजागर, सुन्दर विदित भुवन गुन सागर। 
तउहुँ तिय जगदीस बनाई, पर अधीन श्रुति सिप्रित गाई। 
कैसी हू होय सुघर बर नारी, अति रूपबन्ती उजियारी। 
पै परत्ि बिन गति नाहि लद्वत है, सास्तर सिम्नित वेद कहत है। 
“ट्रु पयोनिधि!? 
पुष्प की खतन्‍्नता और नारी की परतन्वता की भावना को तुलसी के 
शब्दों में व्यक्त करते हुए मृगेम्द्र जी बहते हैं । 
“विधि कत नारि रची भव मांहि, पराधीन सपने सुस्त ाही। 
जनमत भात, पिता बस चारी, जोवन मांहि पति के अन्लुसारी । 
ब्रिध भये सस्तति आधीना, यहे सदा सग नाहि नवीना।? 
पुरुष के बिना आश्रय के ल्लीका उत्पान हो ही नहीं सकता | इस झोर 
सकेत करते हुए कबि कहता दे. 
“करता कौन सयानप कीन्हों, ठता सहज बनिता को दीन्‍्दों । 
डिग द्रुम होइ तो ताधुर चढ़ेइठ, अरठ अकाश पटतर रुहई। 
“मधुमाल्ती? 
५पुहुपावती” में तो कुमार असह्य कठिनाइयों के सहने के उपरान्त भी 
“पुहुपाबता” को पा जाने क बाद उसे एक ब्राह्मण याचक को दे देने मे नहीं 
हिचकता ( कहे का तात्पर्य यह हैं कि स्लियों वी सामाजिक खिति का 
वर्णन इन काव्यों से तत्वालीन सत्री सम्बन्धी मान्यताओं के अनुरूप ही मिल्ता 
है। कवियों ने उसमे कोई परिवर्तन नहीं क्या है। 
इस <ंगारिक्ता के विषय मे घूसरी बात यह शातव्य है कि इसका खरूप 
प्रायः सर्वत्र दी गाहस्थिक है। हिन्दू प्रेमाख्यानों पर वोह्य प्रभाव पडे अयध्य 
छेकिन उसका मूलतत्व सर्वेदा भारतीय ही रहा | भारतीय अगारपरम्परा 
पूर्वोनुराग, सयोग, अवास, करुणा, विप्रत्म्म सभी दशाओं में वह अपने गाईं- 
स्थ्य तत्व वो बनाए रहा है| इन प्रेमकाब्यों मे नागरिकता तो आई परन्त 
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दरबारी वेदया विलास अथवा वोजारी हुलूपरस्ती महीं आ पाई। इस प्रेम में 
खबकीया प्रेम का ही माहात््य मिलता है। गणिका के श्रेम को माघवानल 
वामकन्दरा में स्वक्षीया में परिणत कर दिया गया है। कहने का तात्पय॑ 
यह है कि इन ग्रेमाख्यानों में श्गारी विलाम उच्छुड्डुल होते हुए भी गाहर्खिक 
वातावरण से जाहर कभी नहीं हुआ, | कुछ आर श्ील वी छाया उस पर किसी 
न कसी रूप में सदैय रही ओर पारवारिक सम्मन्ध की पवित्रता अश्षुग बनी 
रही । इसीलिए यहाँ नायिका वी आप्ति दूती, दासी, मालिन आदि की सहायता 
से सर्वथा घरेढू रीति से ही होती है | 


अश्तु इन कपियों ने सामाजिक नियमों का उल्लंघम नहीं किया है बरन 
प्रेम के द्वारा उन्होंने सती नारी के माहात्य, और गाहस्थ्य जीवन फे छुप के चितृश 
कर सामाजिक नियमा और रूढ़ियों की रक्षा की है। यही नहीं इन फाव्यों के 
द्वारा हिन्दुओं और मुसलमानों के प्रीच सामानिक एव सास्क्ृतिक सम्मन्ध स्थापित 
करने की भी थ्रव्ृत्ति लक्षित होती है। उटाहरण के लिए 'रमणशाह छत्रीली 
भठियारी की कथा? को लीजिए, इसमे एक मुसलमान राजजुमार का विवाह हिन्दू 
सामन्त की वन्‍या से हिन्दुओं की शास्त्रीय रीति से कराया गया है, जा इस बात 
का प्रमाग है. कि हिन्दुओं आर मुसल्मानों के भेद भाव मिरा बर दोनों में 
“रोदो-बेरीर का सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयक्ञ उस समय प्रारम्भ ही 
झुका था। 

इसी अबार 'हैला मजनू? की शामी कथा को लेजर कवि सिवाराम! ने 
मजनू की अम्रि परीक्षा के सम्पन्ध में उसका साम्य प्रह्माद वी पौराणिक घटना 
से स्थापित किया है। सूफियों से प्रभावित काव्यों म निरावार और साकार 
ब्रह्म दोनों दी उपन्‍्सना मिठ्ती है ॥ 

मुसलमानों के एकेदवरवाद या खुटाबाद और हिन्दुओं को मूर्ति पूजा एबे 
बहु देवपूजन की प्रथा का अद्भुत समिश्रण इन उपमित काब्यों म मिल्तता है। 
इस प्रकार इन कार्व्या में सरकृतियों के ममन्वय का परिचय ग्राप्त हांता है । 
अस्तु हम यह कह सकते हैं कि इन काच्यों ने प्रेम वथजना के द्वारा सास्कृतिक 
सामजस्य (एणॉप्फाबों 9ए9778॥9) भी स्थापित करने का प्रयत्न किया है ॥॥ 

जैसा कि हम पहले कह आए हैं कि इन चाब्यो में प्रेम का शारीरिक पक्ष 
अथवा विलास की मावना साथ-साथ उत्तान और अनाइत्त श्यगारिक चिर्ता की 
बहुल्ता मिलती है इस कारण इलोछ और अश्लील का भी मश्न उठता है | यह 


१, देखिए 'पुहुपारती' नत्द्मयन्ती? नलदमन? की प्रारम्मिक स्तुतिया | 
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सत्य है कि इन काथ्यों में मर्यादा का उलंथन कहीं कहीं हो गया है। 


बीसवीं शताब्दी के आलोचक ऐसे अंझों को समाज के नियमों के विरुद्ध 
कह सकते ई ओर हमे आन वह ऐसा लगता भी है रिन्‍्ठु किसी मी समय की 
स्वनाओं की आलोचना करते समय हमें उस युग की प्रशृत्तियों को न भूछ जाना 
चाहिये । इन काव्यों का अगयन रीतिकाछ में अधिकतर हुआ था इसलिए 
इनमें तत्माढीन लोक रुचि की छाया मिछ्ती है | संमववः उस थुग में रति के 
अनाहइत वर्गन समाज में बहिष्कृत अथवा अश्लीक नहीं समझे जाते थे, रीति- 
कालीन कविता इस बात की साक्षी है । 


इसके अतिरिक्त उिताई बार्ता मे रनिवात की चितसारी में मांग सम्पन्धी 
चिनों के अंकित करने की प्रथा मी मित्ती है अगर उत्त समय फी यह रीति न 
होती तो कवि इसका उल्लेज़ कभी न करता । क्तिपय देवालयों जैस्ते पुरी में 
जगन्नाथ के मम्दिर अथवा बनारस के नैपाली मन्दिर एवं दक्षिग के देवालयों की 
मित्तियों पर ऐसे चियर आज भी उत्कीर्ण मिल्ते हैं जो इस बात के प्रश्ाग हैं. कि 
आब से कुछ दिनो पूर्व काम क्लीडा के चित्र मन्दिरों में अश्वीछ और अमर्यादित 
नहीं समझे जाते थे। यही नहीं उसमान की 'चित्रावी? में तो काम शास्त्र का 
एक खंड ही मिलता है | इसलिए हम यह कह सकते हैं कि इन कात्यों सें 
वत्कालीन दचि या फाव्य प्रवृत्ति ही मिलती है जो उठ युग के अनुसार अश्छीर 
नहीं थी। फिर इन काव्यों का प्रणणन वयस्क होगों के पढ़ने और सुनने के 
लिए हुआ था इसलिए समाज फो इनसे कोई विशेष हानि नहीं पहुँचती । 

कहना ने होगा कि इन प्रेमाख्यानों की प्रेम-्यश्नना से हमें प्रेम की महत्ता, 
पिशाल्ता ओर उसके कल्यागसरी रूप की व्यज्ञना, इनकी प्रेम सम्यन्धी उत्तियों 
में मिलती है। सासारिक थ्रेम का विल्ञातमय और फेलि प्रधान रूप दाम्पत्य- 
प्रेम सम्मन्धी वर्णयों मे छक्षित होता है | ईइबरोन्मुस़ श्रेम उपित काव्यों फी 
रहस्पपयी व्यज्ञना में निदित दे एवं खच्उद् प्रेम के दर्शन बीच यीच में आए 
हुए असंगों अथवा पायों के क्रिया-व्यापारों में पाया जाता है । इतना होते हुए 





१, देखी कोक कला खाति। चठयसी आपन की मांति॥ 
आसन चित्र जिविष अक्ार | मुम॒ पिपरीते रण रस सारा॥। 
आसन देसत सर्ी लजाई। अचल मुंह महि दीन्ही मुस्कपाइ || 
ससी दिखाव्दिं वाद पयारि। कहो. झा कहा सिचारि॥ 


#उिनाई बार्वा” 
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भी इन कवियों ने प्रेमव्यज्ञना के द्वारा प्रेम के गाहर्थ्य रूप को बनाये रखा 
है, उामानिर रूठिया और मान्यताओं का उल्लंघन न कर उनकी थुष्टि की है 
ओऔर किया है हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच भेद-भाव को मिठ कर सास्क्ृतिक 
सामजस्य स्थापित करने का श्रवत्त । इसीलिए इन काबव्यों की श्रेमव्यक्षना 
साहित्यिक और सास्कृतिक दोनों दृष्टियों से महत्वपू और रुचिकर है ) 





लोकपश्ष 


हिन्दू कवियों के प्रेमास्यानों में प्रेम से पीड़ित राजकुमारी और राजकुमारों 
के स्योग-वियोग पक्ष, उनकी मानसिक और देद्दिक क्रियाओं का चित्रण अधान 
है, बिन्‍तु जीवन के इस संकुचित क्षेत्र के अन्तर्गद छोक-रीत और नीत के ऐसे 
खल मिलते.ईं जो तत्कालीन सामाबिक, राजनेतिक ओर सांस्कृतिक परिस्थितियों, 
विश्वासों और रीति-रिवाजों के मूल्याकन में सहायक हैँ । अख्ु इन म्रेम सधन्धों 
के छोफपश्ष का अध्ययन नितान्त आवश्यक है ) 

सर्व प्रथम इम काव्यों के प्रेम तत्व को ही लीजिए । सारे श्रेमाझ्यान पति 
पत्नी के स्वाभावक प्रेम क्रीड़ा का ही अंफन करते हैं, उनमें आधुरी रीति से 
दिवाइ करने अथवा केवछ वासना जनित प्रेम का चिह्न मी नहीं मिल्ता। यदि 
हम साम्ताजिक दृष्टि से इन काब्यों को परीक्षा करें तो केबल दो काव्य ऐसे 
मिलते हैं जिनमें नायक का थ्रेम दूसरे की विवाहिता पत्नी से दिखछाबा गया है, 
किन्तु बहाँ पर भी कवि ने परिस्थिति आदि का चितरग करे उसका छुछ परि- 
मार्जन किया है। ऐसे आख्यानों का अभाव इस बात का सकेत है कि इन 
कब्ियों को सामाजिक मर्यादा का ध्यान था। अधिकतर कवियों ने अपने को 
ऐसी अनुचित परिस्थिति से बचाया ही नहीं है प्रत्युत सतीत्व के उच्च आदर्श की 
प्रशंसा एवं प्रतिष्ठा वी है। पौयगरिक और कह्पित या ऐतिहाधिक सभी 
अख्यानों मे दाम्पत्य जीयन फे इस पक्ष को उच्च स्थान दिया गया है। विरहद- 
बारीश में क॑ंदला माधव को दूसरी नायिका में रत देस कर कहती है कि यदि 
प्रियतम को दूसरे से प्रेम है तो वह झ््री मेरे छिए स्वामिनी के समान है। मैं 
उसके घरणों को कात्रों लेकर साफ़ कहूँगी, उसे नहत्यऊँगी और उसके शरीर में 
तेल लगाऊँगी मैं उसका »ट्वार करके शय्या पर बेठा दूँगी और स्वयं उसको 
पंखा रहझँंगी |! 

“जो प्यारी पिय के मन प्यारी, सो खामिनि सो बेर हमारी। 

ताके चरण मयां ले मांऊ, अन्हवाउ अरु तेल छगाऊँ। 
सजी रूंगार सेज बेठारो, अपने कर विजना तेहि ढारों ॥ 


३, चन्द्र कुँवरिं री बात - रूप मंजरी | 
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इस कक्‍्यन म सौतियां डाद, जलन और वैमवश्य वी गन्ध भी नहीं आती 
बरन्‌ प्रेम भी पर्ित धारा हिलोर्र छेती दिसाई पड़ती है, क्योंदि आर्य ललना 
की इस भावना से कि “डुत्ती के पति एक है, पति वो युयति अनेक” से वह 
प्रेरित है। पक्की की पति के प्रति अनस्य भत्ति और कर्चव्य निश् पा एक 
और उदाहरण लीजिए ! गु 


अपन बच क्रम वीजे पति सेवा। 
पति ते ओर वियों नहि देवा ॥ 
जो निदचे पतित्रत सन घरहीं। 
सो तिरिया भव सागर तरहीं॥ 


इसी सम्बन्ध मे यहाँ एक यात और कह देना अप्रासगिक न होगी, वह 
यह कि इन काब्यों मं गग्रिका के प्रेम का भी अड्न क्या गया है। जो इस 
बात का ब्ोतक है कि वेश्या प्रेम घी सामाजिक स्थिति से यह कि अनमिक्ञ 
न थे | माधवानल फामकक्‍न्दल के सभी आख्यान इस प्रेम पर ही अपलम्बित 
है लेक्नि कन्‍दछा को जयन्ती अप्सरा का अवतार आइत कर इन कवियों ने 


ऐसे प्रेम को बाजारू स्तर से ऊँचा उठा कर आदश प्रेम की कोटि में 
पहुँचा दिया है | 


इसी प्रकर हमे जहाँ पतित्रत ध्मे या चित्रण मिलता है, सती सी की 
प्रतिशठ मिलती है, वहीं एक्पत्षी त्रत नायकों का भी परिचय प्राप्त दोता है । 
माधवानल वामरच्दला मे माधव सदैव एक्पती ब्रत नायक के रुप में ही 
अज्जित मिल्ता है। हि 

कहने का तात्पय यह है कि प्रेम के लोक पश्च दे सम्बन्ध में इस कवियां 
ने वेबक्तिक पारिवारिक और सामाजिक प्रेम सम्जन्धनों का जो अड्भन किया है 
वह इस तथ्य का ब्योतक है कि प्रेमाय्यानों वे. इन कवियां ने समाज द्वार 
निर्धारित, नीति आचरण एवं मान्यताओं की जो सीमा निधारित है या क्त॑ष्य 
की प्रतिष्ठा है, उसका उल्लघन कहीं नहीं क्या है| प्रेम वी खच्छादु कथना 
के पूरा स्थान देते हुए मी इन काययां ने सामाजक मयादा का पूरा पूर 
पालन किया है | 

एक बात अवश्य ध्यान देने की है बद यह कि प्रेमाण्याना में छी चर्ग वी 
अधानता शोत हुए भी उनसे साम्ताजिक स्तर में कोई भी अन्तर नहीं दिखाई 
पडता ! ख्ियों को शिल्प का अधिकार था, किन्तु शिक्षित होते हुए भी बह 
पुरुषों वी दासी के रूप स हा चित्रित मिय्ती हैं। उनका खतस्तर व्यक्तित्व पुरुष 
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के आगे दोई महत्व नहीं रसता । ग्रेम पयोनिधि मे शशिऊताय की माँ उसे शिक्षा 
देते हुए कहती है कि ज्री कितनी ही सुन्दर क्यों न हो विन्तु बह पराधीन है, 
बिना पति के उसका जीवन नियव्ंब् है। 
यद्यपि तूं अतिरूप- उजागर। सुन्दर बिदित भुवन शुन खागर॥ 
तडंहु तिय जगदीश वनाई। पराधीन सुति सिन्नति भाई।॥ 
केसी हूँ होय सुघर वरनारी। अति रुपबंती. उजियारी॥ 
ये पति बिनगति नहिं रूहत है। सास्तर सिम्रित वेद कहत है ।। 
> #प्रेपकशोनिधि” 
इसी मावना को तुलसी के शब्दों में व्यक्त करता हुआ शसिस्ल का पिता 
ऋहता है क्रि विधाता तू ने त्ली को झैसा बनाया है। पराधीन मनुष्य को सप्त 
में सुख नहीं मिलता । किन्तु वेचारी स््री जन्म से दी माता पिवा के वश रहती है 
युवापस्था में पति के आश्रय में उसे रहना पढ़ता है और इद्धावस्था में वह 
सन्तान फे आधीन रह कर अपना जीवन काव्ती हैं | 


विधि कद नारि रची भव सांही। पराधीन सपने+ सुख नाहीं॥ 
जनम॒त्र मात पिता बस चारी। जोवन मांहि पति के अनुसारी ॥ 
बृध भए संतति आधीना। यहे सदा मग नाहि नवीना॥ 


कहने का तात्पय॑ यह है कि उस युग मे स्री वर्ग की ख़तनतता असहनीय 
थी | किन्ठु इसके प्रतिकूछ पुरुष स्वतन्त था, बह जिस तरह का भी हि ख््री 
के साथ व्यवद्वार कर सकता था। पुहुपावती में राजझुमार कथानक के अस्त में 
पृरुपावती को एक ब्राह्मण को दान दे देने में नहीं हिचक्ता, यद्यपि उसने 
इसी 'पुहुपावती! को पाने के लिए फ्ठोर यातनाएँ सही थीं । राजा चन्द्रमकुट 
ओर चन्द्रकिस्न जी कथा में अपने प्रेम की निष्फता पर 'सेठ? चन्द्रकिरण को 
वेश्या के हाथ बेच देता है जो इस चात का श्लोतक है कि उस युग में स््रियाँ 
अन्य वस्तुओं की तरह क्रय और विक्रय भी वी जाती थी। ज्री जाति की 
हीन स्थिति का इससे अधिक और क्या अमाण हो सकता है | 

यही नहीं भारतवर्ष के हिन्दू घरानों मे झुंवारी कन्या माता-पिता के लिए 
सदैव चिन्ता का कारण रही है। उन्हें उस समय वक सन्तोष नहीं होता जन 
तक कि उसका विवाद न हो जाए] छिताई वार्ता में छिताई की माँ इसी मावना 
से प्रेरित होबर कहती हे कि घर में पिवादने योग्य कन्या होने पर लोग 
धप्रपश्ः करने रुगते हैं मिसके घर में झुँवारी बन्‍या हो उसे रत में सुस्त की 
नींद नहीं आती वह सदैव चित्ता में डा रहता है [? 
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घरमा्ि कन्या व्याहन जोगू | अरु श्रम रद मीडिआ छोमू। 
जाके कन्या कुआरी होइ। निस भरि नींद किसुई सोई। 
कन्या रिन व्यापे पीरा | तिनके चिन्ता होइ सरीरा। 
शांरस्थ्य जीवन में सी गदल्थमी के रूप में देसी जाती है उसी के सदृव्य- 
बहार और कार्य कुशलता पर दाम्पत्प जीवन का सुख निर्मर है एक बडे परिवार 
में गुष्जनों परिजनों के साथ उसे वैसा व्यवद्ार करना घादिए;, जिन गुगों से वह 
सर्वेप्रिय बन सकती है. इसकी जो सीख रंभावती को 'रसरतन? में दी गई दे वह 
आज़ भी उतनी ही उपयोगी हे मितनी कि कवि के समय में रही दोगी । उदा- 
हरण के लिए कुछ वधू वो बड़ों का आदर और कुलदेववा की पूजा करनी 
चाहिए 
प्रथम सिखावहि सुर गुर पूजा) 
सील सुभाव सिसाबहि पूजा॥ ह 
किन्तु उस पति के सामने आकर्षक बने रहने और छजा त्यागने वी उतनी 
ही आवश्यकता है जितनी कि गुरुगनों के सामने शील वी, पति के सामने स््री 
को सजधज कर जाना चाहिए.। दाम्पत्प सुर वी प्राप्ति के लिए छक्का या परि- 
झाग करना ज्री फे लिए. नितान्त आउच्यक है; 
#डिठ कर छाज सिस्रावहि नारी। सुरति समय परिहरिये प्यारी ॥ 
प्रति दिन सज्जन की सुकुमारी | अधिक चोय उपर्जाह रुचिकारी ॥ 
तन सोभित सिंगार वनावहु | विधि विधि अद्ग सुगन्ध छगावहि ॥? 
किन्तु इसके अतिस्क्ति सबसे बडी आवश्यकता है बोमछ वाणी फी, इसफे 
बिना स्री का सारा सौन्दर्य निमूंह हो जाता है कोमल वाणी ही उसका बच्ची- 
करण मत्र है 
#वबरस्प करन रसना रस बाणी। औ सकल बस कही कहानी ॥ 
सधुर वचन मधुर मु चोलह । मृदु चिहेंसन्त घूचट पद सोलहु |! 
अस्त एक सफ्छ गहणी के लिए मृदुभापी होना, सोन्दर्य युक्त विदुषी होना 
और रत्ति रहस्य या शान नितान्त आवश्यक है, इसके पजिना वह गाहंखिफ जीवन 
के बार्तविक आनन्द का अदुमव नहीं कर सक्‍्ती। उपयुक्त उदरण जहां एक और 
एक सफल गृहणी के कतंब्यों और व्यवहारों वा पस्चिय देत हैं, वहीं ता(कालीन 
ज्री समाज के नैतक और व्यवद्दारिक जीवन के माप दण्ड का मी उपस्थित करत हैं. । 
भारतवर्ष मे बहुबिवादइ की प्रथा बडी आचीन है इसलिए, इन काव्यों में 
दक्षिण नायक सूफियाँ से प्रभावित वाच्यों में अधिकतर पाए जाते ई | जिस 
समाज मे चहुवियाह की प्रया त्चढित है उसमें सपत्नी-कलह्द, स्त्री सुहम ईपॉ-द्रेष 


| है 
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आदि का पाया जाना अनिवार्य है। इस सामाजिक प्रथा से उत्न्न साम्राजिऊ 
कलह का चित्रण भी इन श्रेमाख्यानों में मिलता है । 

दोढा मार रादृद्ा! में माल्वणी और मारवणी फा वाद-विवाद आ्राप्त द्वोता 
है । माछदणी मारबंगी के देश की निन्दा करती है और मारबणी माल्वणी के 
नियास स्थान का । 

कहने का तात्पर्य यद्द है कि ज्ियों की सामाजिक स्थिति का वर्णन इन 
का्यों में तत्कालीन स्ली सम्बन्धी मान्यताओं के अनुरूप ही मिलता है, इन 
कवियों ने उपमें कोई परिवतंन नहीं किया है| 

विवाह सम्बन्धी कतिपय हिन्दू रीति-रिवाज इन काव्यों में आज के समान 
ही मिलते हैं जैसे तेल मैन फे समय गाई जाने वाढी गालियां या अग्नि का साक्षी 
कर सप्तपदी की प्रथा, : 

“बेद सनन्‍्त्र दिज़ करत उचारा । सपन सुद्ागिनि जाकर धारा॥ 

मलत उबटनों हरख अपारी! देय परस्पर रस की गारी॥ 

मंगल गान विविध कछ गावत । दुहनि दूलह को उब्रटाबत ॥? 

साखी वीच अग्निनि भगवाना। भांवत दीनि वेद्‌' विधाना॥ 

साखा पढ़ि दिज परम सयाने। छुछ ब्रणालि का पम्रगट बखाने ॥ 

सपत पदी तथ दिजन कराई। बाम अड्डः तब कुर्वारे ब्रिठाई॥ 

विद नारि क्रिय मंगल गाना। त्रिपति तव कीन कनिक दाना | 


“प्रेम पयोनिधि!? 
विवाहोपरान्त जिंदा होती हुई कन्या एव -उसके परिवार के रोने का चित्र, 
ब्रिदा होती नारी की विवद्यता से उत्पन्न कष्णमय वातावरण बड़े स्वाभाविक रूप 
* पे पुहुपाबती और नछद्मन में अंकित हुआ है-- 
“कोरा गहि जब कन्त घुलावे। सबही समद विवान चढ़ावे॥ 
रोबह माई वाप महतारी। रोवह सखी जिनहि अति प्यारी ॥ 
सव रोवहं झंखह मन मांहा। बस न चछ चडी धन वाहां!। 
सामान्य जनता सदा से पद्म-पक्षी की वोछी आर शकुन आदि पर विश्वातत 
करती आई है, उसमें वह अपने कल्याण या हानि का आभास पाती रही है। 
आज़ मी मासतवर्प के इस सामान्य जनविद्यास का चित्रण इन श्रेमाख्यानों में 
हुआ है जैसे शशिकला चम्द्रपमा से कहती है कि मेरे दाहिने अंग प्रातःकाल 
से ही फड़क रहे हैं, मुझे पथ पर अकेली मृगनी दिखाई पड़ी जो मेरा रास्ता 
काट कर खड्ठी हो गई और मेरी ओर व्याकुल दृष्टि से देखने डगी फ्रिए अपनी 
हीं परछाही देखकर वह भड़क कर भागी । इसी प्रकार जत्र मैंने गह में प्रवेश 
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किया तय किसी ने मेरी दाहिनी ओर छींका है अल मुझे छुमार के लिये बरी 
चिन्ता हो रही है । 
आज़ भह्ञ सभ दाहिनी ओर ते। फरकत है. अलि वड़ी मोर ते ॥ 
मंग महि प्रिगनी निसर अकेली । पंथ चीर पुनि फरी डुढ्देंली॥ 
मो भुख ओर निरस आकुछ भई। भर की छत अपनी परछाई॥ 
उतरत जब निवास पगधस्थों ! छीक उठ्यो तब दई मारो॥ 
“ ०“प्रेमप्यानिधि? 
अपने देश की त्लियों के रहन-सहन बोल-चाल रूप और वेश भूषा का 
चित्रण मी क्या है जैसे ठोझ मारू रा दूहा में माल्वभी और मारवणी एक 
दूसरे के बेश की बुगई करते हुए वहाँ के जीवन के विषय में पहली हैं-- 
पमेन्होने मारू देश में जन्म लिया है उन महिलों के दात अत्यन्त 
उज्ज्बल द्वीते हैं, वे कुम्म के बच्चों के समान गौरागी द्वोती हैं, उनके नेत्र संजन 
के समान होते हैं। मद्स्थल बडा सुहावना देश है, वहाँ का जल स्वास्थ्यप्रद है 
ओर छोग मधुर भाषी द्वांते हैं, वहाँ की भूमि वारामय होने से भूरी है, बन 
मँसाड हैं, वहाँ घम्पा नहीं उत्पन्न होता कुओं में पानी इतना गहरा है कि 
ऊपर से तारे की तरदद नीचे चमकता दिखाई पड़ता है! | 
अयया 
हे बाग ऐसा देश जला दूँ , जहाँ पानी गहरे कुओं मे मिलता है, यहां 
दुओं पर पानी निकाछने वाले आधीयात को ही पुकारने छगते है जैसे मनुष्यों 
के मर जाने पर | हे बाबा मुझे मारवाड्ियों के यहाँ मत व्याइना जो सीपेन्सादे 
पश्ञओं को घराने वाले होते हैं| वहाँ फन्वे पर कुढ्हाड़ा और सिर पर घड़ा 
सपना होगा। वहाँ दिन भर हाथ में कयोरा और सिर पर घड़ा रखे पानी 
भरते भरते मर जाऊगी | 
» मार देश उपन्नियों ताह का दंत छुसेत । 
कूक बचा गोरंगियाँ जेहा नेत [ 
देश सुहावे जल सजछ मीठा बोल छोइ | 
मारू कामण मुईं दस्सिंग जह हरि दियइत होइ 
थछ भूरा वन मरा नहीं सु घंप्पठ जाइ | 
गुणों सुगन्‍्धी मादत्वी महकी सहु बणराइ । 
डडा पाणी कोहरे दीते तारा जैस !? 
२९, “बालू बाया देखा पाणि जिहा कुपाह। 
आधीस झुहद जुड़ा ज्यज माता भुवाह | 








( ७६ ) 


उपयुक्त अंश में हमें राजसान निवासी जनसाधारण के जीवन का चित्रण 
मिलता है। 
इनके अतिए्क्ति दैनिक जीवन से सम्बन्धित कितनी ही सृक्तियाँ और नीति- 
वाक्य सभी रखनाओं में स्थान खान पर बिखरे मिलते हैं। जैसे जहां के पूर्वज 
रुज्न हों वहीं कन्या का विवाह करना चाहिए, | व्याह, बेर, मिनता अपने से 
नीचे न करनी चाहिए | 
“पुरखा गति सजनाह जिहां | निचह्‌ कन्या दीजह तिहां॥ 
व्याह बेर मित्री या प्रमान। एतिन चाहीह आप समान ॥? 
. अथवा 
चैरी से आशा, ठाकुर से मित्रता न करमी चाहिए इसलिए कि इनका 
कोई ठिकाना नहीं, यह कमी मीठे, कभी तीखे होते हैं | 
“आसा वैसी न फीजह |“ ठाकुर न कीज पीत॥ 
खिन वातो खिन ससियरो । खिन वायर खिन भीत ॥॥”? 
ऐस्ले ही एक ही जाति और गुण बालों के द्वार ही मनुष्य दूसरों से काम 
निकाल सकता है । 
“लग थी सूग गहइ सब कोई ! सइगछ थी मइगल बस होई॥ 
तिञ थी भेज तिआ को छहुइ। ऐसे 'चतुर सयाने* कहह ॥” 
हिन्दुओं में मुक्ति की कामना बड़ी प्रभछ रही है, इसी फो लक्ष्य करते हुए 
इन कबियों ने कहीं-कहीं कहा है कि शहस्थाभ्रम के कतंव्यों को पूण कर अर्थात्‌ 
ए.क सन्तान के उत्पन्न होने पर और इस प्रकार पित ऋण चुका दने पर मनुष्य 
को वानप्रस्थ और संन्यास जाश्रम में प्रविष्ट होना घाहिये। 
“एक पुत्र जब होत सुजाना | वन में जाह रहे जु निदाना !। 
बन में जाइ समाधि लगावे | योनि जो देह मनुष्य की पावे ।? 
“न-दमयन्ती चरित्र” 
इसलिए कि इस मायामय संसार में कुछ सार नहों, जो इसमें आकर फैंस 
गया उसने अपना सत्र कुछ खो दिया | 
धतय बेसा मनु हमि कहे । माया वढ़ो न कोइ ॥ 
याही वीधे विधि जगत ! गयो आब कह खोइ॥४ 
#नलदमन? 





बाबा मा देह माछ्यां वर कूआदि रहेसि । 
हाथ कचोलो सिर घड़ो सीच तीय मरेसि ।” 


( ४० ) 


जीवन का पथ कोई साफ सुथरा राजमार्ग नहीं है वरन्‌ यह्व एक रपयीछा 
मार्ग है जिस पर जीव अपने कर्मो और देह का घड्य सर पर रपे बहता रहता 
है। उसके तनिक से भी चूड़ने पर फिसल कर गिर जाने की समावना रहती 
है। ऐसी स्थिति में जीव अपनी पूँजी गयां कर साली द्वाथ परमात्मा के पास 
पहुँचता है अर्थात्‌ मोक्ष लाम की अमिव्यपरा से जीव इस ससार में आया 
है उसे सासारिक्ता में पडकर वह भूल जाता है जिसके कारग उसे “फिर आवा- 
गमन के चक्कर में पडना पडता है। इस आवागमन से छुटकारा पाने के लिए 
डीव फो संसार में संदेव सतके होकर रहना चाहिए, | कवि ने इस उद्ति में लहीं 
भारतवर्ध में पनिद्दारियों के चित का अक्न किया है वहीं आवागमन और 
अम्मान्तरवाद के दार्शनिक तत्व का मी बडी सुन्दरता से स्पष्टीकरण किया है। 

“आथे चोझ वाट रपटीली। रपट परे दुख होइ छवीढी॥ 

जो घट फोरि जाहु घर छूंछो । का पुनि कहहूँ कंत जब पूछे ॥” 

८ 9655 5 ॥ २ 
रपट फोरि घट स्रोई जल, विन पानी विलन्‍लाहिं। 
पुनि घौ कब आधा चहें, कब झुम्हार कह जाएहि॥ 
#नलदमन”? 

प्रत्येक भारतीय को प्रारब्ध, भाग्य और कम पर विश्वास है। बह इस 
ससार की प्रत्येक घटना को भगयरान अथवा भाग्य से नियन्नित समझता है. उसे 
अपने व्यक्तित्व पर उतना भरोसा नहीं है जितना कि ईश्वर पर। वह कर्म करता 
है बघल कम करने के लिए वह चिंतित नहीं रहता इसलिए कि कर्मा के फछ 
को वह ईश्वर प्रदत्त समझता है जिस पर उसका वोई भी वश नहीं । भारत के 
जन साधारण के दैनिक जीवन का यह दार्शनिक पक्ष इन काब्पों मे बरात्नर 
मिलता है। इस भाव की अभिव्यक्ति के लिए कुछ कवियों ने संस्कृत के खछोकों 
को जेसा का तैसा उद्धुत किया है और कुछ ने उसी आशय की अपनी मौलिक 
रचनाएं कथानक के घरनाक्रम के बीच में रस दी हैं. ( कुछ कवियों ने संस्कृत 


के ोबों को जैसा का चैता उद्धुत किया है और बुछ ने उसी आशय की अपनी 
रचनाएं रखी हैं ) यथा-- 


“इद्यत्ति यदि भानुः पश्चिमे व्िग्विभागे | 


प्रचछृति यदि सेरु: शीततां याति बहिः॥ 
विकसति यदि पद्म॑ पर्यताओरे शिलायां। 


न चलति विधि चइया भावनी कम रेसा॥? 
“फ्राघवानल आख्यानम” 


( <१ ) 


“ग्राप्ते बसन्त मासे ऋद्धिः प्राप्नोत्ति ससछावनराजिः 
यत्न करीरे प्चं तत्‌ कि दोपों बसन्तस्य ॥? 
अर भर अर 
माधदरानकछत कथा ( ढामोदर ) 


अजिनके भाग भलाई या चुत करे नहिं कोय। 
सन में बिता क्‍या को होनो होद सु होय॥7 
धतरमुठ्रट की कथा? 
“भागवद को फूल देसि बड़े ठौर पहुँचे कहा। 
व्याल शंभु गछ देसि ते सभ्ीए भसिके जियत। 
घूड़े चूड़ा सहज ह टोन्‍्हों एके गोत। 
कहा दोष दरियाव को भाग आपने दवोत |” 
&; “'वेरहवारीग?? 
इनके अतिरिक्त कुछ नीति विषयक यूक्तियों वा भी अवलोकन कीजिए 
चैसे मनुष्य फो दान, मस्त ओर अभियान तथा सभोग विषयक बातों यो कमी 
प्रकढ ने बरना घाहिये नहीं तो उसे ढुस उठाना पडेगा। 
“दान मन्त्र अभियान काम कामा संग त्रियपगि। 
पुनि ग्रीति रीति वोधा सुकवि प्रगट करत जे सन्‍्द सति । 
फीजे इकंत थे मन्त्र सब भये प्रकट उपजत विपति |” 
“विरहवारीश? 
ऐसे दी ज्यारी व्यभिचारी आदि पो दया और कसक नही होता--- 
“जारी व्यमिचारी मंदी म्रांस अहारी फोय। 
इनके शोच संकोच नहिं दया कसक नहि होय ॥? 
“पिरहवारीश”? 
जीवन परिवतेनशील है | लक्ष्मी, द्वार जीत, प्रेम कमी एक रत नही रहते-- 
“द्रव्य न काहू की रद्दी सदा रहे नहिं प्रीति । 
कवहुँक रन में हारिये कबहुँ पाइए जीति ॥? 
“नरूदमयन्ती; सैवागम? 
प्रेम के छिए, रूप ओर सोन्दर्य हो आवइपक नहीं है, इनके न दोते हुए भी 
स्वभाव की साम्यता के कारण द्वी सच्चा प्रेम हो सकता है वही सचा प्रेम है । 
#गुन रूपहिं नहि ऐएं चाही जग जानते जंग रीति। 
तिय प्यारी के परस्पर प्रकृति मिले तो जीति॥”? 


पु ( ८२ ) 


उपयुक्त उदरण चह्टों काव्य में सस्ता छाते हैं वही इन करियों के गृठ 
मानवस्पभाव का ज्ञान भी कराते हैं। 

जहाँ इन कवियों ने रीति और व्ययहार पर अपने विचार प्रकट किए हैं 
बहीं इन्होंने हमारे समाज के आधारस्तम्म गरुद और पुरोहित का आदर 
फ्लिया है। उन्होंने गुर वो वही मान्य स्थान दिया दै जो सदेव से इन्हें प्राप्त 
रहा है | उनके अनुसार गुरु का आदर करना मनुष्य का परम धर्म हे। ग्रथा- 
एम्म की बन्दनाओं में ईइवर के बाद गुरु की बन्दना भी उसी भक्तिमाव से की 
गई है। अधिमतर सुकी ढग के काब्यों में यह प्रथा विशेष रूप से मिल्ती है । 
क्थामक के थीच में भी गुर माहात्म्य का वर्णन कम नहीं मिलता यथा-- 


“मुरु बित्ठु सिधि ग्यान नहि होइ। गुरु बिन पार न छागे कोइ ॥” 


८ अं ८ 
गुरु की निन्‍दा करे जो कोई। ताफी सिधि न कत्रहुँ होई।॥”? 
६ > अ 


गुरु करु मात पिता वड़ आ्राता। गुरु हे सकल सकछ सिद्धि को दाता ॥” 
शुरुते दाता और न काई | गुरु प्रताप हरि मिलिद्द सोई॥? 

आज भी जिस ज्योतिष और नक्षत्र के प्रमाव पर लोगों को यिश्वास है उसी 
फल्ति ज्योतिष के प्रति तत्कालीन सप्राज की आस्था थी। इनका परिचय 
इन काब्यों में उमार और कुमारियों के जन्म के सम्बन्ध भें मिलता है। उत्त 
समय मी जन्म के जद पुरोहितो घो बडे आदर और सम्मान के साथ बुन्गकर 
राग्तान यी कुण्डली बनवाई जाती थी और उनसे उनवा भविष्य पूछा जाता 
था, जो फलित प्योतिष में छोगो के विश्वास का प्रतीक है । 

र््रियों पो शिक्षा या अधिकार था उन्हें वेदादि अन्थों के अतिरिक्त रृत्य- 
पछा, संगीत आदि घी शिक्षा दी जाती थी। साथ ही उस समय सहशिक्षा का 
भी अचार था था वह समाज में मान्य मानी जाती थी क्योकि मउुमालती ओर 
प्रेममजिछास ग्रेमटता बथा मे ग्रेम्र का घारम्म चटसार से हो दिखाया गया है। 

उछ समय लोगों को भूत, प्रेत, अप्सरा, गन्ध, किन्नर मनन, तन्त्र आदि 
पर विश्वास था यहो घारण है कि इन काव्य मे पराप्राइतिक शक्तियों का सह- 
योग कथा के घटनाक्म के विकास में निरन्तर लिया गया है । “माधवानढ काम- 
कन्दल” में “बेताछ? प्रकट हाऊर दिक्मादित्य को अमृत दान करता है। 
अम पयानाध मे दानव के द्वारा रंगीली और छुमार का मिलन सम्मय हुआ है | 
इसी प्रजार यूरन्प्रमा से आत जादू की गुटका के कारण ही मार प्रेम पयोगि'| 


( थरे ) 


में झक्चिकछा को प्राव्त कर सका | गगापतिए द्वार “रचित? म्राधवानछ काम- 
कन्दल् में पुहुगयती की नारियों माय को वच्च में करने के लिए तांत्रिक 
अयोग करते अंक्ति की गई हैं। अप्सरा जयस्ती और कब्पढता की प्रेम्न- 
कहानी रसस्तन आर मापप्रानठ कामरन्दछा में मिल्क! है । दोला मारू रा दूहा 
में ऊँट मनुष्य की बोली वोहता ओर समझता दिखाया गया है। कहने वा 
ताल यह है कि इन काव्यों में मिलने वाले आदचर्य तत्व का कारण तत्कालीन 
” पराशक्तियों में विश्वास ही है । 

भारतवर्ष में मनोविनोद के ढिए पहेली बुझाने की प्रथा प्राचीन है। लछोक- 
गीतों में मी इसका वश प्रचार है। कतिपय अपभ्रंश-कालीन काव्यों मे राज- 
कुमारों आर राजउुमारियों का विवाद ही सम्मव हुआ है। इन कवियों से 
भारतवर्ष में प्रचलित इस मानसिक मनाविनोंद की प्रथा को परम्परा के रूप मे 
अपनाया। पहेली बुझाने की प्रथा का आयोजन इन काव्यों मे प्रथम मिलन 
की शत्रि के ममय में मिल्ठा है। यूक्षियों से प्रभावित काब्यों में तो अध्यात्म- 
तत्न का पिस्छेषण पहेलो के द्वारा ही कराया गया है | 


१, “कर पुठए सेचारों। सही सदेली साथ॥ 
पेपी .रिपि रीसाविया | ज्योगिम ज्ु जुग़नाथ ॥ 
प्रमदा ले पोतातणी मग भोगयई ने येह ॥ 
अउलछा अपछा अपरनी । साधि सकड किम तेह ॥ 
#आधवानल कामकन्दछा? 
मु गरगपति 2० १९४९-५० 
२, “सरोवर पाझश हंसछ, वेलि वेली वी सार। 
पंज़ पसारइ पारविण, सर सृक्दह मर जाइ।? 
>६ > ४ 
४3 जप्इ आणइ गमह, जिम आबइ तिम जाइ॥ 
घतुरा दीसह चिंहु पगे धरणि न छागइ पाई ह? 
“प्राधवानल कामकऊन्दल? 
2 गगपति ह० १०८ | 
४दिय सुम घोपरि सेल बतावा। गेंजीफा कस नाहि सिसाबा॥ 
मुरण् चाँद डगही दिन राती। केहि काल भाव॑द अबाती॥ 
तज दिए. पिर राजा होई। घुनि कुमाच तन पहिरे साई॥ 
हुल्हा होइ बरात संबारे। गहि तझ अरि सो घाकह मारे ॥? 
“पुहुपावती” 


्र 


( ८४ ) 


जैसा कि हम पहछे कह आए हं कि हिन्दू ग्रेमाख्यानों में बेश्या प्रेम की 
मी अभिव्यञ्ञना हुई है। इस बारण वेश्या के जीवन, उसके विचारों और 
रहन-सहन का चित्र० मी गगपति की रचना में मिलता हे जैसे एक वेश्या 
कहती दै कि चाहे मनुष्य राजा या राजमन्तान ही क्योन हो हमारे ही घर 
आता है। हमाश कार्य है राजाओं के राज को मिट देना ओर धनपतियों के 
धन को धूछ में मिला देना । हम आनन्द से सुन्दर भोजन अनार, अंगूर आदि 
फल जातो हैं। आर छुफपतियों को अपने कास में दचाये रहती हैँ । वास्तव 
में हमें धन से काम है वही हमारा सर्वस्प है जो हमे धन दे । 

इस घाब्य भें जहाँ वेश्याजीयन का सविस्तर वर्णन मिलता है वही इस 
जीवन की कट्ठ निंदा की गई है जैसे वेश्या अम्रि के समान है। कामी पुरुष वा 
तन धन योयन इस अप्नि भे पड कर भस्म हो जाता है | 

कहने का तातय॑ यह है कि कब्र ने वेश्याजीवन के सामार्जिक पक्ष का 
चित्रण कर जहाँ अपनी बहुशता था पस्चिय दिया है वहीं इस व्यवसाय से उत्पन्न 
सामाजिक हानि पर भी अपना विचार प्रकट क्या है जो इन वाब्यो के हित- 
पारी छोकपक्ष का द्योतक है। 

इसी प्रकार ससार में रोटी का प्रश्त आज से नहीं आदि काल से बड़ा प्रवल 
रहा है | भूस से ध्याउुछ मनुष्य क्या नहीं कर्ता | मनुष्य का शाने ध्यान शील 
ओर व्यवहार उसी समय तक नियमित और शि९ रह सता है जब तक कि 
उसके रोटी का प्रश्न बिना किसी फटिनाई के हछ होता रहे | इस प्रश्न मे 
बठिनाइयाँ उपन्‍्न दोने के साथ ही मनुष्य की मनुप्यता सो जाती है। रोटी 
के इस पण्न पर भी इन फ्वियों ने विचार किया दे । कहने का तात्पर्य यह है 
१. “जोग तिजह जोगीसगा शह त्ते महिला माय ) 

घन भडारी धन तिजद- मझइई आपग प्राय 7 
२. 'सीउ कोदी सिउ दू बछ, सिउ सफेद सिड स्थाम । 

ऐड कथा सी आपणी, दाम सिरमु काम |? 

>>" *माधवानलछ कामसन्दला? 

गगपतिश्ठ० १४०-१४३ | 





३. दिश्या पावक पृतली, कमी काठ शरीर। 
तन घन योवन सिउ दह३, रहि न नाम्या नीर ९१ 
बह्ठीः 
पू० २७६-२७७ | 
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कि इन क्पियो ने अन्नम्‌ “मागम” का प्रतिपादन भी अपने काब्यो में किया है | 

“व्यापति जाछु शरीर में भूख भूतिनी आय। 

रुप शीछू बल बुद्धि हिंत ताक्षण सबे मशाय ॥7 

ताक्षण सवै नशाय ज्ञान गुग गौरव हरद्दी। 

पुनि कंदर्प विनाश पान वीर अति करहीं। 

सुत सोदर पितु माय नारि सो नेहूँ उधापित। * 

जब जाके तन सॉहि भूल भूतिनी व्यापति। 

“रसरतन? 
कहने वा तात्पर्य यह है कि वर्ष्य विषय के प्रतिपादन में घटनाओं के कम 
में, नायक-नायिका के परस्पर व्यय॒ह्ार में, घटनाक्रम के बीच बीच आने बाली 
परिस्थितियों बेसे थात्रा, शुद, सपली-कलह, मातृ स्नेह, वीरता, स्वामिभक्ति, 
कृतप्रता, छछ ओर ,सतीत् के वर्णन ओर पात्रों के सम्बाद अथवा कथोपक्थन 
में हमे राजनीति, समाजनीठि, छोक ब्ययद्वार, गाहंस्थ्य मं, आदि लोक विषयक 
अंगों के दर्शव होते हैँ जिनके द्वात कथा की रसानुभूति के साथ हमाय 
शिक्षय मी होता है। डे 
यहा यह कह देना अप्रासगिक न होगा कि आख्यानों में मिलने वाले लोक- 

पक्ष ओर झुक्किक श्रेम के चित्रण के बीच या साथ-साथ इनमे आध्यात्मिक संकेत 
भी मिलते हैं। नायद नायिका के जीयन ओर कार्यक्लाप की समाप्ति उनके 
संयोग आर पिन में ही नही हो जाती प्रत्युत वे घममे दान आदि में रत होकर 
अपने पारलछोंकिक ओर आध्यात्मिक जीवन के सुधार आर सस्वार की चिस्ता 
मी फरत हैं। इस प्रकार उनक लाकि ग्रेम का आध्यात्मिक जीवन में पर्यवत्तान 
होता है जो भारतीय जीयन की आर दर्शन की अलन्त स्वाभाविक प्रवृत्ति है | 
दूसरे शब्दों में इस प्रसार कद्दा जा सकता है कि क/ ओर अग्रे परीक्षा के बाद 
नायक-नायिका संयोग वा सुसानुमव करते हुए भी उसमे सर्वथा ट्रए नहीं जाते 
बरन्‌ भारतीय जावन का जा चरम र्ट्ष्य मोन्न है उतकी आधि के साधन में बरा- 
बर निरत रहते हूँ | जिन काम्या की रामाति मिलन के उपरान्त ही हो जाती है 
उनमें अन्त की प्रशस्ति आध्यात्मिकता की ओर सफेत करती है। अखु छाकिक 
ओर अन्योक्ति काब्यों में अध्याव्मयक्ष समान रूप से मिलता है। 


अध्यात्मपक्षु 


हिन्दूकवियों के प्रेमाख्यानों को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता हे, 
पहले वह जिसमें लाकिक प्रेम ईब्वरोन्मुस प्रेम हो जाता है और दूसरे बह जिन 
में शद्द प्रेमाठुभूति और ऐट्विक ग्रेंम वा चित्रण रहता है। 

प्रथम प्रकार के काव्यों में नखदमन ( यूर्धांस ) उपा बी कथा ( रामदास ) 
नलदभयन्ती चरित (सेयाराम ) नल घरित ( कुबर मुऊुन्द मिंह ) पुदुपाववी तया 
लैला मजर्नूं की कथाएँ आती हैं। और दूसरे प्रकार के काब्यों मे माधवानल 
कामउन्द के सभी आख्यान, रमस्तन, बन्द्रकुबरि री बात, रमगशाह छब्ीवी 
भटियारी का किस्‍्मा, राजा घन्द्रमुकुु चन्द्रकिरन वी कथा, मलदमयन्ती, उपा- 
अनिरद के कतिपय आख्यान, मधुमाछ्ती, विर्दचारीश, प्रेम पयोनिधि आदि हैं। 

किन्दु इन दोनों प्रकार के काब्यों में अध्यात्म पक्ष समानरुप से मिलता है 
यह बात दूसरी है कि प्रथम कोडि के काब्यों मे बह अधिक मुफ़र है। यह 
काव्य यूफ़ी मत के सिद्धान्तों ओर साधनों से विशेषस्ष से प्रमावित हैं अलु इन 


के अध्याप्मपक्ष की समझने के लिए 'ततलुफ' अथवा सूक़ीमत का संक्षित्त परिचय 
नितान्त आवश्यक है। 


सूफीमत 


सकियों के अनुषार मानव का जन्म आदिशक्ति के द्वार हुआ दे उसी 
आदिशक्ति “अछाह' के पास उसे फिर छोटना है इसीलिये वे मानव के उत्पित 
और अनुगति दो इत्त मानते हैं ॥ “बबासे नाजुंऊः अथवा अनुगति के इत्त 
इस मनुष्य पा विफास होता है ओर उसे बुद्धि की प्राप्ति होती है आर “ववासे 
उस्ज” या उत्पित बृत्त के अन्तर्गत बुद्धि के विकास से लेकर “अछाह” में छय 


दोने तक के सारे स्तर और कियाएँ निहित हैं। उसके अनुसार आवागमन का 
यही चक है । 


3, १'#७ 8 प्र80, शशि 8[एकह 0घह7ग्रगोीए 0 पर एचजको ०0ैएएशा।, 
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यों वो सूफियों को इस्मम धर्म के कर्म चतुएय सत्यत, जझात, सौम, एव 
हज में विश्वास था ओर वे प्रफारान्तर से इस्लामी धर्म का दी प्रचार करते थे, 
दिन्दु उनके साधनों ओर विश्वास में “इल्जाम” की कट्टरता और संऊरीर्णता के 
स्थान पर छृश्य की विशाहृता ओर सद्ददयता मिलवी है। यही कारण है कि 
इसकी साधना पद्धति अन्य इसछामी सम्पदायों से मिन्न है| यह प्रेम या इश्क- 
इकीकी को ही “भहाह” की प्रात्ति का साधन मानते हैँ। उनका 
कहना है कि-- 

#शगर इश्क न होता इन्तजाम आलल्‍मे यरत न पकदता, इक के बंगेर 
जिग्दगी बवाल है | इश्क को दिल दे देना कमाल हैं| इश्क बनाता है, इश्क 
जलाता है | दुनिया मे जा कुछ है इक फा जल्या है| आग इंद्र की गर्मी है, 
हवा इश्फ की वेचेनी है | पानी इश्क की रफ़तार है, साक इश्क को कियाम 
&। मोत इक की येहोशी है, जिन्दगो इक की होशियारी है, रात इक की 

है, दिन इश्क का जागना है | मुमल्मि इश्क का जमाल है, काफिर इश्क 
का जलाछ है| नेकी इश्क की कुरबत है, गुनाह इश्क से दूरी है, विहिइन इक 
का शोक है, दोजल इक का जेक है? 

कहने का ताथर्य यह है कि सुफ़ी सामान्यतः अछाह ( प्रियतम ) के 
वियोगी हैँ, वें अाह की आगरधना स्वर्ग सुस्त के लिए न करके उसके संभोग 
के लिये करते हैं । बद्द उसके छावष्य पर मरते हैँ | उसके दीदार फे लिए, तिद्दिश्त 
को डुकरा कर जहन्नुम जाने के लिए मी तैयार रहते हैं। अछाएह भी उसको 
लुभाने के लिए. कमी बुत बनता दै और कभी कग कण में फाँकता फिरता है। 
इसीलिये सुफो पग्नुपक्षियों के कडरव मे, पेड़ों की मर्मर ध्यनि में, पपन की सन- 
सनाहद में और मिजली की तडक में उसी 'एक! की आयाज सुनता है ओर 
मुग्ध हो जाता है। उसके लिये प्रकृति जड़ न होझर चेतन होती है जो अपने 
व्रिय के प्रेम में हर समय तडपती रहती है। 
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पृ फयों का प्रवचन है कि परमामा के अति जीवा मा वा जो प्रेम है उससे 


वह परमात्मा से प्रेम कर रहा है। परन्तु वास्तव मे तो वह उस प्रेम के पीछे 
पीठ चल रहा है जिसका खोन परमात्मा है। यन्रीद ने सिद्ध कर दिया ऊि प्रेम 
का दशा म॒वाद्य इत्या दा इुछ महत्व नहा उसफ्ो तृप्ति ता तब मिली जब 
उसऊ प्रियतम ने उत्तत “यो वू में” कहा। उसने फदा का य तप्रादन कर 
सूफ़ मत में आरंसंस्कारा को मर दिवा आर भविष्य के सूक्रिया क लिये अद्वेत 
वाद का भार्य पोल दिया | जूरनून एवं यजीद ने सूफ़ीमत में पीरी मुरीदी पर 
(रा ध्यान दिया। जूज्यूत ने सच्चे शिष्य को गुरुमक्त ने यो यहा तक 
आदेझ दिया कि वह परमा मा ची भी उपक्षा कर गुर वी आश पालन करे। 
यजीद ने घापणा कर दी थी की जो व्याक्त गुर नहा करता उसका इमाम 
जैतान होता है। जूलनन! पी पीरी मुरीदी? क साथ मिषए के 'अनहलहकः ने 
रुफ़ी मत की परमगति का निश्चित कर दिया । उसका कथन था कि में वहीं हूँ 
जिसको प्यार करता हू। हम एक शरीर म दो ग्राण है, यदि मुझे दसता है ता 
उस्ते दपता है, आर यदि उत्त देखता दे तो हम दोनों को देसता है। यही 
पारा है कि इस अद्दैत भावना से ।नहित सूफिया का पधान भाव 'रति? है वे 
अपने मायूक् का अछाह का प्रवीक मानते हैं, उसकी ज्पोड्ं की अप्भिमा में 
सुर वी मादक्ता मे, रत सुस्त मं तथा सरायों में उसी को देसत हैं। साकी के 
अपरो में वह परमामा का रहस्पमत्र सन्देश पात हैं, अस्सों की व्म्ताई में 
उसकी सनन्तता आर उिश्वाल्ता बा अनुभव करत हैं और मदिरा में शान का 
के है 
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-( ८९ )2 

इसी इश्क दहृकीकी” के उपासक सफ़ी साधना के चार सर मानते हैं। 
शरीअत, तरीकत, मार्रफत और हकीकत | उमके अनुसार 'प्रियतम! के सौंदर्य 
और लाव'य को बताने के लिये ०व॑ सच्चे 'प्रेम का पीर” को साथक फे द्ृद॒य में 
ज्ञागत करने के लिये किसी भेदिये ( गुरशिद ) का होना परमादब्यक है | सफ़ी 
इस मत को इस्लामी ( कंमकांड ) शरीअत से भिन्न मानते हैँ ) उनके विचार से 
शरीअत एक सामान्य विधि है, इसके पालन ते सहजानन्द नहीं मिछ सकता, 
उससे तो फेचल प्रियतम को पाने फी उत्सुकता जाइत होती है। प्रियतम के दीदार 
का दर्शक तो कोई अनुभवी सन्त ही हो सकता है जो कृपा कर उसके प्रियतम का 
पता बता सकता है। इसलिए; उपासक ( आविद ) को जत्र शरीअत से सन्तोष 
नहीं होता और प्रियतम के मार्ग को जानने की उन्सुकता हो जाती है तब वह 
किसी जानकार के पास पहुँनता है। मुरशिद्‌ उसकी छगन को द्वेल कर उसे 
अपना मुरीद ( शिष्य ) बना छेता है आर एक निश्चित मार्म का उपदेश दे' 
उसे उस पथ पर चलने की अनुमति दे देता हे । मुरीद अत्र उस परम प्रियतम 
के संयोग के लिए रिरही बन प्रेम पन्‍्थ पर मिकलछ पड़ता है। इस प्रकार वह 
शरीअत को पार कर 'तरीकत? के क्षेत्र में विचस्ता है। तरीकत की दशा में 
उसकी अपनी चित्तइत्तियों का निरोध या जिहाद करना पड़ता है। यहाँ वह 
ऋहना अनुप्युक्त न होगा कि हिन्दी के दुफ़ी कवियों ने तरीकत के क्षेत्र में हट- *. . 
योग की क्रियाओं यानी यम, नियम, आसन, प्रागायाम, अत्याहार, घारणा, ध्यान. 
और समाधि का आयोजन किया है । 

जत्र यह तरीकत के क्षेत्र मे सफल हो जाता है तब उसमे म्वारिफ का आवि- 
भाँव होता है। म्वारिक के उदय में परमात्मा के खलूप की ।चन्ता हो जातो है 
और वह हकीकत के क्षेत्र में पहुँच जाता है। इस हकोकत के क्षेत्र में उतते 
परमात्मा का सहयोग मिलता है, ओर इस प्रकार-यह धीरे-धीरे “बरंढ? से 
'फुना? को दशा में पहुँच जाता है, उम्ते सरण भी नहीं रह चाता कि वह 
प्रियतम से मिन्न है, यहाँ वह इन्द्र से मुक्त हो 'हकर बन जाता है और जपने 
को 'अनल हकः अहूं ब्रद्मास्त! घोषत करने लगता है | धश 

यह तो हुए सफिया के साधन चत॒ुश्य इनके अतिरिक्त यूफियों के अनुसार 
साढिक को अपने लक्ष्य तक पहुँचने के डिए कतिपय भूमियों को परार करना 
पड़ता है जिन्हें वे मुकामात कहते हैं। तक़ियों फे लिये वस्छठ अथवा फ़ना 
लरूरी है| मुहब्बत सामान्य सम्बन्ध नहीं है। 'आविदाः प्रियतम का खोज 
में उस समय निकछ पड़ता है जत्न उसमें मुरशिद्‌ इस्क़ की चिनगारी डाल देता 
है। आशिक अपने माशझक को अपनोने के छिए अपनी चिचजृत्तियों का निरोध 
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या जेहाद करता है । इतियों के निरोध से आविद! म प्रज्ञा पा उदय होता 
है आर बह '्वारिफ के मुकाम पर पडाव डालता है। 'म्वारफ' से बब 
“आरिफ! ओर आगे उठता है तय उसे सत्य बी झलक दिखाई पडती दे और 
बह हफीक की भूमि पर ठहर जाता है। इस मुझाम पर आरिफ वो 'हव? का 
आमास तो मिल जाता है पर उसके सयोग को नहीं पाता। इसल्यि वह छुछ 
और भागे ब्रढता है आर बस्छ की भूमि पर अपने प्रियतम का साक्षात्वार करता 
है और उसी के सम्मोग में निरत हो जाता है ।यही उसका लक्ष्य मी या। प्रियतम 
मे वह जब इतना तलान हा जाता है कि उसे प्रियतम के अतिरिक्त और कुछ 
भी दिसाई नहीं पडता, यहाँ तक कि उसका अहमाय भी नहीं रह जाता तत् 
उसे शाइवत 'बका! का आनन्द मिलता है ओर वह फना की भूमि में कक्ष 
प्िद्वार करता है इस प्रकार तसव्वुफ के मुकामात ऋमश , इश्क, म्वारिफ, बज्द, 
हकीक, वरठ एवं फना है। 
तसब्युफ के इस टा्शनिक पक्ष को सफियां ने आन्यापदेश या रूपक के 
सहारे प्राचोन कथाआ या अपनी कह्पना से निर्मित अथवा नवीन कथाओं के 
द्वारा ध्रतिपादित क्या है | उनकी मसनवियों में जो माव निद्वित रहता है, वह 
यह है कि जीय ससार के रूप राग में क्सि प्रवार छितठा रहता है, भोग विल्ञास 
म लीन हे, जार सदूगुरु फे आदेश अथवा अन्तरामा की पुकार से विचछित दी 
किस प्रकार बह प्रियतम वी ओर उन्म॒स हो चल पडता है, पर बीच में ही 
लोभ विशेष क कारण फँस जाता है आर फिर उचित आदेश पाकर अपने रुथय 
में छोन हो अपने को सत्य समक कर परमात्मा ओर जोवात्मा का एकीकरण कर 
अपनी वास्तविक सत्ता का परिवय प्राप्त कर लेता है |? फारस में माढाना रूम और 
अत्तार की मसनपरियों तथा हिंदी में मकन, जागसी, नरम॒हम्मद आदि के प्रचन्धों 
में यही भाप मिलते हैँ । किसी मसनवी ढग की सुस्लिम रचना पर विचार करते 
समय यह न भू जाना चाहिए कि उसका आदि घुरुष या सुतधार वास्तव में 
रसूल, बकर, उमर, उसमान, अठी क्या अन्य प्रतिष्ठत साथी ह्वी माना जाता 
है । इसील्ए कथा वे प्रारम्म में इनकी ब॑टना पहले ही कर ली जाती है। 
जैसा कि हम ऊपर कह छुत हैं कि हिन्दुओं ने मी दृफ़ियों क ढंय की 

रचनाएं दीं, दिन्तु इनवी स्वनाओं म दो भेद मिलछते हैं, पहला यह कि इन्होंपे 
आदि पुष्प या सूतधार वो कोई 'पीएे या 'पिगस्यर! ने मान कर स्वय इइवर को 
उसदा सतधार माना है, यही कारण है कि इनम निगुश ब्रद्म और सगुण अन्न की 
बन्दना मिस्ती है| दूसरे यह कि ये केयछ सयोग पक्ष या थां कहा जाय कि 
सायुन्य मुक्ति दो द्वी मानने दाके थे | इसलिये इनका प्रेम 'समः होता है। 
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मुसलमानों की तरह विषम से सम की ओर ज्ञाने वाला नहीं होता | इनकी 
रचनाओं में गुद और शिष्य का सम्सस्ध, मायावाद, संसार की अनित्यता, 
अद्देतवाद ,हटयोगी क्रियाएँ एवं संयोग पक्ष ( वर्क ) तथा प्रियतमा में परमात्म 
रूप या! सयोजन सब उसी प्रयार मिलता है। कथाओं में आने बाछे हंस, 
तोता, मैना, मालिन आदि नायक के लिए गुर का ही स्थान ग्रहण करते हैं । 








१... गुरु पितु सिधि ग्यान नहिं होई | गुर बिन पार मे छागे कोई॥ 
भर ञ्र ञ्र 

गुरु कर मात पिता बड़ भ्राता । गुछ् है सकछ सिद्धि को ढाता | 

गुर ते दाता और मे कोई। गुद् प्रताप हरि मिल्ि है साई ॥ 

+प्रठ चरित” 
२, तय वैसा मनु इमि कहे, माया बढ़ो न कोइ। 
याही बीपै विधि जगत गयो आप कह खोइ ॥ 

“नछद्मन”? 


है. जगत अनित्य कफर्महि नीरा। केबल विमेछ नाम हर हीरा ॥ 
कामिनी कमक और हय हाथी | ये तो महिं सेग के साथी॥ 
“सरतन” 

४... तप्र पुनि मारद मुनि मगतेसा। छगे अल्तुति करन असेसा॥ 
तुमही सभ के कारन अहहू | तुमही नीति अनीतिह्ि गहह ॥ 

तुमही सर्च मई हु साप्री। तुमही हहु प्रभु अंवरजामी ॥ 

तुमद्दी रवि हे वासर करहू) ठुमही ससि हे निसि जाग भरहू ॥? 
“नदचरित) 


५, 'मोरि अवग्या करहु जनि, पंछी छसि बरनारि) 
हम पंडित सम्न जानउं, मोहि सिसए मुस चारि ॥? 
* --निछ चरितः 
कुबर सुनत दुती मुख बाता | भा चीत चेत हेत के राता ॥ 
आई मिला गेस्प शुर भारी | छुटी कै भर थहरी के तारी ॥ 
गुर कह चीन्ह पाव लेइ पारा | रावे छारुँ विरह दुख जरा ॥ 
* है न >्द 
नागमती कह जस भा सुआ | एडी मैना कह सो गुन-हुआ || 
--पुहुपावती? 


( ९२ ) 


ससार की अनित्यता और मायारद के संरेत उपनायिकाओं फे रूप मे मिलते * 
हैं। माविका को ग्रात्त करने के साधनों में हटयीगिक क्रियाओं का पर्णय खान- 
खान पर मिछता है जैसे :-- हि डर 

दुदी फह्दा कुंभर तुम राजा! साथहु जोग सो कोने काजा॥ 

कादे उ चरदु फ्रेज के पंथ ३ तल शस्त्र सो करू छंथए 0 

सांस सुमिरनी करु माह्य | तंतु को तिलक सो कीजे माला॥ 

' जैन चक्र सुप्त संमध धारी | निमुदिन राम नाम अधिकारी ॥ 

अनहद सब्द बांछुरी वाजे | तहां चीव छाय पातस भाजे ॥7 

-- पुहुपावती? 
ऐसे ही प्रियतमा फे नसशिफत वर्णन में प्रतिउि्रयाद का उदाइरण भी प्रात 
होता है :-- 

'जाक़ि दिस्ट परी बह कोंवा। नैनहि छागि रहे तिन्ह चौंधा॥ 

पाहन रतन होंहि सो जोती ! होंद संजोत न जाते भोती ॥ 

-  भोरे जान विहंस जग्न थोढी | वह चमक चपछा मई डोछी॥? 
प्रतियिम्धताद के साथ साथ प्रियतमा में परमात्मखरप का भी अपछीफन 
कीजिए-- न 

#/पत्रिबडी तोन वेद ज4ु छाजै | जोतिप साम्र दिस्टि जम राजे॥ 

वेद अथ रोमावलि जासू | वेद सड्ठ आुत सोइ अहई।॥ 

अधर सुधर सोई ज़नि अहई | पुंनिजाहि सास्र मिमांसा कदई॥ 

जघ जुगछ सोई छवि पारे। जुगढ भेद तेहु विअ लाये ॥ 
न्याय साह्ष में तक, अंदे जा । सरस्तनोी के जानडहु रद सो॥ा!? 
टः पतरुचरित? 

रति (वल्छ) में सहजानन्द की कब्पना के चित का सू्फियों की पद्धति में वर्शन 
भी प्राप्त हाता है :-- 

“ इंसि न॒प तन ते कंचुकि सारी। करही करदही छिए उतारी ॥| 

स्वेदसाव. साल्विकमाबा । पद्‌ पछालन मनहु घढ़ावा॥ 

चुम्बन अधर आचमन सोई । मु पंकन्न आमोहित होई।॥ 
गन्ध पुहुप के सम से भासे । रोम सजि छसि धूप घुओं से॥ 

न पादी दुति दीप सरिस दुठि। कुच जुग पदुक मनहु नेवज ॥४ 


निरूचरित? 


( ९३ ) 


आत्मा का परमात्मा से मिठन अथवा सृफ़ियों फे 'फना? को हिन्दी साहित्य 
में सदेव विवाहोपरान्त विदा होती हुईं मय-उधू के रूपक में वर्णित किया गया 
है। उसका भी उदाहरण ढीजिए--- 
“कोरा गहि जब कन्त बुलावे । सबही समद्‌ विवान चढ़ाषे॥ 
रोवह भाँई वाप सहतारी | रोवह सद्यी जिनहि अति प्यारी ॥ 
सपथ रोवंह भद्भद मन भाँहा | बस न चछ चडी धन ताँदय ॥? 
पुहपावती? 
अस्त हिन्दुओं के रुपकात्मक काव्यों की कथा के संयोजन में एवं ठोौडकिक 
प्रेप के बीच आध्यात्मिर संकेतों में हमें सफियों की दाशनिक्ता एवं साधना- 
पद्धति की स्पष्ट छाया मिलती है। एुफ़ी साधना के घार सरों का संकेत तो 
कहीं कहीं बड़ा सष्ट है। | 
प्रत्येक ग्रैमास्यान खाहे बह दफ़ी ढंग का हो या डीफिक ग्रेम से साबद्ध:ईश्वर 
की बन्दना से प्रारम्भ होता है। इस मंगलाचरण में निशकार ओर शाकार ब्रह्म 
दोनों की आराधना मिलती है। राम, कृष्ण, शिव, गणेश, सरस्वती तथा अन्य 
देवी देवताओं की पन्‍्दनाएँ वैदिक ओर सनातन धर्म के सामंजत्य के प्रतीक 
हैं, साथ दी भामिक क्षेत्र मे सहिष्णुता का भारतीय दृष्टिकोग छक्षित होता है | 
इस विषय में एक बात और ध्यान देने की है, वह यह, कि सफियोंसे प्रभावित 
प्रेमास्यानकों में हमें यूफियों की तरद क्र एकेश्वखाद या अद्वेवदाद नहीं 
मिलता, उन्होंने अन्य देवी देवताओं की आराधना उसी प्रकार की है जिस 
ग्रकार निराकार ब्रह्म की। इसलिये इनमे नियाकार अद्य के साथ साकार ब्रह्म की 
उपासना भी खुले दृदय से की गई है। राममक्ति का उदाहरण रसरतन में 
पिलता है+-- 
पुहुकर वेद पुरान मिलि, कीनो यही विचार। 
यह रूसार असार में राम नास है सार॥ 
पुहुक४॒ भवसागर गरुव “गम्भीर। 
राम माम नौका चढ़े, हरिजन छागे तवीर॥ 





१. घारि भांति सोचहिं भ्ुअपाण | यह प्रवीस कीन्हेड तेहि काछ ॥ 
अति सनदड्ध, जो दौकीदारो | तिन्द्रहि अनादरि घले भुआरा ॥ 
इृति अदहे जो तस्कर नाइ। छपै जाहि कहेुँ नल रूपि पाई॥ 

* --+निरूचरित! 


( ९४) 


अथवा 
निसु दिन बन्दों रास पढ़ु, तुम अनादि करतार। 
माढी आदि तुही भवर, फुछवारी ससार॥ 
ह +पुहुपावती? 
राम की तरह शिव उपासना भी मिलती है *-- 
सुख समुद्र सब जगत भक्त चत्सल प्रतिपालक। 
घरे गौर अद्धंग प्रेम विस्तारन कारन ॥ 
भ्पन जासु फर्निन्द साठ कपाछः पिराजे। 
तीन नैन रोस मुमिर्त जेहि भाजै॥ 
नरनाग देव सब सरन जेहि कवि पुहकर तेहि सरन। 
चितय चकोर चितन्य चमीसु, रुद्र चएण मंगल करन ॥ 
“स्सरतन! | 
अंथवा 
४अप संकर को चरन मनावी । जिनकी कृपा ग्यान छढ पावीं॥ 
तिन सर और देव नहिं दूज़ा । त्रह्मादिक मिऊ शिव कह पूजा (०? 
शिव की तरह गगेश वी बन्दना भी ग्राप्त हीती है-- 
“हम्बोदर विद्या फे दाता | गौरा नन्‍्दन गनपति र्याता॥। 
एक रदन गज बदन विराजै । मुझ देसत के सन ठुख भाजे ॥ 
यह तो हुईं रुपकात्मऊ काब्यों और सूफ़ी शैली मे छिसे गए प्रेमाण्यानों 
की बात | लाकिज प्रेमाख्यानों मे अध्यात्मपक्ष स्वेधा झन्य नहीं है। इन 
आख्यानों मे कम जार भाग्य को प्रधान माना गया है, जा मासरतीय धार्मिक 
इृष्टिकोग का एक अधान अगर है) प्रारच्ध पर विश्यास ओर ईइवर पर आखा 
दोनों यहाँ एक ही रूप मे देगे जाति हैं। यही विश्यात आगे घलछ कर 


संसार की अनित्यता आर भनुष्व वी लउुता में परिंगित हो जाता है। जेये 
स्तन? में एक खान पर बवि ने कहा हैं-- 





सतत पतार सात सन काढा। निकस नीर ऊपर ही वाढो॥ 
घहँ दिख घारी पवर डुवारा। तिन्दृरद्दिं छागि पुनि छोह कियाय ॥ 
कुण्ड सडीवन भरे गद माहों। अस्त नोर-तह नदी बहाहां॥ 
अछ्य ल्णार कही चढु नाही। ज्यों आतम काया गढ़ माही) 


“-+नल्दमन! 


(5४ ) 


मुस्ध दुख बुद्धि कम दुसहाई। कस अधान कहे सत्र कोईओआ 
जगत अनित्य कक्‍मंहिः न्वीरा। फेवठ विमल नाम हरि हीरा ॥ 
फामिनि कनक और हय हाथी। ये तो नाहीं सग के साथी ॥7 
बिन्तु लक्कि प्रेमारयानां का आध्यात्मिक पत्र क्या क अन्त मे दिए गए 
माहत्य्य वर्णन में अधिक निसरा दे, जैस-- 
“यह कथा नल भुयपाल फेर स उदधि सम छवि गावई । 
रहन ओर सजह सल्लि पूर्ित पढ़त हरुस वढाबई।॥) 
त गृढ़ पद अरु भाव झुत्त सो यूझि के मनलायई। 
नित पढ गावे हर छावे चारि पद सो पावई॥? 
अथवा 
“उपा अनुरध की फ्था कहे सुने मत लाईं। 
मुकति पति सुस लहे: फल्मिल टुस नसाई |” 
प्राय सभी प्रेमारयान इस नात ची आर सक्‍त परत है कि इनके पढने 
बाले वो सब सुस प्राप्त होगा, क्लिक कए का निय्रारण होगा आर भगवदू 
भक्ति प्राप्त होगी । कविवर प्रृथ्यीराज ने 'वढि! के सम्मन्ध में यहाँ तक फह 
डाला है कि जा 'वेलि? यो पढता है उसके कठ में सरस्वती, घर म छक्ष्मी और 
मुस में शोमा बिराजती है। भविष्य वे लिए मुक्ति आर बहुत से भोगों की 
प्राप्ति होवी है भार हृदय में शाव भार भागा में हरि भाक्त उत्पन हावी है । 
वहना न होगा कि उपा अनच्छ, इविमगीहरण आदि की बथाएंस्वय 
ही हिन्दुओं में इतनी पॉबन मानी जाती हैं कि उनक प्रणयन से पाठक भय 
सागर पार बरन की शक्ति दा संयोनन करता है | इसके अतिरिक्त हमें इन 
काब्यों में आगमा का मंत्र, भृतप्रेठ, कुडलिनी, शक्ति, योगसाधना तथा 
सहिताओं का तत्वज्ञान, मन छात्र, माया याय एवं उपनिपरददों का जन्मान्तर 
बाद आदि भी प्राप्त हाते हैं । 
नल्टपगन्ती प्वर्ति श्‌ कायि ले मनुष्यों क| एवं सम्ताल प्र के उप्रा्त 
बार आर सन्यास आश्रम म प्रविष्ट दाने आर यागशुधन करने वो शक्षा 
दो हँ-- 
१हक पुत्र जय होद सुजानों । वन से जाइ रहे जुनिदानॉ॥ 
वन से जाइ समाधि छगाये | योनि जो दह मनुष्य की पावे ॥? 
इसलिए |क इस माया मव ससार मे छुछ सार नहा ह जो इसम आऊर फँस 
गया उसन अपना सत्र छुछ खो दिया । जी4न का पथ कई साफ सुथरा राज मार्ग 
नह्ष है वरन्‌ यह एक रप्दीला मार्य दे जिछ एर जाव अपने फ्मों आर देह का 


( एड ) 


अथवा 
निसु दिन बन्दों राम पढ़, तुम अनादि करतार। 
साठी आदि तुद्दी भंवर, फुटवारी संसार॥ 
धर “पुहुपावती? 
राम की तरह शिव उपासना भी मिलती है :-- 


सु समुद्र सव जगत भक्त वत्सल प्रतिपालक । 
घरे गौर भरद्धंग प्रेम विस्तारन कारन 
भूषन जासु फ्निन्द भाल कपाल विराजे। 
तीन नैन रोस सुसिरत जेहि. भाज॥ 
नरनारा देव सब सरन जेहि कवि पुहकर तेहि सरन। 
चितय चफ़ोर चितन्य चमरीछुं, रुद्र चएण संगठ करन ॥ 
ससरतना | 
अंथवा 
८अब संकर को चरन सनावो । जिनकी कृपा ग्यान दृद् पा्बों॥] 
तिन सर और देव नहिं दूज़ा । झह्मादिक सिल शिव कह पूजा ॥? 
शिव की तरह गगेश की वन्दना भी प्राप्त होती है-- 
“हम्बोदर विद्या के दाता | गौरा नन्‍्दन गनपति ग्याता॥ 
एक रदून गज बद्स विराजे। मुख देखत के सब दुख भाजे ॥ 
यह तो हुई सुपकात्मक कार्यों ओर सूद्ी दौंढी में लिसे गए प्रेमास्यानों 
की बात । ढोकिक प्रेमास्यानों मे अध्याक्षपक्ष सर्वथाझत्य नहीं है। इन 
आश्यानों में कर्म ओर भाग्य को प्रधान माना गया है, जो भारतीय घार्मिक 
दृष्टिकोण का एक ग्रघान अंग है | प्रारूध पर विश्यास और ईश्वर पर आसखा 
दोनों यहाँ एक ही रूप से देखे जाते हैं। यही विश्यास आगे प्वछ कर 
सख्तर छी अनित्नता और मतुय की छउुता में परिगित हो जाता हे । जेने 
रणसन' में एक स्रान पर कवि ने कहा है-- 





सत्त पतार सोत सन काढा | निक्स मीर ऊपर ही बादों॥] 
हुँ दिप्ति चारों परर दुबारा | तिग्हृदिं छागि पुनि छोद कियारा ॥ 
कुण्ड रुचीयन भरे गद माहीं। अस्त नीए-तह नदी बहाहां॥ 
अध्ण रुगाउ कहा चछु नाही | ज्यों आतम काया गंढ माही] 


--+नददमन! 


(९५ ) 


“'मुत्च दुख बुद्धि कर्म ठुखदाई। कर्म प्रधान कह्ठें सब कोई॥ 
जगत अनित्य * कर्महि. नीरा | केवछ विमल नाम हरि हीरा 
कासिनि कनक और हय हाथी। ये तो न्ाहीं संग के साथी ॥” 
किन्तु ढोकिक प्रेमाख्यानों का आध्यात्मिक पक्ष कथा के अन्त में दिए गए 
माहाक्र्य वर्णन में अधिक निखय हैं, जैसे-- 
“यह कया नल भुयपाल केर स उद्धि सम छवि गावई । 
रहन शोर सजह सलिल पूरित पढत हरख बढ़ावई॥ 
जत गूहु पद अरु भाव जुत सो बूझि के मन छाबई। 
नित पढें गावै हरख छाये चारि पद सो पायई ॥” 
अथवा 
“उपा अनुरध की फथा कहे मुने मन छाई । 
सुकति पति सुस्र छह कलिमिल दुस नसाई॥” 
आयः सभी ग्रेमास्यान इस बात की ,ओर संकेत करते हैं कि इनके पढ़ने 
बाछे फो सर्व सुस्त प्रात्त होगा, कि के कष्ट का निवारण होगा और भगवदू- 
अक्ति प्राप्त होगी । कविवर प्रथ्वीराज ने 'वेहिः के सम्पस्ध में यहाँ तक कह 
डाल है कि जो 'वेढि! को पढ़ता है उसके फंठ में सरखतो, घर में लथ्मी और 
मुस में शोभा विराजती है। भविष्य के लिए मुक्ति और बहुत से भोगों की 
प्राप्ति होती है और हृदय में शग और आम में दरि-भक्ति उलन्न होती है । 
कहना न होगा कि उपा-अनरुद्ध, रक्मिगीहरण आदि की ,कथाए स्वयं 
ही हिन्हुओं में इतनी पावत्र मानी जाती हैं कि उनके प्रणयन से पाठक मय 
सागर पार करन की शक्ति का संयोजन क्‍्खा है | इसके अतिरिक हमें इन 
काब्यों में आगमो का मंत्र, भृतग्रेत, कुंडलिनी, | गक्ति, योगसाधना तथा 
संहिताओं का तलज्ञान, मंत्र शान, माया थोंग एवं उपनिपदों का जन्मान्तर- 
बाद आदि भी प्राप्त हाते हैं। 


नल्दमयन्ती चरित में कवि ने मनुष्यों को एक सम्तान प्राप्ति के उपरान्त 
१६४८ आर सन्यास आश्षम में श्रविष्ट होने आर यागताधन करने फी शिक्षा 
दी हे-- 4 

“एक पुत्र जब होत सुजातों । धन में जाइ रहे जुनिदानों॥ 

वन मे ज्ाइ समाधि लगावे । यांनि जो देहः मनुष्य की पावे ॥”? 

इसलिए कि इस माया मय ससार म कुछ सार नहीं हैं जो इसमें आकर फँस 
गुया उसने अपना सत्र कुछ खो दिया । जीवन का पथ कोई साफ सुथरा राज मार्ग 
नहीं है वस्तु यह एक रपठीला मार्ग है जिस पर जीव अपने कर्मो ओर देह का 


( ६९६ ) 


घरडा सर पर खो चलता रहता है । उसके तनिक से भी चूकने पर फिसल कर 
गिर जाने की सम्भायना रहती है। ऐसी खिति में जीब अपनी एूँजी गया कर 
साली हाथ परमात्मा के पास पहुँचता है अर्थात्‌ मोक्ष छाम को जिस आशा से 
ज्लीय इस ससार में आया है उसे सासारिक्ता में पडकर बह भूछ जाता है जिसके 
कारण उसे फिर आयागमन के चक्कर में पडना पड़ता है | श्रदास! ने जन्मान्तर 

बाद के इस दा्शनिक विचार को पनिदारी के प्रतीव द्वाण बडे सुन्दर दग से 
अक्त क्या है-- 


४छेजू पाठ गहे गह हाथें। नैननन्‍्ह पानी कलसा साथे॥ 
कप 
निपट छाज़ सो आवहि जाही। पायन दिस्टि सुरत घर माही ॥ 
जो फोई ससी ताह समुमावह्‌ । जन परदसिन्ह पन्‍थ बतावह॥ 
वलछ्ि चेतहु घर मन देहू। बाकी द्विस्ट सूध के लेहू॥ 
माथे बोझ बाद रपटीडी। रपट परे दुख दोह छबोढी।॥ 
जो घट फोरि जाहु घर छूछे | का पुनि कहहु फन्‍्त जब पूछे |” 
माधवानल कामसन्दरा, एवं रसरतन! में, जयन्ती कब्पल्ता एवं कन्दस्प 
फी बहानियाँ जन्मान्तरराद पर ही अवलम्बित हैं | 
मन्त्र तन्‍्तर और जादू आदि पर विश्वास गणपति के माधवानल कामकन्दला 
एव प्रेम-पयोनिधि में अक्ति हैं। पुहुपावती में माधव को वश में चरने के लिये 
यहाँ की ख्रियाँ मन्‍्य और तसय का प्रयोग करती दिखाई गई हैं।। 
ऐसे ही पुद्ुपावती में बुभाई गई पदेलियों मे सहिताओं का तत्व ज्ञान परि 
लक्षित द्वोता है । + 
१, “शरर पूठइ सचरी, सही सहेली साथ | 
पेखी रिपि रीस रिया, ज्यांसिम जु जुगनाथ ॥ 
प्रा जो पोतातणी, मग भोगवइ ने नेह | 
अउा अस्टा अखनी, साथि सकद किम लेह॥” 
--मभाधदान् चामक्दल-गगपति प्रष्ठ ४९-५० । 
२. विय तुम चोपरि सेठ बतावा | गेजीफा कस नाहिं सिखावा।॥ 
मुर्ज चाँद उगद्दी दिन राती | केह्दी कारन भावद अजाती॥ 
तज्ञ दिए सिर यज्ा होइ। पुनि छुमाच तन पहिरै साई || 
इल्द्ा होइ प्रशत सवारे। गह्दि तदभरि सा माकह मारे ॥ 





--पुदफाबती? | 


( ९७ ) 


एबो ब्रह्म द्वितीयो नास्ति वा अद्वेतवादी सिद्धान्त भारतवर्ष का प्राचीमतम 
घामिक विश्वास है। इस विश्वास का प्रतिपादन सृक्रियों से श्रमावित कार्व्या 
में बहुत अधिक ग्राप्त द्वोता है। जैसे नलदमन में कवि सखास बहते हैं कि 
“जन मैंने ससार को भदी मोँति देखा अर्थात्‌ शानमय घश्षु से जब मेने समार दा 
अवल्पेकन किया तप मुझे ससार मे क्यूछ एक उस अलस अगोचर ब्रह्म के अति- 
रिक्त कुछ ने रिखाई पडा जो अपने आप अपने में ठिपा हुआ है।' 

नज़यानी सिद्धों ओर गोरस पथी साथुओं क अचार के कारण भारतवर्ष 
इठयोगी क्रिमाओं का अचार और उसयी मान्यता पहुत अधिक जढ गई थी। 
हिन्दू कवियों ने अपने 'हपकातमकः (4&]]08०ध००यं ) काव्यों म हृठयोग 
सम्यस्धी उक्तियों का उहुतायत से उल्ले८ क्या दे । पुहुपावती म॑ दूती कुमार 
को पुहुपावती के पाने क लिए योग साधने क लिये कद्दती है ।' इसी प्रकार 
महलों और बितरसारी के वर्णनों में सहलार्ध कमल एव छृदय का प्रतीक प्रस्कुरितत 
हुआ है ।* 

कहने फा तापर्य यह है कि हिन्दू कवियों के प्रेमाख्यानों में मिलने वादे 
अध्याम्मपक्ष में जहाँ हमें एक ओर सकियाँ वी साधन पद्धति मिलती है वहीं 


१ देखत देफत देखि जय दिस्टि कही कछु नाहिं। 
दिसि अमाचर अल्खवहु ता वाही के मोह॥ 
न नल्दमना 
२ “हुती कहा कुवर छुम्ह राघा | साधहु जोग जो कोने काना ॥ 
बौह न घदहु प्रेम के पया। तन वस्तर सोह कर कथा ॥ 
साँस सुप्तिनी तन करू माल्प | ततु को तिल सौ क्जे भात्य ॥ 
मेन वक्त सुख सम धारी। निमु दिन राम माम अधिकारी ॥ 
अनहृद दब्द बाँसुरी बाजे | तहा चीत छाय पातस भाजे ॥” 





0६ ट टय 


पुनि गे देखिसि कोट अनूपा | घोल गिरि प्खत के रूपा ॥| 

दस डुयार बायन क्गूरा | निस दिन ठाठ पै बाजे वूसा ॥ 

सस औ घर भेरी सहनाई।। बाजे नौरत घुनत सुहाई ||” 
भर भर ञ्् 


--+पुहुपावती? । 


जश्ण 


( ९८ ) 


दूसरी ओर वैष्णव, शैंव, झाक्त धर्मों के विद्वासों का परिचय प्राप्त होता है तथा 
निर्गुण और सगुण फे समन्वय की प्रइृत्ति लक्षित होतो है । वेदान्तियों के अद्दैत- 
वाद ओर “शंकर के मायाबाद तथा पुराणों के जन्मान्तर एवं सहिताओं और 
आमर्मो के बीज, मुद्रा, मन्त्र आदि में आस्था दिखाई पड़ती है| 

अज्तु, हम यह निःसन्देह कह सकते हैं कि यह काव्य भारत-भूमि में मिलने 
बाले स्वदेशी और विदेशी धार्मिक विश्वा्ों के एक सुन्दर टयु संस्करण हैं। 


श्ड 


काव्यतत्त 
रस के 


ससार ग्रकृति पुरुष की केलि रंगध्यली है। नारी-पुरुष की प्रीति, प्रकृति- 
पुरुष की बडी प्रीति का प्रतित््प मात है। »ज्ञार रस की इसी प्रीति का 
प्रतिषादम इन ग्रेमाख्यानों में प्राप्त होता है। शद्भार रस प्रधान इन काव्यों में 
नायक के उत्कप की अकित करने के लिए कतिपय आख्यानों में आये हुए 
युद्ध के प्रसगो मैं वीर मयानक ओर बीमत्स सस॒का संयोजन भी मिलता है | 
किन्तु इसके कारण 'रसराज् शज्ञाए' की पुष्टि में कोई अडप्चन नहीं पडती | 

अद्भार रस के आह्म्मन विभाव में मायक-नायिका में समान आकर्षण एवं 
समता का भाव निहित रद्दता है, परस्पर एक दूसरे पर न्याछावर हो जाने की 
किया में तन्‍्मयता पराकाष्ठा को पहुँच नाती है | द्वैत भाव का छोप सा हो 
जाता है। देवी और मानुपी दोनों द्वी प्रकार के 'उद्दापनों' के सयोजन से इन 
कवियों ने शक्लार फे कलेवर को भूपित किया है। “अनुमावों? के अन्तर्गत 
शारीरिक अवस्थाओं का चित्रण स्वाभाविक ओर मनोवैज्ञानिक हुआ है। यहाँ 
थह कहना अप्रासगिक न होगा कि ये कवि “रीति? मुक्त कवियों की श्रेणी में 
जाते हैं, इसलिये “रस” निरूपण में 'रीतिकाडीन? सभी शास्त्रीय अवययों का इनमें 
मिलना असंभय सा ही है, फिर भी ये रघनाएँ अधिकतर स० १७०० से १९०० 
के बीच में ही हुईं इसलिए आह्म्बन विभाव में नायिका मेद आदि संयोग पक्ष में 
हावों आदि के सयोजम में, रीतिवद्ध शैली की छाया मिलती अग्रश्य है। 
अलंच्गरों और छंदों के चयन में भी समकालीन प्रद्धत्तियों की देन छक्षित होती 
है, अस्तुइस अध्याय में इन वाव्यों की शास्त्रीय आल्लोचना करने का ग्रयत्त 
किया गया है | 

श्रद्ठार रस दा आल्म्मसः मायक और नायिका हैं । शाज्नानुकूल नायिका 
का उपयुक्त पान नायऊ स्यागी, कृती, कुढीन, समृद्ध, रूपयोबनोत्साही, दक्ष, 
लोकरज्ञऊ, वेजस्ी और सुशील होना चाहिये | जशें तक नायकों के ववयन का 
सम्मन्ध है इन आख्यानों के नायक राज! या राजजुमार ही अधिकतर अंकित 
किये गये हैं, जिनमे उपर्युक्त सभी गुणों का समावेश मिलता है। 


( १०० ) 


नाविकायें राजउमारिया हैं जो पिशेषकर सुग्धो अक्ति वी गई हैं। 
सखकीया मुग्धा नायिकाओं के शतयोवना, नवोदा, मध्यां और 
प्रीदौ रूप मी देखने यो मिलते हैं। हस कप्ति की घन्द्र कुबरि री बात की 
नायिका केयछ 'परकीया ऊदा? नायिका है। 'माथवानल परामरन्दशा! मे 





१ तन ल्जा मुस मधुरता लोचन लोछ विताल | 
देसत जावन अकुरित रीकृत रसिक रसाठ ॥ 
मौह घक्र पच्छिम अनियारे पद्म पत्र पर भमर विचारे। 
कुण्डल करन कपोलन भाई छवि कवि पै घछु बरन न जाई ॥ 
मन्‍्द हाप्त दसनन छवि देसी सुधा सीचि दारों दुति लेसी॥ 
नासा निक्‍्स अधर मउ राखे चाहत कि पंत फल चासे॥ 
ज़ुग उरोन क्‍्छु दइ देसाइ उपमा इक मेर मन आई॥ 
जतु क्मछ कली सोमा सुसदाई ॥ 
दर “पुहुक रएछ 
२ सेलति सी उछ्ती मग डोलहि | कब्चुक्ि आप फ्से अर सोर्टह ॥ 
हार उत्तार हिये पहिरे पुन । पाय धरे लहि तवों न उराधन ॥ 
यों कदि मोरत छाह निहारत | ओदनि ब्रारदिं बार सम्हारत॥ 
केशर आर दिये सुबुमारिय | मैन मई भलल्‍के नय नारिय॥ 
१4 है ८ 
जी लेह सो वारी रही, जानी परा नहि सोग। 
मह सआनी तरुनी जन्न उपज्ञी विरह वियोग | 
दहे मदन तन वीछु नहीं भावे पछ कीं पछकन नींद न आवे | 
विरहन मुख पिआस सन सानी छीन होइ काया पियरानी। 
हु गहि जज्जीर तोरन 'चहै मदन मत्त” गजराज । 
सकुचि महावत रोकि लिय दै अउुस गजराज | 
.. .. अथवा ड़ 
नेन छाज उर जरास वि मदन दुरों तन माहि। 
डुत्ति नारि नाही करै सकत छुयावत बाहि। 
हि “नवल नेह अभिलल्‍्ास बअढि मिलन मनोहर जीव | 
हु हसति ल्सति छज्ित लल्ति हुलसति हीव ॥? 
क्दछा, माल्ती, कल्पछता, नायिस्ाएँ प्रोद नायिका के रूपम ही 
चित्रित की गई हैं, इनके रति वर्णन में नायक-नायिवा दोनों ही काम 
कला म घतुर दिखाएं गए हैं-. 


( हे ) 


“कन्दछा! नतेकी है किन्तु उसे गगिकानाणिका की कोटि में नहीं सेलाजा सकता 
उसके शील-ध्यवहार एवम्‌ चरित्र के कारण उसे ख़िकीया प्रोढ्वा! नायिका की 
कोदि में ही सपा जा सकता है. अन्यथा नहीं । सूफी काव्यों से प्रभावित काव्यों 
के पूर्वराग में इन कवियों ने, अल्मक्षदइन, चित्रदर्शन, स्नदर्शन, गुगश्रवण 
आदि का आहलन पिमाव के अन्तर्गत समोजन किया है | 
'उद्दीपन विभाव के छिये घन्द्र, चांदनी, घन्दन, असंतऋतु, शीतढू-धीर- 
समीर, भ्रमरादि का गुजार, पुष्पवायिका, एकान्तस्थकू एवं दूती, सखी आदि 
का बेन करना कवियों की परम्परा रही है। हिन्दू श्रेमाख्यानों में दूती, सखी 
जिनमें हंस, तोता, मैना आदि पक्षी भी आते है एवम्‌ एकान्तस्थ का प्रयोग 
ही विशेष मिल्वा है किसी-किसी काव्य में जैसे विरहवारीश, मल्दमन और 
मतठघरित्र में प्रकृति के उद्दीक्त रूप भी प्रिलते हैं जैसे-- 
“धटपारन बेठि रसाठन पे कोयली ठुखदाय फरे रहिहै। 
बन फूले हूँ फूछ पछाशन के तिनको छखि घीरज को धरिहें | 
कवि वोधा मनोज के ओजन सो विरही तन तूछ भयो वरिहे। 
फछु तंत नहीं बिज्लु फंत भट्ट अब की्धों वसन्‍्त कहा करिहे ॥ 
पुष्षवाटिका भीर भ्रमरादि के गुंबार एवं वित्यफठ को देखकर नह के दृद्य 
में दूमयम्ती के पति उद्दीत्त होते हुये अनुराग का चित्रण भी देखिए ।*- * 
तक्िए भूपष भ्रमर समुदाएं।कास थान सम सोभा पाए॥ 
बानई के रब होत अपारू। तिहिविधि जानहु अमर गुंजारू।। 
हुई के अहे सिकली मुख नामा | विरही तन फह दोउ दुख घामा॥ 
. एह .देखिए भूषतिःसन छाई। चेलब फल जुंत छवि पाई॥ 
नारि पयोहर सम छवि पावे । निरसत के तन पुलक धावे ॥ 
कुंवर मुकुन्द सिंह ने तो इन्द्रका संदेश छे जाते हुए नल के छ्ृृद॒य में 
४ तन से तन मन से मन भीना | अद्ध से अड्ध सोखे छीना॥ 
अघर से अधर मधुर रत लीन्हा | द्दिभसे हिआ ला३ सुख दीन्हा | 
कर से कर भुज से भुज्ञ गदहा। नैन से नैन निरखि छवि रहा॥ 
पेट से पेद ढक से लंका। होइ एक सु्ध पेम के अंका॥ 
जंघ से जांघ पाव से पांवू। सीस से सीख मिलावो राउ || 
एह्ि विधि छततीस आतन भोगो | औ 'चौराती आसन जोगी॥ 
कोक कछा कै काम निवारा | जागत रैन भव मिनुसाय || 
'रंगीली की रति! * 





मिल ( १०२ ) 


दमयन्ती के प्रति प्रेम को उद्दीम करने के लिए रनियास वी अन्य त्ियों की 
कामचेशओं का बडा विद्वद वर्णन किया है-- 
शामनी कोड पयोधर माही। लेपत चन्दन छवि ब्रिध काही ॥ 
संभु सरिस उपसा सो पाए। जानि विभूति सर्वांग लगाए॥ 
फकोउ अग्यात जोबना नारी। सेलत कि ते छूटेड सारी॥ 
कोड कोमल तन अति सुकुमारी । उघटति तन धरि कंचुकि सारी ॥ 
छोने संभु प्रत्यंग उघारी। दुति बय चिलकत भूप निहारी॥ 


केयुर कटि साहि सो अटको। सर की सारी नीबी छटको॥ 
भए उघार सकल तसु अंगा। बढ़ेड भूपमन काम तरकज्ञा॥ 
क्स्तु जैसा ऊपर बहा जा चुका है उद्दीयन विभाय में दूती, ससी आदि वी 
ही प्रधानता मिलती है जो क्या के क्रमक विकास में सहायता देते हुए रस 
की पूर्ण निष्पति में सहायक होती है| 
आगारस्स में म्रियों की चेष्टाओं और उनके मनोविकारों के वर्णन करने 
की प्रदृत्ति ही प्रधान होती है, इसी कारण विविध अनुमवों का संयोजन ऐसे 
काव्यों का ए.ऊ मुख्य अग है। 
आचार्यों ने स्लियों के तीन अंगज अलंकार-भावों, हाव और हेल्य माने 
हैं। भाव के लिए चित्रदर्शन, स्वप्रदर्शन गुणभ्रवणादि का प्रयोग इन कार्यों में 
लक्षित होता है | 
हाव ओर हेला का वर्णन लगभग नहीं सा ही है केबल मउमाल्ती में दी 
दोनों का प्रयोग एक स्थान पर मुसर हुआ है। 
मधु समुझि सकुचि जियधरी | नीची दृष्टि धरनि पर परी॥ 
मानो कुंभ ढरे सहस जल । लज्या भई प्रान ते परवछ॥ 
साछति पुनि आप सम्हारी। दूजी गेंद फूल की सारी॥ 
बदन दुराय हों कहु केसे निरस बसन चितवत कीह कैसे | 
चा्‌ 


मधु मोसो ऐसो कब करिहे। मारूति दुशन आंगुरी मुख घरिहे।। 
भीने बदन दूर जब करिहे | दुखदाई होइ सुस दइह्दै ॥ 
१, भाव ; निर्विकार चित में प्रथम विकार उल्नन्न हाना | 
२. हाव ; श्रकुटी तथा नेत्रादि विशारों से समोग अमिल्पा सूचक मनो 
विकारों का अव्पप्रकाश । 
हे, देश : उपयुक्त विकारों का अलन्त, रकुट होकर रक्षित होना | 
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जहाँ तक अयक्षत अछंफार झोगा, कांति, दीति, माइुये, प्रगब्भता, औदार्य 
का साबन्ध है यह प्रायः सभी नापिक्राओं में मिलते हैं | कानिति का अधिकतर 
वर्णन घुरतान्त में रिया गया है जैसे वेलि? में कवि कहता है कि रुक्मिणी के 
लल्काठ पर पसीने के कणों में कुंऊम का बिन्दु शोमित है। ऐसा माद्म होता है 
मानों कामदेव पी कारीगर ने सुबर्ण में हीरे जड़ कर बीच में माणिक मिठा 
दिया हो। माथुय, ग्रगह्मता, ओदार्य ओर बैये नायिकाओं के चरित्र के प्रधान 
अंग हैं जो कथानक की घटनाओ में प्रस्कुय्ति हुये हैं | 
स्वभाव सद्ध अलायों में विब्योक, किलर्किचित, मोहागरित कुद्वमित और 
“केलि? ही प्रधान रूप से आत्त दंत हैं ऊिन्तु वैवर्णय, हैला, विश्रम, स्तम्म और 
अश्रु हाव भी कहीं-कहीं मिलते हैँ । जैसे स्तम्भ आर अश्र । 
चल परग दुइ पुनि होइ सरी | पीय डर हीये धुकधुफी परी। 
पूछे मुख नाहि आये वेना। भए सकछ जल हुनों मैना। 
विध्रम--कास रस माती उन्माती सी विह्यछ वाल । 
ग्रेम के समुद्र मांक मगनपरी है जू। 
भूली सी फिरत ज्यों कुरंगनी कुरंग नैना । 
मानो सरपंच ने जीवन हरी है जू। 
अज्जन लगायो माल चन्दन सी आज हग। 
सकल सिंगार विपरीत का करी हे जू। 
चीरी छाबे कानन दि ज्ञान न सयान कछू । 
बारूनी के पान ज्यों विधान विसरी है जू। 
“रसरतन”? 
हेला--छखिजान मनोज सुयाछ हिये। विहंसे अज्जल ओट दिये । 
पिय नाहिय॑-नाहिय॑ यों कहती । सन मांह उम्राह घनो गहती। 
मुस्क्याय कभू मुख्य कहे | तव माधव हिये सुख छाय रहे । 
“पिरहबारीश? 
वैवर्णय--नैन छाज उर त्रास वढ़ि मदन दुरौ तन मांही 
डुलति नारि नाहिं करे सफल छुड़ावत वाहि। 
(६; स्तन! 
कुद्ठमित--पढ़ु चाप रही कसि जंघ ढुयो | प्रिय सो विनवे जिन अछ छुबो। 
चल्के करसों कुच चाप रही। पिय तव घंघरा की फूद गहि। 
भक-ओोरत छोरत जोर क्िए। छपटी सथ लाजन बाल हिये। 
“पवेरहवारीश? 
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किल्क्चित आर बिंव्योक 
दिय चाहत थांह छुड़ाय भजों।पिय चाहत है. कहूँ न तजो। 
कसिके सिसके, रिस चित्त धरे।ननकार विरोरन और करे। 
जब ही पिय की चांह पिय नाथ गद्दे | तबही तिय वासो छोड़ कहे । 
पग के छुबते अकुछात सरी। मुस से निकले ससि हाय मरी। 
४रसरतन” 
सचारियों में ग्लानि, दैन्य, चिन्ता, स्पृति, सुप्त, च्याथि और उन्माद का ही 
वर्णन साधारणत' मिलता है। 
प्छामि-सुरभी फिए ना उरसो जबते। हरिही अनुराग रही जियते। 
बिछखे सिगरी न लखे पिय को | कलपे तछफे न लखे पिय को । 
हरि हो हरि हो हरि हो रठटती। दम ऊरध ले दम सी मरतीं। 
निशि बासर यो करुणा करती | मुच्छों लह्ि हा कहि भू परती। 
कबहूँ. घन कुज्नन में चिहरे। लि केलि सहेट बिलाप करें । 
फबहूँ गज शुण्डन देसि हूँसे | हरि जू तिन फो वन मोहि बसें । 
“पिरहवारीश” 
« देल्‍्य--हे नल नूप में सरन तुआ डीन्हों मन बच कस । 
जीवन के जीवन तुमही छाड़े होए अधर्म। 
फरनामय तोहि कह सम कोई | किंसि अधीन पर दया न होई | 
समे छांड़ि में तोहि छब लाई। रज होए रही चरन लछपढाई। 
इस निधि मंह मोहि बूढत जानी। लेहु निकार भूप दे पानी। 
“पल चरित्र? 
चिन्ता--आपु सोच मोहि रख न होई । तुम अकेछहु साथ न कोई। 
सेवा कौन करिहि तुम राई। इहि सोच मन हृद्‌ अति छाई। 
“नरचरिन” 
स्पृति--रजनी भई चरन लिपटाती। 
सेचा करत संग लगि जाती। 
जानी मे मकपट की रीती। 
भई पतंग दीपक की रीती। 
5 रसरतन?ः? 
न्याधि--चंदून चिनगी घन सार मानो, 
सार धार विमछ कमल कल न परति है 
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सीर सो उसीर लागे कुमकुमा करौत ऐसो, 


पवन दवन मानो देखत दरति है 
तोर ऐसो चीर तरबार सो तुसार तन, 
मैजा ऐसी सेज मानो जीवन हरते है 


“विरहवारीश? 
चुत--नछ के बिछुरन के डर जानी। 
त्ाहिं (उघारत पढक सयानी। 
ज्ञागत हूँ में सोए रहहीं। 
नल के मिलन आन कुछ न चहहीं ! 
“नलपुराणः 


उन्माद--काम रस माती उन्मातों सी विहाल वाढू। 
प्रेम के समुद्र मां मगन परी है जू। 
-. ' भूछी सी फिरत ज्यों कुरंगिनी छुरंग नेनी। 
' मानो सरपंच ने जीवन हरी है जू। 
अज्ञन लगायो दृग चंदन सो ओऑंज दृग। 
सच सिंगार विपरीत का करी है जू। 
बीरी लावहि काननहिं ग्यान न सयान कछ्ट । 
बारुनी के पान ज्यों बिधान बिसरी हे जू। 
पपिरहवारीया! 
संयोग *गार जय नाबिका की ओर से प्रारम्भ होता है तर उसे नायिकारब्ध 
संयोग कहते हैँ और जय नायक की ओर से होता है तय उसे नायरूरझूघ कहते 
हैं। अधिकतर इन काब्यों में “नायऊरूघ” सप्रोग मिलता है किन्तु माधतरानक 
'कामकंदला कत्यहृता और “पूरजप्रभा” के संयोग पक्ष में यह नायिज्ञासब्ध है। 
'टज्ञार रस का दूसरा पक्ष विश्रद्ा्म द्वार है। इसके पाँच भेद माने गये 
हैं| अमिलापा हेतुक ( पूर्वराग ) ईष्यदितुक, प्रशासहेंनुक शापदहेतुक, 
विरहहेतुक | 
१. गुग अवण, स्वप्न दर्शन भादि से उत्पप्त अथम अनुराग । 
२. मान के समय का जियोग । 
३, मिलने के उपरान्त दम्पत्ति में से उसी का अवास में होना । 
४. याजा या आदि देवों शक्तिद्वाग प्रिय से वियोग 
५, गुरजनों की लजा आदि से न मिछ सकना । 
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सूफ़ियों से प्रभागित काब्यों, एवं उपाअनिरुद्ध और इउक्मिणी हरण वी 
कथाओं म अभिवपादेतुक विरद का चित्रण मिलता दे, साधारगतया इन वाब्यों 
मे अभिल्पा और प्रवासद्देतुक विप्रल्म्म शद्भार वी ही प्रधानता है. अन्य तीन 
प्रकार के <गार नहीं मिलते हैं । 


जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है कि इन <्ट्गार प्रधान कारव्योंम 
ध्वीर रुप पहुतायत से मिस्ता दै कारण कि नायक को या तो विवाह क 
उपरान्त लौस्ते समय या विवाह के प्रयक्ष पे बीच में दी युद्ध फरवा पदता है| 
प्रइन यह उठता है कि काव्य शासत्र वी दृष्टि से यह पह्ठां तकः उपयुक्त दे 
कारण कि श्रेष्ठ काव्य वही मिना जाता है ज्रिसम समतापूर्वक एक दी प्रधान रस 
हो तथा अन्य सहवारी रस एवं उनके सपोपर भाव विभाव आदि गोण रूप से 
उस प्रधान रस की इस प्रकार पुष्टि बरें जिस प्रकार एक प्रधान सरिता के 
अनेक नद, खोत, शास्ता अपना जल प्रदान पर उसे परिपुष्ट बरते रहते है | 
दडी के 'ससामावनिरन्‍्तम? का प्रयोजन भी यही है। *टद्भार रस पी गिवेघनां 
करते हुए. विश्वनाथ कविराण न ल्सा है 'रस बिच्छेद हेत्तुत्वात्‌ मरण नेव 
वर्ष्यते! । सामान्य इृष्टि से भी देखा जाय तो पास ही पास एक फा्य में दो 
विरदधर्मी रखों का वर्णन शोभा नहीं देता । 


रस विरोध और अविरोध के विषय में ध्यन्याढोकक्‍्कार ने आगे चछ कर 
कहा है। 


“अविरोधी बिरोधी वा, रसोंगिनी रसान्तरे 
परिपोपनम्‌ न लेतव्यस्तया स्याद पिरोधि सा॥!? 


उ० शेर४१ 

अर्थात्‌ विभिन धर्म बाके अगी रस अथवा प्रधान रस में कवि को अविरोधी 
बा विरोधी किसी भी दूसरे अगरभूतरठ का स्वतनरूप म परिषोपण कभी नहीं 
करना चाहिये| किन्तु किसी भी रस के विरोध या अविरोध का प्रश्न तभी 
उठता है जप दोनों रस के आल्यन एक ही दों। दीर और श्गार का यदि एक 
ही आव्य्यन हो तो वद अवश्य विरोधी है किठु यदि आल्म्बन दूसरे हों तो 
इन दोर्ना सरसों का साथ साथ वर्णन दो सकता है। इन कावब्यां में हंगार रस की 
आल्म्बन नायिकायें हैं और वीर रस के विरोधी लोग अथवा नायक के शु 


इसल्यि हमारे क्वार म उपयुक्त फाब्योंम रस विरोध का प्रश्न ही नहीं 
डत्ता है। 
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्गार रस की नाई चुद भूमि मे बीमत्त और भयानक रस भी अच्छा 
निखर है जेसे -- 


“फिकरें भूत बेताछा जोगिनि गुहे मुंड की साला। 
चरस चील वहु दिसि ते घाए हरसि मीघनी अड छगाए। 
रुधिर मछि सब करहि. अह्यय पैरव मैरो फ़िरत अपारा। 
#उपा की कथा? 
“चौसठ जोगिनी आह ठुछानी । पिअ्दिं रुधिर आद रहसानी ॥ 
वाजहिं डंवरू होड अकृता। नाचरहि छूद॒हिं राकस भूता॥ 
गीधि चील्ह बहुते मेडराही। बहुते काग मास घट खाहीं।! 
बहुते जबुक स्वान जबाने ! फेफरत फिरे लरहिं बौराने॥ 
इस प्रकार रस परिपात की दृष्टि से ये काव्य, काव्य शास्त्र की दृष्टि से खरे 
उतग्ते हैं। यह अवब्य है फ्ि वहीं-कहीं ये कवि "सयोग? श्नार में मर्यादा 
का उल्लधघन कर गए हई जिसके कारण उनरा वर्णन अनुचित हो गया दे ऐसे 
स्पलों पर रसामास हो जाता है | 


घूँघट स्लोलि पड्ढ मलावो | कस्यो अज्जा उमरद्भा बढ़ायो॥ 
गहत लंक विरहे गढ़ तजा | जाइ पवरी पर गाड़ो धजा ॥ 
नौबत बाजे लागु भगारा | विछीया घुँधरून भा भनकारा ॥ 
मैन भण्डार जाइ_ उधारा। लेहु इज्जी जनु सोढा तारा॥ 
भरी सेज रुघीरन से बीरह का भा सघार। 
अन्अ-अज्ञ सम भद् सा भा जीत नी सत सिंगार | 
“पुहुपावती” 
किन्तु ऐसे स्थछ लगभग नहीं के पराबर ही हैं । 
अलद्बार 
अल्ट्टार--योजना में इन कवियों ने साहद्य मूल्व अल्ड्वारों वा दी आश्रय 
ल्या है| जिस युग वी ये स्वनायें हैं उत युग में यरयों थे प्रमाव के वारण 
रूपक, उपमा, अतिशयोक्ति, तथा उत्परेक्षा अल्ड्ाये का ही आयोग भधिक जिया 
जाता था। रीति वालीन कवियों ने इ्लेप, यमत, अपनूति, विदोधाभास एवं 
असड्भति अल्ड्वारों के प्रयोग से काव्य में घम्तत्कार लगे को प्रथा पा अनुमरण 
किया था साथ ही वे अल्द्वारों आदि के छः ण॒गिनाकर उनके उदाद्वर्ण दिया 
करते ये | अल्ड्वार योजना और का य तत्व की उप्युंक्त प्रवृत्तियों वा श्रमाव इस 
कवियों पर भी पडा ) इसके उपमान साधारणत. कवि-समय्र छिद्ध उपमान है 
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हैं किन्तु इन्हें सन्‍्देह और ल्‍ूपक अलड्भार विशेष प्रिय जान पड़ते हैं। जैसे कटि 
के छिये सिंह, मुख के लियि चस्रपा आद। 
बस्वृह्रोक्षा--“ट्खत बाल के भाल में शेरी बिन्दु रसाल। 
मनी शरद शशि में बसी वीर वहूदी छाल। 
चन्दन सो साँग भरि सोतिन सँवारि सारि। 
मेरे मन जाई कछु उकति सी भाँति है। 
पावस उसड़॒ घनघोर सानो कारी घटा। 
ता भधि बिराजे वर बागनि को पाति है। 
हेतूग्रेक्षा-पीहकर अघरन अरुनता केहि शुन भई अचान | 
जनु जीतन को मदन पे लिए पैज कर पान। 
अथवा 
दमयन्ती छावन्‍्य सरोवर | वार रूप मनहुं पंच सर) 
पैरन सिखबत है सो हठि धरि | दसयन्ती कु्व छह कस करि। 


५८ 9६० | 
हिय सरवर कुच अंबुज करे. | संपुट वे करेरे खरे। 
*निकसत किरन वन्द्‌ ससि दई। निपट कठोर सकुच होइ गई। 
ऊपर स्थाम अधिक छवि छाई । ते अलि छौन बेठ जनु आई। 
धरे नेन दोउ छूट खिलीना। ऊपर स्याम छगाइ ढिठीना। 
उपभा-नो जीवन को ठाट के छाजेब छाथो नेह। 
एक साजन पीतम बिना भावे छुंज सम गेह | 
> भर श्र 
गति गयंद जंघ केलि प्रम केहरि जिमि कटि छंक | 
हरि दुसण विद्रुस अधर, सारु श्कुटि स्यक। 
भर 


>८ > 
अधर सुधर दमयन्ती केरा | सन्व्या सरिस छवि दवेशा। 
सलध्या राय अधर अरुनाई ! रू दुद्दि जि ससि क्षिरनाई। 
अतिशयोक्ति--लंक निहारि ससंऊ भए कवि का चनोँ मति ते अधिकाई । 
है बार सितार को तार कही पुनि होतो छखे पर देव दिखाई । 
खेर छरी त्रबढी गुण छाय के मैन महीप सो हाथ बनाई । 
अह्य की लीक सी देखि परे सूप है औदेति है नाहि दिखाई।' 
विशेधामात-दोनों जंघ झुजान पर कर में पीन उरोज। 
अचरज पिय मुख इन्दु ठखि विहंसत कंज सरोज । 
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सदेइ--असछ कमल के नारझ कियों, 
विमल विराज मान वेनी केसी ऋाई है । 
चक्रवाक, चंचुते छुटि सिवाल मद्धरी, 
कि नागिन निकसि नाभि कूप ही ते आई है। 
जमुना की धार तम धरि की खानि घरिं, 
किंधोँ अछि सावक की पंगति खुदाई है। 
पुदुकर कहे राम राजियाँ विराजी आह 
बरनी न जाइ कवि उपसा न पाई है। 
अथवा 
नग्न की जोति उर छसे छर मोतिन की । 
चकचौधहिं होति सनि गन जाल जू। 
कैधों मखतूल भूछ, मानहु रछति है दिंडोरा । 
मानहु सिखर सुमेरन बीच वारिध के वाछ जू। 
कैधों नवम्रह.संग सिल्लि संकर सहाइ होत । 
समर ससर काज आए तिहि काल जू। ,:- 
पुहकर कहे पीय प्रान तिय परम भोद्‌। 
रीकत निदारी छवि रसिक रसाल जू। 
अथवा 
डर सर परी कुच फंचन कढी। कवल फूल जस कुन्दी मली । 
के सोनार संचे मंह ढारा। श्री फल ऐसन गोल संवार । 
के जन विरद््‌ 'कन्तु के छागा। कोए के फुली काम जतु जागा। 
कंचुकी पहिर तनीऊ सो बाँधा | सिच कारन तंबु जस साधा | 
दो०-के दुइ कंचन फलस भरी अब्रित राजा गोग्र | 
सेत छाप सिर स्थासता छुवे न पावे क्ोय 
रूपक--कोप काम जीतन जनु चढी, चढ़ी गयन्द गौन पर अलो। 
आंगा अज्ज अज्नी उजियारी। चीर खमक कुच पाखर डारी। 
भोह धनुक वरनी ते कानीं, खरक दसन दुति, अधर ससाना 
ठाड़ धनुक तिलक जमघर अनियारे, सानिक सांग गद्द सीस उदारे | * 
सो ही चमक आरसी रही, वॉए हाथ ढाऊ' जलु गद्दी। 
मैन चपल है फोतछ कांछे, फजछ वाग छगे पुनि आछे। 
पवन छाग अद्चल फरदहरा, सोई जान ध्वजा के धरा। 
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कटक कटाच्छ न जांद गिनावा, छुदर घंट मारून जनु गावा। 
रोमावलि कमान अडोछा, ढिगही कुच कंचन के गोला ! 
दो० फेरि भँवर सुर राजही नृपुर वह निसान। 
ऐसी कामिन चली सेज जुद्ध मैदान। 
व्यतिरिक--वरनों माल रूप ससि रेसा। 
सरद समे जस दुइजी रेसा। 
दुइजी जोति कहे कंह बोती। 
नसरवर करे न मुरज जोती। 
लोकीक्ति--भानु उदय उदयाचल और ते पूरव को पुनि पांव धरे ना। 
ज्यों गज दंत सुभाय क्यो कदढी तरु दूसर चेरि फरे ना। 
स्‍्यों ही जबान बढ़े नर की मुख सो निकसे वह फेरि फरे ना [ 
है है ] 
घोषिन सो जीते नहीं भतन खरी को कान । 
, परखइया को खोट का घए फो खोटा दाम । 
भर > > 
व्याउए की पीर केसे वॉक पदिचाने। 
कैसे ज्ञानिन की वात फोउ कामी नर सानिद्दे । 
कैसे कोड ज्ञानी काम कथन अमान करे। 
गुर की स्वाद कैसे बाउरी बखानि हे। 
केसे संग नेनी भावे पुरुष नएुसक को। 
कबत्रि की कवित्त फैसे झूठ पहिचामि है. । 
जाने कहा फोउ जापे चीज्यो न वियोग।] 
चोधा विरही की पीर कोई चिरही पह्चिचानि है । 
यमक-विन गशुन कूप बारि नहिंदेई। 
विन गुम हार हियो नहिं लेई। 
बिन गुन नाउ नीर मह डोडे। 
विन गुन कनफ तुछा नहिं तोड़े | 
अनुप्रास--चारु चीर चूनरी वनाई। सहचरी चतुर आनि पहिराई। 
चुपरि कुंछेठ कंचुकी सीनी | वहुत मु्गंध कुम छुमा भीनी। 
चन्दन खोरि सकल तन कीनी । जनु पदमिनी प्रभुताई छीनी। 
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सूफियों के प्रभाव से नखशिख बर्णन में शमी उपमानों का प्रयोग मी कहीं 
कहीं मिछ्ता है जैसे 
हैं जानो रकत हथोरी यूड़ी 
रवि परभात तात वे जूड़ी। 
हिय काढ़ि जनु लीम्हेसि हाथा। 
रूहिर भरी अंगुरी तेहि साथा। 
जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है कि रीतिकाछीन प्रभाव के कारण यह कवि 
कहीं-कहीं रूप वर्णन करते समय या संयोग विये्ण पश्ष के वर्णन में काव्य द्ास््र 
का संक्त मी करते थे जो! इनके काव्य शास्त्र के ज्ञाता होने का परिचायक्र होते 
हुए एक नवीन अमिव्येजना शैली का भी द्योतक है जैसे 
स्वेद कंप रोमांच अश्रुपात ज़मात | 
म्रछूय वैवरन संगसुर तन तोरत अछसात । 
प्रगट होय पिय परसतें ये छक्षण तिय अंग । 
निरखि कंदत्य देहते माधव चा्यो रंग। 
न “विरहवारीश? 
स्वेद श्रम रोमांच है व्यापत अरु सुरसंग। 
अश्रपात॒वेवर्नता प्रढ्े अष्ट गुन संग। 
ते सब शुन रंभा मगठ सखी निरखहु तुम मैन । 
बारि बूँद संग दृगन ढरे कहति भंग मुर धैन । 
“रसरतन”? 
कोउ जज्ञाव चौचना नारी । खेडव कि ते छूटेउ सारी 
“नर घरित्र? 
सूर बिना सकुचे फप्तछ हरखि न करे प्रयास! 
सूरज सकुध्यी कमल बिनु यहै विरोधामास | 
स्सरतन में तो कवि ने रंमा फे वियोग वर्णन में दरों अवस्थाओं का बर्गन 
काम्य झात्र के लक्षण उदाहरण सहित किया है शैमे-- 
उन्द--“सदा रहत सन चिंत में मनते पड़े न वित्त । 
वाहि कहत अभिलाप कवि इत उत चर्लहि न चित्त ।! 
आलोच्य काल में कदिदर नोति के लिए दोहा, सोरठा, आख्यानक कात््य के 
लिए दोहा चौपाई, वीररस के लिए छपप तथा अद्धाखर्गन के फाष्यों में 
सबैस्या और कविद का साधारणतः प्रयोग किया कग्ते ये। इस ग्रार सोरटा, 
दोदा, चीपाई, छप्पय आर फविच तथा सैय्या छंदों का अवोग बहुतायत से 
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होता था। हिन्दू कवियों के थ्रेमाख्यानों में इन छन्दों का बाहुत्व तो है ही 
इसके अतिस्कि इन कवियों ने अपभ्रेश के अन्य हन्दों का प्रयोग मी किया है । 
पुदुपाबती रसग्तन आदि प्रत्नस्धों में दोद्ा चौपाई के अतिरिक्त अन्य छन्‍्दों का 
प्रयोग से हुआ है जैसे-- 
छपय : कह चकोर सुख रूहत भीन कीन्हा रजनी पति। 
कह कमलत कह देत भाव सह द्वेत फीन्ह अति। 
घुन कह कहा मिठास छकुट मूरी टकटोरत। 
दीपक पतद़्. आय नाहफ शिर फोरत । 
नहिं तजत दुसह यद्यपि प्रगट बोधा कवि पूरी पगन । 
है' छागी जाहि जानत वही अजब एक मन की लगन । 
पद्धरि--विरहिन बिकल उद्देंग संग। अति विथत बान जे हृति अनंग। 
आमरन दुसह्‌ इमि छगत अंग | जन हसद छुधित विपधर भुजंग। 
तौटक-ब्रिपुरारि प्रछोचन शूछ धरे। फरुणा करि संकर कास दरम्‌ ॥ 
अरधंग विशज्ञत्ति संग प्रिया) जनु पुहुकर हास हुलस जिया ॥ 
भुगी--लमो देव देवा दिवानाथ सूरं । महा तेज सोम॑ तिहूँ छोक रूप |) 
उदे जासु दीस॑ प्रदी्स प्रकासं | हियों फोक सोक॑ तर्म जासु नास ॥॥ 
घटक सारदूल--बन्दे संकर नन्‍द सिद्ध मुखी सिद्धिदं गौरी खुत्ते। 
बुद्धि दाया सुदाया ईस तनमें सर्वज्ञ -दानि दर॑। 
काव्ये संगछ उत्सवे अथम तुब नास उद्चारनं। 
वानी शक्ति कुकाव्य धन्द निर्विन्न निबोहन। 
गाया--हो कदत्य पश्चीन । तुब वियोग मम दुख दीन १, 
छिना-छिना छिन दीन । बुद्धि रख साधवा योगी । 
तोमर--छिज पुद्यां शुक काहि | टिकिए कहां पुर, साहि। 
तब थो क्यों परवीन। छृप बाग चाह नवीन। 
सोम कान्ति--जा झुन्देन्दु तुपारं हारं। ज्ञास म्रेविस्था विस्तार । 
जा वीनां दण्डी सण्डीयं | सम्या पातोय॑ चण्डीयं | 
मोती दान--अकाशित चन्द्र विलेकाहि धाम, « 9 
मनो सरपख्ध लिए कर काम, 
चढ़े इक सुन्दर आइ अवास। 
विल्येकनि आननि भण्डित दास । 
दुमिक--कटि किंकेनि कूजनि कज्ञन के। 
कुच मुँविया भाल विलोछ सरे। 


€ शश्३ ) 


कहि शुहुकर गह्टा तरह भनो। 
जुग ईसन के चढ़ि सीस वहे। 
भुजन्न प्रयात--तहा सूर पयान निस्सान वाजे। 
सनी मेघ भादी महा नाद गाजे । 
चजे दुंदुभी ढोल भेरे मदज्ा। 
सुने सोर पाताल मध्ये भुजड्ला। 
उन्द नाराच- गह्टे सुवांह विश्र की सकोप बालों कहे। 
बताव मीत भो्दि तोहि काद़ि देन को कहे। - 
श्ञाप देउं तास की सुन्रु सो हाल ही करों। 
उतार शीश देहते हजूर राइ के धर्यों। 
हुबढिका--घह को बिंदा जो बारू । 
तिहि रची सेज विश्ञालव पुनि सजे भूषण वेश । 
पिल्सू जबार सुदेश 
वित दुम्पति हिये उठाई। 
बहू गशं झट पगलाय। 
तब माधव वा उनसान। 
*रति करी तजि के काम । 


. छन्द सुमुजी--लीलावती ने यह सुध पाई । माधव को निकरावत राई। 
कं जग भय छोड़ कै कुल कान। नृप पे चढी अतिहि रिसान। 
कर गहि. साधव को छीन्ह। इहि विधि तिंह ठां कीन्ह। 
की समरत्य लखि इह्वार | देहे।. साधवाहि निकार। 

कवित--तुद्दी भेरी धन ध्यान तेरोह्ट करत दिन, 

नही भेरो प्रान प्रान तुही में वसतु है। 

हुही मेरो चेलु चेनु चस्वा चढावे कोन, 

तुद्दी नन तुद्दी को तुही को चहतु है। 

पुहुकर कहे तुद्दी तुही दिन रेनु कहो, 

तेरी घुनि सुनिवे को श्रवन“दहतु दे।, 

तुही मेरो प्यारी होति नहिं दे न्‍्यारी। 

परम अयाने लोग बिछुरन कहतु हैं। 

कुष्दलिया-व्यापंति जासु शरीर में भूख भूतनी आय! 


रुप शीढू चल बुद्धि हिंद ताक्षण सब नशाय | 
री 
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ताक्षण सबे नशाय ज्ञान गुण गौरव हरदी। 
पुनि कन्दर्ष विनाश पान बीरा अति फरहीं। 
न्‍े सुत सोदर पिठु माय नारि सौं नेहु उथापति | 
जब जाके तन मांहि भूस भूतिनि हो व्यापति । 
सवैया-ये हो अजान प्रहारक ग्रान। 
ये कौन से ठान अठान करे तू। , ;, 
प्रेम के पन्‍्थ में पाउं धरे। 
,अपने रकतापने हाथ भरेतू | ५ 
हाहा भले निज रामको मान छे। 
नेह के नाम न हाय भरे तू। 
या के नफे हूँ. में नुकसान सौ । 
जान क्रिसान को दण्ड धरे तू । 
इस प्रकार हिन्दू कवियों के प्रेमाख्यानों मे श्भार रस प्रधान है “बीर 
रस” उसके सहायक रूप में प्रस्तुत किया गया है| अल्ड्भारों में इन्होंने साहइय 
मूलक अलक्कारो का ही आश्रय लिया जिनमे कवि-समयसिद्ध उपमान ही अधिक 
मिलते हैं | सादश्यमूलक अल्ड्वारों में उपमा रूपक और उतद्पेक्षा का व्यवहार 
अधिक मिलता है । छन्द-योजना मे इन्होंने दोहा, दोहा चीपाई ( ज्ञिसमें आठ 
अर्दाली के बाद एर्क दोहा का कम पाया जाता है ) का प्रयोग किया दे फिन्सु 
इनके अतिरिक्त छपय, त्रोबक, पद्धरि, भुजड्डी, घटक, साखूछ, गाया, तोमर, ,« 
सोमकान्वि, मोतीदाम, हुमिला, भुजद्प्रयात, नयच, दुत्िलफा, सुमुखी, फविच,, * 
कुण्डलिया-सवैय्या और सोरठा का भी प्रयोग किया गया है। छन्द-अछड्ार की 
दृष्टि से यह काव्य बड़े महत्तपूर्ण ठहरते है । 


पु 
> :- गाषा-शेली 
भाषा संवंधी कठिनाइयां 
अग्र तक प्राप्त हिन्दू कवियों के प्रेमास्यानों की भाषा के सम्बन्ध में अपना 
निष्कर्थ देना कठिन प्रतीत होता है । इन कठिनाइयों के तीन कारण हैं--पहली 
यह कि कुछ कवि अभी तक अज्ञात थे। उनकी एक रचना के अतिरिक्त 
और रचनाएँ प्राप्त नहीं हैं | दूसरी यह कि इन प्रेमाख्यानों के प्रतिलिपिकारों 
ने भाषा सम्बन्धी बहुत भूलें की ह जिनफे कारग यतिभद्ञ आदि कितने ही 
दोप आ गए हैं छन्दों की मामराएं घऋ बढ़ गई हैं, अकार, इकार, और उकार 
की ओर ध्यान दी जैसे नहीं दिया गया हे | किसी किसी स्थान पर इन अशु- 
ढियों के कारण अर्थ समझ में नहीं आता | 
कुछ इस्तलिखित प्रतियां ऐसी हैं. जिन॒के बहुत से अंग भ्रष्ट ढिपि के फारण 
तथा पानी आदि से भींग जाने के कारण पढ़े नहीं जाते । दूसरी बात यह है-कि 
£. अधिक तर यह आख्यान माखिक रुप में अपने स्वनाकाल के उपरान्त जनसा- 
: श्लारण में प्रचलित रहे, इसी कारण ध्वनि सम्बन्धी और प्रयोग सम्बन्धी कितने ही 
परिवर्तन इनकी रचनाओ में होते रहे हैं । 
तीसरी सबसे बड़ी कठिनाई यह हे कि छोक गीतों के रूप में अचलित होने 
के फारण समय समय पर अन्य «व्यक्तियों ने, कुछ अंश अपनी ओर से जोड़ दिए 
हैं या अन्य कवियों की रचनाओं के ँशों का समावेश कर दिया है। उदाइरण 
के लिए कृशब्छाम के माधवानक कामकन्दला को ही छीमिए इसकी भाषा 
मुज्यतः अपश्रेश है जैसे---_ 
“बिरंडां- जाणति - शुणा, चिरडा निद्धण नेह । 
विरत्ा पर कज्जकेरा, पर दुक्ले दुबिखया बिरल्ा ॥! 
किन्त ब्रीच-बीच में अवधी के अंश भी मिलते हैं, जैसे-- ॥॒ 
लोच छुम हो छाढची, अति छाठच दुख होय। 
जूठा सा 'कछूत्तर सोहे, साँच कहेँगो छोह ॥! 
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यही नहीं कबीर की उक्ति भी मिलती हैं-- 


'छाढी मेरे छाठ की जित देखूँ तित छाछ। 
छाछन देखन में चली में भी भई गुलाल॥? 
माधवानछ कामकन्दछा की सभी रचनाओं में थादे बह संस्कृत और 
अपभ्रंश मिश्रित हों, और चाहे केबछ अपभ्रंश या संस्कृत में, एक रचना फी 
उक्तियों दूसरी रचनाओं में पाई जाती हैं। ऐसे स्ों की भाषा अन्य अंगों 
की भाषा से मिन्न पाई जाती हैं। 
जिन कवियों की उक्तियों से “हिन्दी संसार मिज्ञ है उनको दूँदकर अलग 
कर लेना तो सह है, किन्तु उन अशात कवियों की उक्तियाँ हूँदना बड़ा कठिन 
है जिनके विषय में हम नहीं जानते | 
अस्तु स्वयिता की असली भाषा क्या थी और उसकी रचना में क्षेपक 
कितना है इसका पता लगाना उस समय तक दुस्तर कार्य है, जब्र तक अन्य 
हस्तलिखित प्रतियां न प्रात हो जायैँ या इन कवियों की अन्य रचनाओं का पता 
मे लग जाय। फिर भी जो सामग्री अब तक प्राप्त है उसके आधार पर यह कहां 
जा सकता है कि यह रचनाएँ: संस्कृत और अपश्रेश मिश्रित भाषा, श॒द्ध अपभ्रंश, 
साहित्यिक डिंगल, साधारण बोल्चाछ की राजथानीय, अवंधी, ब्रज एवं अवधी 
और ब्रज मिश्रित खड़ी बोली में पाई जाती हैं । 
संस्कृत और अपभ्रंश मिश्रित भाषा ९ 
कुशलछाम, तथा दामोद्र विरचित माधवानल कामकन्दल्य संस्कृत और 
अपन्रेश मिश्रित भाषा के अच्छे उदाहरण हैं। अधिकतर इन कवियों ने कथा का 
, वर्णन राजस्थानी, तथा अपन्रंश में किया है लेकिन बीज में धर्म, नीति एवे 
राजनीति सम्बन्धी उक्तियाँ सस्कृत में पाई जाती हैं जैसे-- 
ओेक त्रिया इम टलचलइ, ओक कसइ निज आण | 
माधव मुखि अम्नत बसइ, किन्हा गयड चतुर सुनाण । 
अंक भणि रे कामनी, भुज गई सघलढी सान। 
नवि गमि काई वातड़ी भुखि नवि भावई धांन॥ 
“दामोदर” | 
लेकिन इसी प्रकार कधानक को यह कवि अपनी भाधा में छिखते हुए जय 
किसी विशेष घटना के उल्लेख के बाद कोई नीति विषयक बात कहना 
जाहते हैं तब्र बे अपश्रेश में उस घटना का वर्णन करके ठतके नीचे संस्कृत के 
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इल्ेकों का प्रयोग करते हैं। जेमे-कुदलणम माधव के निष्कासन पर अपने 
रिचार प्रकट करता हुआ उस घटना का वर्णन निम्नारित रूप में करता है-- 
त्रिणिह पाननठ बीड़ड करी राजा कोप मति धरी । 
माधवनइ दीधड आदेस, तू छड़िजे अद्यारू देस | 


साता यदि विएं दद्यात्‌ , पिता विक्रयते सुतम्‌। 
राजा हरति सर्वेख, यत्र का परिवेदना॥ 
इस प्रकार इन कवियों की रचनाएँ संस्कृत अपश्नंश ओर कहीं राजस्थानी 
के मिले छुले रुप में प्रात दोती हैं।.. ४ 
अपभ्रंश 
गगपति के 'माधवानछ काम उन्‍्दल्! की भाषा अपमरंश है। इस ग्रन्थ 
में अपक्रेश फे शोरसेनी और उपनागरिका पश्चिमी अपभ्रश के रूप ग्रास॑ 
होते है । वैयाकरणों ने अपश्नंश के तीन भेद नागरिका, उपनागरिकां और 
बआचड़ फिए; हैं | इस रुचना की भाषा में श, प, स, न, ण॒ स्वर मध्यम वर्ती 
ब्यज्ञन के छोप और उसके ख्यान पर य श्रुति का विकास जैसे विगकर के 
डछिए दिगयर आदि वथा प्रत्ययू , डा, डा, और पुढिग तथा ख्रीलिंग में डी, 
ड़ो के अयोग जैप्ते हियडा, बेलड़ी, णाइ तथा नई आदि में नागरिका के 
उदाहरण थ्राप्त दोते हैं। परन्तु कहीं कहीं पर श, न आदि स्वनियों के अयोग 
,में भाषा पर उपनागरिका का प्रभाव भी परिछक्षित होता है । 
भपम्रंश के साहित्यक सौन्दर्य के साथ साथ कहीं कहीं उसकी भाषा में 
सर राजखानी की छटा भी देसने को मिलती है जैसे :-- 
आम जलइ घरती जलूइ, दिनिदिनि जलती धाख | 
भायग पाहरह भेटयु, वारू भई चैशाख॥ 
अथवा 
अवनि तपइ, अम्बर तपइ, तपइ सुशशिहर सूर | 
माधव म्रंकी जेठ सांदा, तूंअलंगु बाइ तूर ॥ 
डिंगछ है 
प्ृथ्यीराज की 'बिछि! की भाषा साहित्यिक डिंगल है। यह पग्रन्य मुगल- 
सम्राट अकयरर के झासन काल में चमा था। इस समय फारती आदि भाषाओं 
का काफ़ी प्रचार हो चुका था छेकिन बेछि मे विदेशी शब्दों का प्रयोग बहुत 
कम हुआ है । इसके गझब्द मण्डार में सस्कृत, अपभ्रश, प्रात आदि भाषाओं 
के शब्द ही विशेष मिलते हैं । 


८ श्श्ट ) 


जहाँ तक भाषा के साहित्यिक सीछव का सम्बन्ध है 'बेलि! की भाषा 
बड़ी परिमार्जित और विषयानुकूछ बन पड़ी है । इस कवि के थोड़े से शब्दों में 
जो अथे गाम्मीय मिलता है वह सराहनीय है| उदाहरणार्थ इक्मिणी के'वयः- 
सैन्धि का वर्णन करता हुआ कवि कहता है| 
“सैसव तनि सुखपति जोवण न जामति ।7 
चेस सन्धि सुहिणा सुबरि। 
हिंच पल पल चढ़तो जि होइसे । 
अथम ज्ञान एहवी परि॥! 
शैश्व काठ को सुपुम्तावस्था और अंकुरित योवन को जागण्तावस्था से समानता 
देकर कवि ने अपनी काव्यकछा का अच्छा परिचय दिया है। झब्दचयन भी 
भावानुकूल मिलता है | ञा 
इसी प्रकार कवि का बुद्ध वर्गन बड़ा सजीव और ओज पूरे है। भार फे 
अनुकूल ठकारों का प्रयोग अनुप्रास, समीक्षत व्यंजन, संयुक्त अक्षर, अनुप्रास 
आदि बँथे हुए से प्रतीत होते हैं जो शाब्दिक चित्र को उपस्थित करेने में बड़े 
सफल हैँ जैस्ते-- 
कल कलिया कुत किरण कलि उक्रकि। 
बरजित विसिख विवरजित वाज। 
धड़ि धढ़ि धवकि धार घारू-.जऊू। 
सिहरि सिहरि समखे सिछाड़!॥! 
बोलचाढ की राजस्थानी 


साधारण बोलूचाछ की “राजस्थानी” का रूप हँस कवि की “चन्द्र कैंवरि री 
बात” में मिलता हे, इसकी भाषा में सरलता और प्रवाह दोनों पाए जाते 
“हैं जैसे-- ४. 
औत कंरा नहीं काय पराए वारणैं। 
विछुड़ता दुख होय के प्रीत के फारणे॥ 
जीवड़ों पड़े जंजाल सुणोंरी सखीयां। 
काया छुटे नेह लगे जब अंखियां। 
अवधी और बज ट ट ४ 
अपभ्रैंश, राज्थानी और डिंगछ भाषा के काव्य उतने नहीं प्राप्त होते 
जितने अबधी और ब्रजमाषा में पाए जाते हैं| , वास्तव में हिन्दू कवियों के 
पमाख्यानों का चरम उत्कर्प सम्बत्‌ १७०० से १९०० सौ के बीच हुआ इसलिए 
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इन कवियों ने तत्काढीन काग्यभाषा अवृधी के दोनों रुपों-पूर्वी और पश्चिमी- 
एवं ब्रज में ही अधिक सघनाएँ की है। 
"पूर्वी अबधी में पुहुपावती, नलदमन, सत्यवती की कया अगीत है तथा: 
पश्रिमी अवधी में रसरतन, एवं नल दमयन्ती चरित्र उलेसतरीय हैं | 
पुहुपावती में-कवि ने जायसी की भाषा का अनुसरण किया है | जैसे-- 
बरनों भाल रूप ससि रेखा। सरद मनौ जस दुइज़ी देखा | 
डुइजी जोति कहे कह बोती । सरवर करे न सुरज जोती | 
पुनि चंद सो देखी लिलाटा। दीन दीन ते अपन तन काठा | 
महादेव ते कीन्हिस नेहा | मु छिझछाट सम पावों देहा | ॥ 
इस रचना के कवित्तों में भापा के मिठास के साथ साथ मावानुकूछ प्रशाह 
भी देखने योग्य है। जैसे- 
बन भबों भवन गवन जब कीन्हों पीष, 
तन छागे तवन मदन लाई तापनी। 
भूत भवों भुखन वो चुरी चुराइल भट्ट, 
हार भवों नाहर करेजे छुरी कापिनी। 
दुख हरन पीव विन मरन की गति, 
कासों में घरनी कहों बीती कहीं आपनी। 
फूछ भवो सूछ मूल कली भई काटा ऐसी, 
रकसिनी भई सेज.राव भइ सांपिती। 
2 #पुहुपावती” 
अबवधी भाषा का प्रवाह उसफा सोष्ठप एवं अमिव्यञ्ञना फी शक्ति नलदमन 
, में देखने को मिलती है। नायिका की बिरह दशा का «एक झाब्दिक चित्र 
अवरोकनीय है-- हु 
जद॒पि मैन चातक न सिराई, ऊं विन्‍्ह स्वातियूंद छब ढाई। 
दिव ज्यों लॉ दुख पीर सहारे, विरह रेन दूभर अति भारी। 
तपा सूर दिन मे निसि सही, तीरज नैन खुले न मुंदाहदी। 
सन मया भंवर भवे चहुं ओरा, हंस कमोदनि ज्यों गह भोरा । 
« चरुदे भखरात तपत उस्बांसा, वढी प्रेम मन पीठ पिपासा। 
पश्चिमी अबधी का सोधव नल्चरित और रघरतन में अवलोकमीय है । 
इसके छन्दों के शब्द चयन्‌ को देखकर तुलसी की परिमा्नित भापा और भब्द- 
चयन का स्मरण हो आता है। पु 
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परवीन पूरन चन्द्र वदनी चंक जुग श्रकुटी ढ्से । 
छुटि अलक लटक कपोल पर जत्ु क्मल अठि अबी लत्ते। 
मृग भीन सज्जन नैन अज्षन, चित्त रक्षन सोहई। 
विप धार वान विछोक वरुणी देस भनसथ सोहई। 


“'रसरतन” 
दक्खिनी हिन्दी 


दक्सिनी हिन्दी का रूप बोधा के विरह वारीश से मिलता हैं| जैसे-- 
नशा न कभी साते है। अये हम इक मदमते है। 
गये थे बाग केनाई।उते के छोक्‍री आई। 
उन्ही जादू कुछ वीन्‍्हा। हमारा दिल केद कर लीन्दा ॥ 
बज और खड़ी बोली मिश्रित भापा 
ब्रज और सडी बोली मिश्रित भापा का रूप रमगशाह छप्ीढी मठियारी की 
क्या में मिलता है। ऐसी भाषा में क्रियापद सडी नोली के तथा परिसर्ग 
कारक चिन्ह आदि ब्रज भाषा के पाए जाते हूँ ! जैसे-- 
मेरा हे गूज़रसो सिर का हे सिरताज। 
साध्वि वस वही साहिजादा आप जैसा हे। 
कहने की होय सो तो कहूँ साहिजादे जू सो। 
भोहर की गॉठ खोछि वांध्या लौह पैसा हे.। 
घर की न सांड साय गुड को पारए जाय । 
णति हुसे आंसि यौस चढत अनेसा हे । 
कहत है रमन साहि रानी चन्द्र देरे की सो । 
शुकरी तु ऐसी तेरा शुजर थी केसा है। 
ब्रज भाषा 
जहाँ तक मापा सौष्ठव ओज ओर माधु्य गुण का सम्बन्ध है. वह बज के 
काव्यों मे अधिक मिलता है। सीधी सादी मापा में मार्मिक व्यजना करने भे 
यह कवि सिद्धईस्त थे | एक नायिका की मनोदशा और विरह जनित व्याकुरता 
का चित्रण बडे ही सरछ ओर घल्ते हुए शब्दों मे कबि ने अक्ति किया है। 
जो इन कवियों की भाषा सम्बन्धी अद्भुत झक्ति वा परिचायक' कही जा 
सकती है जेसे-- 
बहू सुन्दर रूप दिसाय पिया चल की चस्ते उरकाय गयो। 
बर वैन सुनाय रिफ्राय मुझे छूलचाय हिये हिय छ्लाय गयो। 
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उर प्रेम बदाय जनाय रसे रतिराज हिये उपजाय गयो। 
लूपठाय गरे करि दाय चिते उफ्रटाय छुकाए पछाय गयो॥ 
--'उपा घरित, जीगनलाल नागर? 


इसी अकार सेना के चढने के प्रभाव का ओज यूर्ण वर्णन भूषण के इाज्द 
बिन्यास के साहझय दी पाया जाता है जेसे :-- 
कसमसित कमढ धस मसित भूम । 
डिग डिगत अद्वि उठि गगन घूम। 
फन सहस सेस सलसलछत सेत। 
सुपवान चढिः दिग्विजय देत॥ 
-- पा चरित” | 
औगार काव्य होने के कारण तो इन काव्यो की भाषा माधुर्य गुण से ओत- 
प्रोत है । कोमल-कान्त-पदावली के प्रयोग की छट्य सर्वत्र दिखाई पड़ती है। 
नखशिख वर्णन में भापा का यह गुण सबसे अधिक पाया जाता है। एक 
उदाहरण देसमने योग्य है-- 7 हैं 


चुपरि चुनाई चोली सेत श्री साफ छाजव, 
कवीन सन उक्रति को धायो है। 
औरे ज्ञान हेमगिरि सिखिर उतंग बिव, 
ध तापर तुपार परि पतरों सो छायो हैः। 
भीमे जल जरूज कमल की सी, 
मानो असल अनूप रूप रतन छजायो है । 
सहां सनि छटा पट अमित विराज़ मान, 
किधी पूजि पट जुग ईसन चढ़ायो है॥ 
गद्य की भाषा न ४ 


हिन्दी और राजसानी भाषा के आरम्मिक गय का रूप रमगशाह छा्रोल्ी 
भवियारी की कथा एवं चन्द्र कुंदर री बात में देखभे को मिल्या है। छ्रीढी 
भठियारी के गद्य में पद्म की तरह खड़ी बोली के कुछ किया पदों का प्रयोग 
प्राप्त दौता है। बीच बीच में फारती के शब्द जैसे फुममाना, माफक, मजसमूँ, 
मुप्तारक आदि भी मिलते हैं। जैसे- 


“तत्र छत्चीछी यीवने का खासा ठंडा पानी का प्याद्व भरे लाई जो साहजादे 
ने पीया | तब छत्रीढी ने हांध जोरि कही के साहब पाने को क्या होगा, सो 
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कुरमाइये । तब साहिजादे नै छब्ोली की येक 'अतरकी दीन्दीं और कही कै 
खाना करवाओ। छ्रीढी अतरफी है के 'सास के पास गई और कही उद्नीवे 
येक असरफी दीनी है और कही है कि हमको खाना पकाओ।? 

चंद कुंवर री बात में बातों का माग राजखानी गयय में मिलता है। राज- 
खानी में “अछई, और छई का प्रयोग मध्यम पुरुष के एक वचन में किया 
जाता है | इसी 'अछइ? का सद्वि रूप इस वार्ता में 'छय! के रूप में प्रयुक्त किया 
गया है। जैसें- 

“गोरी उठ सिणगार कर जो देखो सो दूसरी कुंवर आयो छे | महा काम 
देवरो अवतार छ । मे तो इस डौंक देह सुपना माद्दि देख्यो नहीं उसड़ो 
आयो छै । 

अथवा 

युं कहँता थका कुमर जि, सदर माहि आया। चौहदे आय उतरिया | 
इतरे इण नगरी को नाम चबापुरी छै। तिणमां है सामनी सेठ नामे साहुकार 
बस छै। सो एक दा प्रस्तावे सेठ परदेस गयो छे। वारे बरस हुवा पण आयो 
नहीं । सौ उगरी अस्तरी कामन्द हुईं, बोहत विरद सतावण लागो तत्र सब 
सुखी प्रेत क्ह्मी । 

एक बात और ध्यान देने की यह है कि “गौरी उठ?, 'वारद वरस हुआ, 
'सहर मोदहि आया! में खड़ी बोली के क्विया पदों का प्रयोग मिलता है | 

जहाँ तक दौली का सम्बन्ध है इन कवियों ने दृह्य, चीपाई, दोहा-चीपाई 

* की वर्णनात्मक शैली एवं मुसलमान कवियों की मसनवी शैली के साथ साथ 
पौराणिक सवादात्मक शैली, कथोपकथन की नाटकीय दौली, एवं गद्ययथ की 
'्वम्यू शैली में रचनाएं की हैं । 

दोछा भाझ रा दूहा दूहों में, कुशलछाम का मांधवानल कामकन्दलछा/ 
घौपाई में, कथोपकथन की नाटकीय , द्ैछी र्मग शाह छबीली भवियारी में 
पाई जाती है। मसनवी शौली में पुहुपावती, रसरतन, विरद् वारीश प्रणीत 
हैं और पुराणों की सवादात्मक शैली में नछ्चरित, नलूपुराण आदि 
निर्मित हैं। दोद्ा-चौपाई की शैली में उपा-अनिरद्ध की सपूर्ण स्वनाए 
निर्मित हें । 

इस प्रकार हिन्दू कवियों के ग्रेमाख्यानों में अपश्रश, राजखानी, डिंगछ 
अबधी के दोनों रूप, अ्ज एवं प्रारम्मिक खडी जोडी की मापा प्राप्य है। और 
शैलियों में तत्वालीन सातों प्रचलित कब्यरीली मिलती हैं| 
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इसमें कोई सन्देद नहीं कि इन प्रेमाख्यानों में मापा की जो अनेकरूपता 
प्रिठती है वह अध्ययन का अत्यन्त आवश्यक विपय है | फ़िर मी यदि इनकी 
भाषा के रूपात्मक विकास का भाषाविशन कौ दृष्टि से विश्लेषण किया जाए 
तो एक एक ग्रन्थ ही अध्ययन के छिएए पर्यात्त है। भाषा का ऐसा विस्तृत 
अध्ययन न तो सभव है और न आवश्यक। इसी से मापा सम्बन्धी विचार 
यहाँ अत्यन्त संक्षेप में प्रस्तुत किए गए हैं । 


प्रकृतिचित्रण 


हिन्दी के प्रमन्ध काव्यां में सयोग एवं वियोग पक्ष म॑ पटुकतु ओर यारह- 
मासा लिसने की प्रथा प्राचीन है, इसका अनुसरण जायसी आदि सूफ़ी कप्ियों 
ने प्रेम की पीर उसकी अनन्यता एव रहस्यात्मक अनुभूतियों के प्रदर्शन फे लए 
किया है। हिन्दू कवियों के प्रेमाख्यानों में प्रकृति प्रेम, उसका चित्र० कम 
लक्षित होता है। अश्नश के माधवानक प्रउन्ध भार पृथ्वीराज की 'वेलि! को 
छोडकर अन्य बाव्य ऐसे नहीं मिलते जिनमे कवि वा ध्यान प्रवृति के आल्खन 
अथवा उद्दीपन पर गया हो | फिर भी किसी किसी काव्य में जो थोश बहुत 
प्रकृतिचित्रण मिलता है उसके आधार पर प्रस्तुत परिचय दिया जाता है-इन 
कबियों में फुल्वारी घादिका आदि के वर्णन में फूलों की एक फेहरिस्त गिनाने 
की रीतिकालीन परिपारी का अनुसरण रुक्षित होता है | 
मुर सुरभित सभ फुल्वारी बेला कहूँ चवेली क्‍्यारी। 
कहूँ मोतिया कहूँ मोगरा जुही केतकी कहूँ केवरा। 
मदनयान कहूँ जरद चमेली कहूँ निराडी फुछित खेली । 
इक दिस फूछत सुमन गुलाली, चुहचुह्मात सुख गूड़ी छाढी । 
“प्रेम पवोनिधि”? 
भाश्चर्य वी यात तो यह है. कि मधुमाल्ती, 'पुहुपायवी? और 'रसरतन? में 
मायक नायिका की भैंठ बाठिका में होती है किन्त वहाँ कवि एक दूसरे पी 
प्रेमदशा को चित्रित करने में इतना मम्न रहता है कि उसे भ्रइृति वी पृष्ठभूमि 
वा स्मरण तक नहीं रह जाता, अस्तु प्राइतिक सौदयय की झाँकी तक इन काव्यों 
म नहीं मित्ती ) 
फिर भी यह न समझना चाहिए कि प्रह्वतिचितण का अभाव है | दो एक 
काब्यों में प्रस्तिचितण प्राप्त दोता है जैसे गरदास के नलदमन में भायी बुन्दन 
पुर के चारों ओर लगे हुए नारियछ, जामुन, खिरनी, आवला आदि तथा उन 
पर क्लछोल करते हुए पक्षियों का वर्णन करती है इस वर्णन में वह सारी 


( १२५ ) 


प्रकृति को प्रेम के दर्द में रंगा हुआ देखती है, उसका वर्णन उद्मेक्षाओं से 
अभिभूत है यधा-- 
सहुआ टपक देखावह रोई। सात मोह सद यह गत होई। 
खिरनी कहे देह यह खिरनी | चेतन बहुत खरी सो करनी। 
अमले कहे मोहि मधु अमके | जाग नींद मेंढी पिउ मिल्ले | 
महर जो पेम दाह दह रही। तिन दुख सद्गा पुछारे दही। 
भोरो निपट पेम दुखदाई। निस दिन मेंउ-मेंड चिल्लाई। 
* क्रोकिल बिरह जरी भई कारी | कुछू-कुहू सब दिवस पुकारी। 
चहु दिसि पाके पोख वनाई, पाक पेस जसु मिदी कचाई। 
जद्यपि पेम द्विलो घठाये, उमज्ा आंस जऊ दरन न पावे। 
भीरज मैन पेम रह राते, पुतती चंचर भीत मद माते। 
नारप्ः बिन घन्‍्ह पेसी सोई, फांक-फांक जाकर द्विय हवाई। 
कहे देखाई दरार अनारा, सो पेमी जो हिये वरारा। 
«तल दमन” 
उपर्युक्त वर्णन में फवि की दृष्टि मनुष्य की प्रेम दशा तक ही सीमित न रहकर 
प्रकृति के विश्याल क्षेत्र में भी पहुँचती है और वह पश्ठ पक्षियों, फल पोधों को भी 
प्रेम के रद्ड में रंगी हुईं देखती है । प्रकृति रद्ृस्यवाद के अतिरिक्त आलम्बन रूप 
में प्रकृतिचित्रण की रुचि भी इन कवियों में परिछक्षित होती है जैसे-- 
घरसत धरने घार घाराघय। कवहुंक मन्‍द कबहुंक जछ भर। 
गंधि सीत' चलत पुरवाई। छित छक्ति राति ले स्वास सहाई । 
खछ खल्मत चहुँ दिसि नारे | निर्मर भरे ढरत जछ ढारे। 
| “उपा दरण, जीवन छाल नागर” 
#बेलि क्रियन इविमणी री” और “दोठा मारू रादूहा” में प्रकृति के सुन्दर 
लित्रों का सयोजन मिलता द्वे जैसे बेलि में ग्रीप्प ऋतु और पावस ऋतु के आगमन 
का वर्णन करता हुआ कवि कहता ई कि म्गावत ( बड़े जोर से चलते वाली 
गरम हवा ) ने घलआर (दिसों को फिंकर्तत्व"मिनूछु ऋर दिया है थूलि उड़' कर 
भाकाश में यूर्स से जा लगी है आद्रा में वर्षा ने बस्स कर एथ्यी को गीली कर 
दिया है गद्ढे जल से भर गए हैं और किसान उद्यम में लग गए हैं! | अथवा दे 





१०-ऊपड़ी घुड़ी रवि त्यगि अस्बरि। 
खैतिए ऊजम मरिया खाद 
मृगशिय बाजि किया किंकर संग 
आद्रा वरसि कींध घर आदर [--“बेलिए 


स्वरूप और प्रक्रिया 


भारतवर्ष ही में नहीं वरन्‌ अन्य योरोपीय देशों में ईसा की ग्यारहवीं 
शताब्दी के आस पास आख्यान काव्यों का प्रणयन बहुतायत से हो रहा था| 
फ्रांस और इंगलैंड में यह काव्य रोमांस के नाम से प्रतिद्ध है | रोमांस का तालर्य 
साधारणतः उन कार्यों से है जो तत्कालीन साहित्यिक भाषा लैटिन में न लिखे 
ज्ञाकर प्रादेशिक भाषाओं में लिखे जाते थे । ऐसी कविताएं उत समय साधारण 
कोटि की मानी जाती थीं, किन्दु आगे चलकर रोमांठ का प्रयोग उन विशेष 
प्रकार फी कविताओं के लिए होने छगा जिनमें कुतृहूल और आश्चर्य तत्व की 
प्रधानता होती थी । 

प्रारंभिक “रोमांस” में शालेमन और उसके दरबार के वीरों की कद्दानियाँ 
वर्णित मिलती हैं, तदुपरान्त आस, रोम, ट्रोजन के बीसों के कुदृहल्मद्‌ आख्यान 
एवं इंगलैंड के प्रतिद्ध राजा “आर्थर” और उसके “नाइट्स” से सम्बन्धित 
काव्पनिक और ऐतिहासिक आख्यान प्रास होते हैं। 


इस प्रकार रोमांटिक मह्ाकाब्यों में प्राचीन ऐतिहासिक बीरों की फहा- 
निर्यों तथा कात्पनिक और पौराणिक ( )/9७४0०६708) ) पात्रों के वीरत्व 
व्यज्ञक कार्यों की ही बहुल्ता प्रात्त होती है। ऐसे काब्यों में 'प्रेम! है तो, 
किन्तु उसका स्थान गोण है| इस प्रकार के काव्यों की तुलना इमारे साहित्य 
के 'रासों! काय्यों से की जा सकती है। 
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समय के साथ साथ उपयुक्त वाब्यों की रूप रेसा बदलती गई। 'ओविट! 
के आर्ट आफ रब! ने मध्यवालीन प्रभ्नन्धों को बहुत्त प्रभावित किया, धीरे 
धीरे इम प्रयन्धों में बीरसस वी कमी ओर शगार तथा अद्भुव घटनाओं 
की अधानता बदने लगी | इस प्रकार वीर गायाएँ प्रेम काब्यों में परिणत 
होने ल्‍गीं। 


फ्रास और इंगलैण्ड मे छ अकार के रोमास प्रात होते हैँ । पहला 'हीरोइक 
शेमासः जिसमे ग्रीस ओर रोम आदि के बीरों की गाथाए प्राप्त होती दे इनमे 
दो छैण्टर मुख्य है। दूसरे ऐतिहासिक वीरों की गाथाए जैसे लीवर! का 
पोमास आफ एलेक्जाइए' तीसरा घासिक महायाव्य जेसे 'मिल्टन! का पेश 
डाइल लास्ट! और 'पैसडाइज रीग्रेन्डर | ऐसे काव्यों का दूसरा नाम रिलिजिस- 
क्गेढीब भी है। धचाथे उपमित आख्यान जेसे 'रोगास आफ रोक आर पाचर्दे 
परास्टेरल रेमास? छटें दुखान्त रोमान्स जैसे 'ध्रीमस और थिसवी! | 


मध्यकालीन 'रोप्रारिक एपिक्स? में ग्राचीन बाछ के वीरों की गायाएँ 
तथा मध्यकाहीन प्रेम्नाख्यानों का मिला जुला रूप प्राप्त दाता है। 'मिडनेस 
आफ रोज? में “रोल! के प्रेम और वीरतापृर्ण कायों की कहानी मिलती है। 
यह आरयान माँस पर 'सारेन्तः के आक्रमण ओर उनकी हार से सम्मन्धित है | 
रोल! 'वैशे! के साम की पुती 'ऐनिजीलिया! के असफल प्रेम मे पागल हो 
जाता है । उसका पागल्पन तभी दूर द्ोता है जन “आछोलफ”? घद्धमा मे 
सिप्डजान! के साथ जाकर आरलेण्डों' वी बुद्धि की शीशी छात्र उसे 
दे देता है । + 

बुसास्त रोमाय में प्रिमए! ओर 7थसवी' स्से प्रसिद्ध हैं। इस वाब्य 
में ४फिलमिल!? पर उसची पहिन या पति 'थेरियस? बलात्कार करता है ओर 
उसवी जयान चारवर ज-दी घना लेता है लेक्नि वह अपनी इस दर्द भरी 
कहानी को वपड़े पर काढ कर अपनी नहिन 'प्रासने! के पास भेज देती है। 
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( २३० ) 


आने? फिल्मिला? की सहायता से अपने वो की हत्या वर डालती दे 
और उनके मास वो अपने पूत यो फिलती ६ं। फिर दुस के आतरंक से 
दोनों बहनें 'नाइड्गेल! आर 'खाल़ो? पक्षी में परिवातत द्वी जाता है, जो 
आज भी अपने दुस की वहानी मुगाती रहती हैं । 

गेलिजस क्मेडीज में मिल्टन का पैराडाइज लास्ट और रीग्रेंड' , प्रसिद्ध 
हूं। इस काव्य मे आदि मानव के गैतान द्वारा उज़्साएं जाने पर उसके पतम 
ओर पुनः उत्थान की कहानी प्राप्त होती है। सम्पूर्ण काव्य इसाई धार्मिक 
रिज्वासों और मान्यताओं से ओत-ग्रोत ६ । 

'रोम्ास आफ रोजः उपमित प्रेम काब्या वी एक उद्धश स्वना है। इस 
रखना में गुलम रा पूछ (0056 ) नायिका का प्रतीक है या यह कहा जाए 
कि नारीत्य वा प्रतिनिधित्व वर्ता है जो एक प्रेमी फे जीवन पथ पर आ! 
ओऔर मिराशा की धूप-छाह डालती रहती है। नायिका खर्य रहइमश पर नहीं 
आती बाशा कि इस काव्य की सारी घटनाएँ: उसी के द्दय में घटित होती हैँ । 
कसी मी प्रेम बी कहानी में मनुप्य और नारी के ब्रीच भावनाओं या आरोह- 
अवरोह ही नहीं होता बरन्‌ नारी के दृदय में खय ही अन्तेदवन्द्र चलता 
रहता है। ब्बव 

इस काव्य के पान तथा प्राइतिक चित समी प्रवीकात्मक हैँ । किठे के नाहर 
बहने वाली सरिता, जीवन और यावन का प्रतीक है, आगे घलछकर वह राज- 
दरबार के सामाजिक जीवन और युप्क के मस्तिष्क का प्रतीक बन जाती दै। 
गुराय का पूछ गाँय में रहने वाढी युवती के रूप में अवतरित किया गया है ] 


इसके चरित्र तीन भागे। में थराटे जा सकते हैं। पहली मानव जाति की 
वह भावनाएँ हैँ जो कभी ख्री और कभी पुरुष के छवय में भव्ित होकर 
उसे प्रेम की ओर प्रेरित करती रहती हैँ | दूसरी वह, जो केबछ पुरुष के छृदय 
में पाई जाती हैं. और तीसरी वह जो केवछ नारी के कोमल और पुरुष जृत्ति से 
सम्यन्धित हैं। स्री और पुरुष फे सम्मिल्न मे सहायक “बीमस” “रतिए का 
प्रतीक है । 

चूस अपार /शेमास्त आफ ल्‍ये* साति और 'युदययी सआन्यन्तीस्क मा५- 
नाओ का रूपवात्मक चित्र० ऊरता है, इस काव्य वा रघ्मश्व बाह्य प्रकृति न 
हो कर स्प्न में प्रेमी और प्रेमिका के हृदय मे चठने वाछे व्यापार हैं । 
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उपयुक्त रोमासों के अतिरिक्त पास्टोडर रोमास! ग़यसे अधिक पाये जाते 
हैं। इन 'णछ्टोलर रोमासों! में ख्वाल्लों और ग्वाल्यालों के जीवन की प्रष्रभूमि 
में प्रेम की नाना अन्तर्शाओं का वर्शन प्राप्त होता हैं| अधिऊतर इन रोमापों 
में एक युपक-युयती की प्रेम कद्ानी निहित रहती है जिनके वियोग की ठम्मी 
अवधि में प्रेमी को झितनी ही अम्रि परिक्षाये , सहनी पड़ती हैं | कथानक की 
गति में क्तिनी ही छोडी झोटी अयास्तर घव्नाएँ पाई जाती हैं या यह कहा जाये 
फि कथानक के अन्दर ही छोटी-छोटी कहानियाँ रहती हैं । 
प्री वो प्रेमिका को पाने के छिए दूर देशों को यानायें करनी पढ़ती हैं 
इस यात्रा में सामुद्रिक घटनाओं, हब्शिया के आक्रमण आदि की रोमाचकारी 
घटनाओं का वर्णन श्रात्त होता है। कभी-कमी पानों के छम्मवेश के फारण 
भी कथाउस्तु में छुबूह़छ की माना का समावेश क्या जाता है। ऐेकिन यहाँ- 
गह्द कह देना आवश्यद हे द्वि यह काव्य सुसान्त हैं दुसान्त नहीं । 
जहाँ तक इन काव्यों के वातायरण का सन्मन्ध है यह बाब्य चाहे वे महा- 
पाष्य हों ओर चाहे अन्य पॉँच प्रकार के, सन में आश्चर्य तत्व आर परा- 
प्राऊृत्िस पदनाओं की प्रधानता रहती है। ओऔीस ओर रोम में श्रचल्ठित जन- 
साधारण के परा प्राकृतिक झक्तियों मे विश्वास रोमास महाकावत्यों के रहस्यमत 
पर प्राकृतिक वातावरण के निमाग में सहाय दते हूँ जैसे जादूगरों के असाधा- 
रण कार्य, अणराएँ एवं जादू से एके हुए शिरत्राण वल्यार भादि। यही नहीं 
इन काब्यों फे कथानक भी लगमग एक से ही होते हैँ जेमे वही कठिनाई में 
फूँसी हुई नारी का उद्धार, वही देव और दानव के अत्याचार, बह्दी जगलों और 
पहाडों ओर किछों की एप्ठ भूमि, वही अप्राड़ों में बीरें करे शज्ज घछा प्रदर्शन 
आदि सभी बातें हर काव्य में एक सी पाई जाती हू ( 
कहने का तात्पय॑ यह है कि महाकाय्यों में पराप्राइतिक तत्वों की 
प्रधानता और काव्य प्रगयन की एक वैंधी हुई शैठी का अनुसरग किया जाता है। 
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उपयुक्त सभी बातें अग्रेजी के और प्रँच मापा कवथा अन्य योरोपीय देखा में 
मिलने वाले प्रेमारयानों अथवा रोमास ओर रोमास एपिक्स मं समान रूप 
से पाइ जाती हैं | 


इस स्थान पर इन वाब्यों की प्रेम व्यज्ञना पद्धति पर विचार कर ठेना 


आपध्यक है। इन चाब्यीं में वर्णित प्रेम अधिकतर मध्यवाल्वीन राजदस्यारों स 
प्रचलित प्रेम प्रथा ( 007709ए [07७ ) वा ब्ोतक है | उस युग में प्रेम और 
विवाह दो मित्र बातें मानी जाती थीं। वैवाहिक जीवन खच्उन्द प्रेम मं 
बाधक नहीं माना जाता था| वास्तव में त्रिवाद एक क्षणिर बन्धन था जो तनिक 
से भी आघात पर छिल्न मिन्न हो सकता था इसलिए इन काव्या की प्रेमव्यश्ञना 
साधारणत बासनाजलित प्रेम की ही परिचायक कही जा सउती है | 


जिला पाललय लक मल सर सनक वध. परम ल गम कक न कम कह 
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लेकिन आगे चछ कर कुछ रोमातों में प्रेम के इस पक्ष में परिवतेन हुआ 
* और यह आदर, शुद्ध, सालिक ओर निःखार्थ ग्रेम के रूप में देखा जांने लगा | 
“डान बिवकज्ञोण! में प्रेम के इस रूप के दर्शन होते हैं। 'वह कहता है कि 
दानवों के संहार के द्वारा हमें आव्यामिमान का हनन करना चाहिए, ईर्पा को 
सहृदयता द्वारा नष्ट करना घाहिये। आलूस्य और प्रमाद तथा बहुमोजन की 
छालसा को नियन्त्रण द्वारा रोमना चाहिये। वासना को अपने प्रिय पात्र के प्रति 
चुद्दू प्रेम को भावना से झुद्दतर बनाना चाहिये | 
कहने का तातये यह है कि इन काव्यों में ग्रेम का बाराना जनित परस्री- 
गन का रूप तथा आदर्शात्मक छुद्द सात्विक प्रेम दोनों ही प्राप्त होते हैं । 
पिछले अध्यायों में हम कह चुके हैँ कि प्रेमाख्यानों की परम्परा भारतवर्ष 
में बढ़ी प्राचीन है। ऋगवेद में यम, यामी, पुरुदवा, उवैशी, अहल्या, आदि कि , 
ओम कहानियों के बीज प्राप्त होते हैं । उतनियद्‌ काछ में ऋगवेद की कृचाएं 
पृथुछ प्रेम कहानियों के रूप में अवतरित हुईं साथ ही नवीन कब्पना प्रसृत 
प्रेम्ताख्यानों का भी प्रघघन हुआ | संस्कृत के छलित साहित्य में, कुमास्सम्मव, 
मेघदूत, कादम्बरी, अमिशान शाकुम्तल, आवि ग्रसुख श्रेमाख्यान प्राप्त होते हैं । 
अपकभ्रंशकाडीन जैन और बोद् साहित्य में्रेमाख्यानों के द्वारा नीति और धर्म 
के उपदेश देने की प्रथा प्रात्त होती है| 
हिन्दी में भी ग्यारहदों बारहवीं शताब्दी से लेकर ब्रीसर्वी शताब्दी -के प्रास्म्म 
सक ग्रेमाख्यानों का श्रणयबन हुआ। असछ्यु हम यह कह सकते हैं कि बैदिक 
काछ से छेकर आधुनिक युग के प्रारम्म तक मासतवप में प्रेमाख्यानों का प्रणयन - 
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अव्ाधगति से होता रहा जिनकी स्परेसा और उद्देश्य तत्कालीन सामाजिक 
राजनैतिक और धार्मिक वातायरण के अनुरूप बदलता गया ! 

अपप्रंश साहित्य की देन हिन्दी को अन्य सापाओं से अधिक है इस कारण 
हिन्दी के प्रेम्ाख्यानों में अपश्रेश काढीन प्रेमाख्यानों के खरूप और प्रक्रिया की 
छाप संत्रसे अधिक है | 

पाह्वात्य प्रेमाख्यानों और हिन्दी के प्रेमाख्यानो के 'कथानक? बा सगदन 
ढगभग एक सा ही है| इनमे राजबुमारों ओर राजजुमाण्यिं की प्रेम कहानियां 
आत्त होती हैं तथा ग्रेमी और प्रेमिका के वियोग की टम्ब्री अवधि का वर्णन मिल्ता 
है। नायिका को प्राप्त करने के लिए. नायफ फो विदेशों की यात्रा करने में नाना 
अकार की कटिनाइयाँ सहनी पडती है, जिनमे सामुद्रिक दुघव्नाओं आदि के वर्णन 
पाए जाते हैं | नायिका की ग्राप्ति के छिए राजयुमारों को युद्ध करना पड़ता है, 
यही नहीं किसी किसी काव्य मे; मधुमाटती की कथा, रसरतन, पुहुपावती में; 
तो एक ही कथानक के अन्तर्गत छोटी छोटी अन्य कहानियों का भी सपन्रिविश 
किया गया है । 

सूफियों से प्रभावित प्रेम्त काव्यों की हम सूपात्मऊ (&॥९2000७) 
तथा 'रेलीजस कमेडीज? की कीर्टि फे काव्य कह सकते हैं) अगर 'रेलीबस- 
कमेडीन? भे-मानव/के उत्थान और पतन की 'वाइविल? से सम्बद्ध घटना प्रात 
होती है तो ूून वा्यी मे प्रेम के द्वारा ईइयर प्राप्ति का साँथन पाया जाता है| 

हमारे विचार से यह कहना अधिक उपयुक्त, होगा कि हिन्दी -मे पाश्वात्य 


भाषाओं के काव्यों की तरह 'रेटीजस कमेडीनः और “छब.एपिंकेस! अधिकवर 
पाए जाते हूँ । ५ 


जहाँ तक इन काव्यों मे मिलने बाे आश्चर्य तच्य और पगपाकृतिक 
घस्नाओं का सेम्सन्ध है,“हिन्दी और फ्रेंच तथा इंगलिश करे चार्ब्या मे कोई 
अन्तर नहीं छक्षित होता | ऐड 

योगेपीय कवियों ने असाधारण तलो के सन्निवेश "के ,छएण रोम ओर ग्रीस 
की प्राचीय माथाओं और पौराणिक विद्वासों का आधार ठिंया है तो हिन्दू" 
कवियों ने “पश्धश्ेतकम”, “महाभारतं” “वैतार पचीसी” आदि अन्यों,कों 
आधार बनाया है। भीगोलिक और सास्कृतिक़ विभिन्नता के कारण दोनों में 
मिठने बाले आश्चर्य तत्वों के विधान में अन्तर दोते हुए. भी त्ताज़िर दृष्टि से 
कोई विशेष अन्तर नहीं परिल्क्षित होता | 

हाँ, दोनों वी श्ेमत्य॑जना में अन्तर अश्यव है। योरोप भे कोई छवः 
के प्रघार के कारण प्मी से. प्रेम निंपिड्ध न था लेकिन मीसतवर्म में विवाह 


( १३१९ ) 


के पर्रित बन्धन वा उछंघन हिन्दी के स्वच्छन्द प्रेम के कवि भी ने बर सके। 
नारी वे सतीत्व पर इन फवियां ने आँस भी न उठाई | बहु विय्राह की प्रथा 
दोते हुए मी हिन्दी भान्यों म वासना जनित उच्दूछुछ ग्रेम नही प्रात हाता | 
यह अवदय है कि इन कविया ने स््री पुरुष बी काम क्रीय का उन्मुत्त वर्णन 
किया है उनम में ग विद्यात कहीं कहीं मर्यादा का उल्लघन कर गया दे , किस 
यह सरच्छन्द प्रेम सामाजिक मान्यताआ का उच्ल्धन नही करता | 

फहना न होगा कि प्रेम व्यजना को छोड कर भारतीय ओर पिदेशी ग्रेमा 
ख्यानों मं ऊथानक था संगठन लगभग एक सा ही हुआ है ) 

वास्तव में भध्ययुगीन प्रेम वाव्यों का निर्माण उन छोगों के लिए हुआ जो 
जीवन की वास्तविक कटुता को भूछ कर मानसिक आनन्द स ही विचरना चाहते 
थे। या था कहा जाय कि जो युवक थे अथवा अपने को युवत्त फी घोहिसे 
ही सपना चाहते थे | इसलिए यह कान्य तत्कालीन पलायनवादी दृष्टिकोण 
के ग्रोतक है. इस काब्यों मे मिल्‍मे वाले सभी पान अद्दरद् वर्ष के! लगभग 
के हैं जो केबछ अपनी भायनाओं में ही तल्लीन रहना तथा प्रेम की मधुर पीश 
यो सहना ही जीयन का चरम उत्कर्प समुकते हैं। इन पाब्यों के नायक आर 
नायिका घटनाओं के घक्र में पटकर भंव्क्‍ते हैं, रोते आर कलपते तथा हु स 
सहते हैं, फिन्तु उनफा मिलन युवरावस्था में ही होता है, बहा वे आपने प्रेत 
का उचित फ़छ ओर आनन्द छाम कर सकें। ज़ीयन के प्रति मध्ययुग के 
सामनों का.यही इल्योग रहा है, सामन्‍्ती साहिय चाहे वह भारत पा हो 
अगवा इगछप्ट अपया प्रास का ल्गमग एफ सा ही है । 

फिर भी हिन्दी प्रेमाख्यानों के स्वरूप के सम्यन्ध मं यह कहा जा उक्ता 
है कि इनमें भारतीय प्रेमारयानों के परम्परा बी मूल्भूत विशेषताओं का पूरा 
गूरा पललवन हुआ-है। अद्भुत तत या कौवृहल तत्व या सन्निवेद, अत्पकि 
क्ता या पारल्यविक्ता का समावेश, राजजुमार और राजउुमारियों क नायर 
होते हुए. भी उनका अत्यन्त मानवाचित चित्रण एवं निरूपये, ( राजपश्य के होते 
हुए भी बार्य क्टाप साधारण मनुष्य के समान हैं ) ज्नजीयन से नायपों का 
तादाबम्य आर चमजीवन को भल्फ, प्रेममार्ग की ताधाएं और सम वा उप, 
प्रेम की यात्राएँ ओर उसकी फ्ठिनाइयों, कथाओं मे अन्तक्यार्भा वा समाउद्, 
लोक्ति प्रेम वे बीच अध्यात्म का सकेत और इसऊी ब्यज्ञगा, इस ग्रकार क्‍हीं- 
कहीं धामित पुर, हुंसान्त आननदग्रद एवं बब्याप्मय समाप्ति आदि इन 
प्रेमाज्याना की विशेपतायें बन गई हैं ] 

उपयुक्त सिशेषताएं तो चम्त अभेत्ञ मोत्रा भें मब्पयुग थे! सभी प्रेमाख्याना 


* 
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में हूँदी जा सकती हैं. ओर सम्मदतः मिल भी जाएँगी, विन इनके स्वरूप के 
सम्बन्ध में जो समसे चटी महत्वपूर्ण बात कहनी है यह यह कि वहाँ अन्य 
देशो के साहित्य के प्रेमाख्यानों मे कही कही शी और सैतिक्ता की रक्षा नही 
हो सकी है वहीँ हिन्दी के इन प्रेमाख्यानों फे स्वनावीरों ने एक और तो 
प्रेम के क्षेत्र में मिलमे याछे या मैसगिक रूप भें वाउित 'रिति रम? वी स्वतनता 
ओर खच्छन्दता वी मुत्त कल्पना वी है जिप्ते योरोपीय संस्ट्रत ने आर साहित्य 
ने 'रोमान्टिकः कह कर अपनाया है और दूसरी ओर उन्हाने नायक ओर 
नायियाओं के चरित्त की रधा इस प्रगार की है किये समाज द्वास निर्धारित 
नीति और शीछ वा उल्लंघन न करे ) इसी से इनमे प्रायः रसामास नहीं 
मिलता । राजवंद् के होने के कारण, अमिजात्य होने के वारण वे बहुत कुछ 
स्वतत्र हैं, वे सामान्य जनता की ब्राधाओं और सीमाओं तथा दुर्वल्ताओं से 
चेंधे नहीं हैं । राजा करै सो न्यायः के कारण वे सयर कुछ फ्रने को स्वतन 
ओर समर्थ भी हैं। अतः राजकुमार होने के चारण वे हमारी कह्पना में कुछ « 
ऊँचे उठ बर उस क्षेत्र में पहुँच जाते हैं. जहाँ वह स्वद्ज हैं. और उनकी स्वत॑- 
भरता तथा स्वच्छन्दता स्वाभाविक मी लगती है | छेकिन फिर भी 'जनमानस' 
को जो मान्य भावनाएँ हैं उनसे वे सदा समन्वित रहतें हैं। इसी से उनवा 
जन-बीयन से तादात््य है और वे हमारी रुचि और सहानुभूति के केन्द्र बने 
रहते हैं । यह हमारेक्थाकारों की सबसे मडी विजय है और हे उनकी इतियो 
की अनुपप्त मौलिक्ता | 

सक्षेप मे खच्छन्दता और सयप्र वा. यह खण सयोग ( हिन्दू बर्षियों के ) 
इन प्रेमाख्यानों के स्वरूप थी संत्रते बडी विशिष्टिता हे जो साहित्यक और 
सारक्ततिक दोनों दृष्टियों से अत्यन्त महत्वपूर्ण हे | 
ग्रक्निया ि हर 

कहानी कला और काव्य सौछ्ठय का ख्॒र्ण सयोग इन स्वनाओं की विशेषता 
है। पाठक जहा रसात्मक खछों पर काव्यानन्द या अनुभय करता दे वहीं 
कद्दानी की रोचक्‍्ता और घटनाओं की अनेक ख्यता एवं प्रबन्ध के ग्रवाह 
की उंची सीछी गति में इत्ेता उतराता रहता है। इस प्रकार यह रचनाये 
पाठक की तत्वालीन कुवूहछ दृत्ति तथा अद्भुत के प्रति अनुराग का भी शमन 
करती हैं। 

क्ह्ाती मे रोचक्ता लाने के लिए इन कवियों ने नाटकीय दोलछो का 
अवल्म्प लिया है इसलिए इनके क्थानकों को हम ग्रास्म्म, श्रयत्न, आप्य्याश्ा 
नियतामति और फशगम में त्िमानित कर सकते हैं । 


( ह१२७ ) 


कयामक के ग्रारम्म म॒पोराणिक आख्याना को छोडकर ह्गमग अन्य 
सभी आख्यानों में एक सन्तानहीन राजा या वर्णन मिलता है जिसफी अथक 
तपश्चर्या अथवा बिसी ऋषि या देवता के बरदान से उसे सन्तान प्राप्ति होती है | 
इस सन्तान के ल्ाछन पालन ओर युवरावस्था तक पहुँचने तक उसकी शिक्षा 
आदि वा वर्णन झुछ रब्दों में कवि कर देता है | सुविधा के लिए इस अश को 
हम क्थानक के प्रारम्म की भूमिका कह सकते हैं। 
इस भूमिका के उपरान्त नायक ओर नायिसा के हृदय म प्रेम पा चनपात 
करने के लिए इन कवियों ने सप्नदर्शन, गुगश्रवण और प्रत्यक्ष दर्शन को 
अपनाया है। साधारणत इन काव्यों म गुणश्रवण के द्वारा ग्रेम की जाग्रति 
अधिकतर पाई जाती है। ऐसे आख्यानो मे प्रमु नायिका का वर्णन कसी 
पक्षी जेसे हस, तोता आदि से उस समय कराया गया है जत्र नायक प्री रूप 
गर्विता पक्षी उस पश्ची के द्वारा अपने रूप की ग्रशंसा कराना घाहती है । टीफ 
“उसी समय जन दि पश्ची इस गर्विता के गव के सर्व करने के लिए अन्य देश 
के राजजुमारी के रूप सोन्दर्य का वर्गेन करने लगता है, राजबुमार का प्रवेश 
अक्ति क्या गया है जो उस राजकुमारी के रूप पौदर्य को सुन लेता है। 
पक्षी द्वारा अन्य देश की शाजउप्तारी के रूपओयुण श्रवण से फथानक या 
प्रारम होता है । 
इसके याद ही कुमार की और से प्रमुस नायिका को पाने का प्रयत्ष हो 
जाता है। साधारणत ऐसे प्रयक्ों म तिदेश को यात्रा या वर्णन आप्त होता है। 
इसी प्रयक्ष कै बीच आदइचर्य तत्वों तथा पराप्राकृतिक शक्तियों का सम्रियेश 
क्थानक में बुत्‌हक बनाने के लिए किया गया है, जेसे अप्सराआ, सन्धवों, 
किन्नरों एव राक्षत्रादि वे द्वाय नायक की कठिनाइयों का समाहार अथवा 
क्थानक की मूछ घटनाओं को गति देने के लिए आसगिक बथाओं था निर्माण । 
जिस समय मायक नायिका के समक्ष अथवा उसके नगर या शबन ग्रह मे 
पहुँच जाता है उस समय प्राप्यादा होने लगती है, लेक्मि योडी देर के उप 
सन्त, राजाजा, देवी कोप, क्ययिे आप अयवा कन्या के पिता वा आकरलिक 
दुर्घटना के कारण नायक और नायिका का विछोह हो जाता है ओर दोनो 
प्रेप्ती एक दूसरे से दूर जा पडते हैं । क्थानक के ऐसे खल पर नायक नाविका 
का मिलन दुवर्भ प्रतीत होने ल्गवा है। ऐसे खछ को हम नियताति वह 
सकते हूँ। 
इस नियताप्ति की अवस्था म नायक का अयक्त द्विगुणित रूप में दिखाया 
उाता है। उसकी कठिनाइयों के झमन के लिए ऐसे सता पर कपियों ने फिर 


( रई३८ ) 


आस्वर्य तत्वों ओर पराप्राइृतिक झक्तियों या सहारा लिया हे जिसके कारग 
फ्थानव मे कुतूहछ और अद्भुत तत्व की मात्रा अधिक चंद जाती हे । साथ ही 
क्थानक पुन उद्देश्य की ओर मुड जाता है। 

मियताहि की अवखा का अमन अथया क्थामत्र बो “चरम सीमा” 
अधिकतर आश्चर्यमय आर अद्भुत घटनाओं के द्वारा ही निर्मित होती है और 
फिर दोनों प्रेमियों के मिलन और उनके विवाह से साधारणत क्थानव वा अन्त 
हो जाता है। इसे इम शास्त्रीय मापा में “फ्लगम” कह सकते हैं । 

यहा तक तो हुई आधिकारिव क्थानक क पाच तत्वा “आरम्म७ “प्रयक्षए 
प्प्राप्याशा? “नियतामि? और "फ्लागम? वी बात। अब हमें प्रासंगिक 
क्थांओ पर भी ग्िचार कर ऐना चाहिये। 


जैसा कि हम पहए कह आए; हैं कि मायक थे प्रयत्ष ये नीच इन कवियां 
ने छीठी छोरी घस्नाओं का समावेश मूठ फ्थानक वी गति को यदाने के लिए 
किया है जेसे “माधयानछ कामकन्दल” म बैतार द्वारा अमृत प्रदान करने 
की धरना या जिक्रमादिस्य के द्वास माधय वो सहायता । इसके अतिरित्त किसी 
किसी बाध्य में जैसे “प्रेमपयोनिधि0 “रसरतन” “पुहुपावती” आदि में रंगीली, 
ब्ह्पल्ता, सरजप्रभा आदि की श्रेम कह्वानिया भी प्राप्त होती हैं. जो काव्य में 
रसात्मक्ता लॉने क॒ साथ साथ क्थानक जो रोचक ननाने में भी सहायक हुई 
हैँ। यह प्रासगिक क्याएँ मूल कथा से बडे मुन्दर रूप में गुँक्ति मिलती हैं। 

जहा तक आधिकारिक और प्रासंगिक कथाओं के गुंफ्न वा सम्बन्ध दे, 
साधारणत इन काब्यों में कोइ मी घटना आवश्यकता से अधिक वर्णित नहीं 
मिस्ती, उदाहरणाथ “माधवानढ” के कतिपय आख्यानों म “रुद्रदेवी” को ही 
लीजिये, कवि ने उसके रूप आर प्रेम चेष्टाओं का वर्णन बयठ “माधव” के 
ग्रति उसकी भावना को प्रदर्शित करने के लिए हो किया हैं। ऐसे हो “पुहुपा 
बती” में “रगीली” वी अर्न्वक््था “पुहुपावती” कः प्रति कुमार के प्रेम की 
आअनन्यता वो प्रदर्शित करने में सहायक हुई है। 

काव्य के पगन्ध निपुणता यही है जिस घटना दा सप्तेधेश हो वह ऐसी 


हो कि कार्य से दुर या निकट वा सम्बन्ध भी रखती हो और नये नये विशद्‌ 
भार्पा की व्यज्ञना भी करती हो। 


सम्मन्ध निर्वाह के अन्तर्गत ही गति के पिराम पर भी विचार कर छेना 
आवश्यक प्रतीत होता है। कथानक के प्रारम्भ से लेजर कथानक के मध्य 
अथया यां कहा जाये कि नियतापति तक इन क्थानकों में गति का विराम पाया 


( श्र ) 


जाता है। आरम्म, श्रयत्त, प्राप्ययाशा तथा नियताति की अवस्था में संयोग-वियोग 
के रतात्मक खलों में इन कवियो की इचि सूत्र रमी है। ऐसे स्थछ काव्य कटा 
के सुन्दर अश हैं। इनमे इतिदृत्तात्मकता की कप्री है ( ययपि कुछ प्रबन्धो 
में इतिबृत्तात्मकता ही है अधिक है ) पर भाउकता की अधिकता के कारण इन 
आख्यानों में काव्य तत्व की कमी नहीं । 

अस्तु हम कह सकते हैं. कि फहानी कछा एवं कार्यान्वग! तथा प्रन्‍न्ध- 
ऋरपना और सम्बन्ध-निर्वाह की दृष्टि से यह काव्य सुन्दर और सफछ 
आख्यान हैं । ् 


मुसलमान कर्ियों से समानताएँ और पिभिनताएँ 


समानताएँ -- 


मुसत्मान कग्रिया ने जैनां की धर्म क्या के आधार पर अपने “प्रेम पी 
पीर? का ग्तिपादन प्रास्म्म किया था इसलिये जहाँ तक आख्यानों का सम्पन्ध 
है हम उसके परिधान और सगठन म हिन्दुओं से कोई भी अन्तर नही दिसाई 
पडता क्योंकि दोनों ने द्वी ऐतिहासिक लोफ़ प्रष्तिद्ध पारागिक और कात्पनिष 
आख्यानों को अपनाया है उसम क्था-सगठन भी एक सा ही मिलता है जैसे 
किसी राजा या राज्उुमारी का प्रेम सम्बन्ध सप्तद्शन, अत्यक्षदर्शन, ग्रुगश्रवण 
या चितरनद्शन से यरारम्भ होता है और किर उनके नायक अपना राजपार 
जोड़कर प्रेयसी को प्राप्त करने के लिए निकल पडते हैं। उनका पथप्रदर्शक 
सुबा, मैना, हस, दूती आदि होते हैं| रास्ते मे नाना प्रकार की कठिनाइयाँ 
सहते हुए व अपने गन्तव्य स्थान वो पहुँचते हैं जहाँ उनका गान्धर्व विय्राहद 
हांता है। तदुपरान्त उचित रीति से शिवाह कर नायक घर लोटता है आर 
विवाह के उपरान्त अधिकतर कथानक का अन्त हो जाता है। कहानी के 
बीच आश्रर्य तत्वा का सयोजन भी ल्‍्गमग एक सा द्वी मिलता है यह अवश्य 
है कि कतिपय हिन्दू प्रसन्धों की प्रासज्ञिक क्थार्ओो म एक या एक से अधिक 
उपनायिजाएँ मिलती हैं जिनवा सबाग वियोग पक्ष मुसलमान काव्यों से अधिक 
चित्रित क्या गया है | विन्तु जहाँ तक आधिकारिक कथा का सम्बन्ध है उनमे 
कोई विशेष अन्तर नहीं दिसाई पडता । 


सूफियों से प्रभावित काव्या का प्रणयन मसनवी हौंछी में हुआ है भिनम 
कवि परिचय और शाहे वक्त की वन्‍्दना समानरूप से पाई जाती है| यात्रादि 
के वर्णन भी लगभग एक से ही हुए हैं पुहुपावती में तो कवि ने जायसी की 


तरह सात समुद्रों का वर्णन क्या है, प्रेम पयोनिधि में वर्णित सामुद्रिक दुघेट्ना 
में पद्मावत वा प्रभाव लक्षित होता है । 


( १४६१ ) 


कुथानक के बीच-बीच में रहस्यमयी उक्तियाँ समानरूप से पाई जाती हैं! । 
सूफी कवि प्रेम की पीर अथवा यों कहा जाए कि अपने प्रियतम के 
विरद् में इतने तल्लीन रहते हैँ कि उन्हें प्रकृति का कण-कण विरद का अलस 
जयाता दिसाई पड़ता है, यही कारण है कि उनके अ्रक्ृषति बर्णनग्राइतिक 
इदयों और प्रकृति की रथ सुप्रमा की अभिव्यज्ञना न कर मर्षति के क्रिया: 
व्यापार में भी प्रेप की रहस्यमयी अनुभूति का ही दिग्दशन करते हैं | उसमान, 
जायसी, मंझन आदि की स्वनाओं में विरहिणी प्रकृति का ही घितरण प्रधान है । 
: हिन्दू कमियों ने सृक्तियों से प्रभावित होने के कारण अपने कविप्य ग्रेमास्यानों 
में प्रकृति फो इसी रूप में अद्भित किया है। नलदमन में यूएस के अनुसार 
महर पक्षी फी दह्दी-दही पुकार, मोर की कूक, परमात्मा के वियोग के फारग 
उनके विछाप फा द्योतक है । कोयल प्रेम की य्याछा में भूछ्सने फे कारण ही 
काली पड़ गई है । 
सूऊ़ी कवियों की अधान नायिकाएँ परमात्मा का प्रतीक अद्धित की गई हैं 
भवतएव उनके नसशिफ़ वर्णन में तथा कथा के धदनाचकर में उनके परमात्मा- 


१. ' वनस्पति मुनि विधा हमारी, बरस मास हाई पतमारी। 

देस्‌ू जरि पुनि मयो अद्भारा, फ़रदद आगि लाइ फिर जारा [ 

दारिय हिय फाइ छुनि पीर, पै प्रिय तोर न या सरीश | 

चित्रायद्वी ; उसमान : 

प्रेम नेन रकत जो रोबा, सो ते ताहि रकत मुख धोग | 

पग फरार भए दोड कारें, दुस डाही तरिबर पठितारे [ 

कमल मुल्यछ्त मई रतनारे, फूछ सप्रहिं तन कापर कारे | 

देख अगार हिया भरि आना, नोंशू तद निज डार पेसराना | 

* मधुमालती “मं” 
२. महर जो प्रेम दद ददद रही, तिन दुस रुदा पुफारे दही। 
मोरो निपद प्रेम दुस दाई, निस्र दिन भेठ भेठ चिल्लाई। 
छोफिल विरह जरी भई कारी, कुह्ू कुट्टू सर दिवस पुसारी । 
महुआ यपक देखा दंह रोई, मात मोह मद यह गत दोई। 
सिस्‍नी फदे देह यह ऐसी, चेवन बहुत सी सी करनी । 
अमडे कहे मोहि मधु अमले, जाग मीर भेटी पिठ मिले | 
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४ ( श्ड२र ) 


तत्व का संकेत यद्द कवि निरन्‍्तर अपने काव्यों में करते आए हू [' ऐसे वर्णनों 
में भारतीय प्रतिविभ्यवाद का दाशनिक पक्ष अधिक निसरा है। जैसे जायती ने 
पद्मावती का सौन्दर्य वर्णन करते समय कह्दा है कि जिसने उस रूपबती को हँसते 
देखा है वह एँस बन गया और जिसने उसके शरीर की मिल छाया का अव- 
छोकन झिया बह निर्मेछ जछ बन गया । या जिस समय पद्मावती ने अपनी 
दाराशि ब्रिखेर दी उत समय सारे ससार में उसकी फालिमा फा अन्धफार छा 
* गया ) ठीक इसी प्रकार का उक्तियां हिन्दुओं के यूफियों से प्रभावित प्रेमाख्यानों 
में मिलती हैं | पुहुपावती का सौन्दर्य वर्णन करता हुआ कवि कहता है कि जिस 
ज्योति को छेफर ब्रह्म ने सृष्टि की रचना की है, जो ज्योति सारे ससार में 
व्याप्त दिसाई "पडती है उसी ज्योति का साकार रूप 'पुहुपावती! है । 
मुसलमान धर्म में एकेशरवाद की प्रधानता' है। बह केबरछ एक! के 
अतिरक्त कसी अस्य में विश्वाम,नहीं करते | यूफी इस एकेशरवाद की भावना 
से प्रेश्त होकर आत्मा और परमात्मा में कोई अन्तर नहीं मानते । इस सम्बन्ध 
में यह कहना अधिक उपयुक्त होगा कि मेंदर का 'अनलछहक? हिन्दुओं के 
* अह्द बद्मास्ति" “एको ब्रह्म द्वितीयों नालि! का पूमरा रूपान्तर है| इसलिए 
हिन्दुओं और मुसत्मानों के आख्यानों में अद्वेतववाद समान रूप से पाया जाता 
है 'इन्द्रावती' मे कव्रि इस्द्रावती के सम्बन्ध भें कहता हैं. कि बह ही आदि 
और अन्त है वही प्रत्यक्ष और परोश्न भी है, वही देखती और सुनती है और 
वही मनुष्य को शान देती है उसके अतिरिक्त संसार में अन्य कोई सत्ता ही 





१, हँसत॑ जो देखा हँस मा निर्मेछ नीर सरीर | , 
न थ्् ० च्म80ा २ 

न हि ब्ड “ज्ञायसी” 
३२, ब्रह्म जोति सो छेइ जग साजे, 

उद्दे ,जोति सत्र ठाउ वियज।| 

जहाँ छगी जग मह जोति दखानी, 

उद्दे जोति सत्र माहि समानी। 

जो सो जोती त॒द्द “-देखत नैना, 

बीसरत रस भोजन सुस्त चेना। 

दुखहरन कोह जोती नीजु जेही की उपमा नाहि। 

इद जो जोती सम देख सो वोहि की परिछाहिं | 


बल 'पुहुपार 


(४३ ) 


नहीं है ठीक इसी आशय की उक्ति नछदमन में भी मिलती है कवि कहता' 
है कि जब मैंने ससार कौ भल्ली भाँति देखा अर्थात ज्ञान मय घक्षु से जम 
मैंने संसार का अवल्लोड़न किया तर मुझे संसार में केबड एक उस अल 
42255 ह अतिरिक्त कुछ भी न “दिखाई पड्टा जो अपने आप में ही 
हे हिन्दुओं 'को संदूव से” जन्मान्तरवाद पर विश्वास रहा है। उनका विचार 
है के जब तक मनुष्य को मोक्ष नहीं मिल जाता तत्र तक जीव को इस संसार , 
' रे बारबार जन्‍म लेना पड़ता है । इसछाम में 'कुरान! जन्मान्तरवाद पर 
विश्वास नहीं करता | सुसछमानों के अछुसार 'कयामत? के दिन सासे रूह 
पुनः जागत होकर अछाह के सामने खड़ी होती हैं और उप्ती समय उनके कर्मो 
के अनुसार उन्हें विहिंइ्त या ढोडक नके या खर्य में जाने की आशा “खुदा? 
की भोर से मिलती है किन्तु हिन्दुओं के संरुर्ग के कारण यूफ्तियों ने जस्मान्तर- 
बाद का प्रतिपादन अपने आख्यानों में प्रारम्भ कर दिया था| भपुमील्तीः में 
बुमार मथुमाश्ती के प्रति अपने प्रेम को “ज़न्मजन्मान्तर का बताता हुआ 
कहता है कि 'ए. राजबुमारी जिस दिन से विधि ने इस संसार की “सपना _- 
की उसी दिन से में तुम्हारे प्रेम से उस्तन् दुख को सहता चल्म आ रेहा.हँ। 
इस प्रकार मैं तुम्हारे प्रेम दी पीर से पूर्व जन्मों से परिचित हूँ । हिन्दू 
१, आप गुपुत औ परगट आप आद और अन्च | 
आप सुने औ देखे कीन्द्र महुपर बुघवन्त। 


“इन्द्रावती? 
4 ६ १4 भर 
देखत देसत देप्ि जत्र दिस्टि कही कछू नाहिं। 
दिस्टि अगोचर अछलख वह, ता वाही के माहि। हर 
है 7 निलदमना 


३, कह ऊुँबेंर सुन प्रेम पियारी, मौहि प्रीति पुष्य विधि सारी। 
मैं न आज तौर दुब्ल दुखारी, तोर दुख सथों आदि चिन्हारी ते 
यह जय जीवन मोदद ते छाह्या, में जीें देह तोर छुख वेसाहा । 

_ जेहि दिन पिर सयों अंछ विधि मोरा, जिन तेहि दिन मांहवि मयो डुस तोरा 

“५ धर, कामिनि तुम्द प्रीति कमेरू, मानति बहु सानि. सरीर। 

दोद्ा-पुर्र दिन स्थो जानहिं, तुम्हारी प्रीत की पीर । 
मोहि मानति विधि सान की तो यह सिर य्यों सरीर। 
5 आधुप्तालवी' मंकन 


( एृ४४ ) 


कवियों के प्रेमाख्यानों भें जन्मास्तरवाद “माधवानछ कामउन्दरा” एव 
“प्रपुमादती” में आधिकारिक कथा का आधार ही है। इसलिए हिन्दुओं भीर 
मुस्मानों के कास्‍्यो में जन्मान्तरवाद या भारतीय विश्वास सम्तानरूप से पाया 
जाता है | 
बज््यानी सिद्ध और गोरुप पथी साधुओं के प्रचार के कारण भारतवर्ष में 
हठ योगी क्रियाओ का ग्रचार ओर उसकी मान्यता बहुत अधिक बंद गई थी । 
साधारण जनता को इन योगियों के चमत्पथारों पर बडा विश्वास था | भारत भूमि 
में अपने मत का प्रचार करने के लिए. यूफियों की भी इन इहृटयोगियों पी 
साधना-पद्धति को अपनाना पडा । इसके अतिरिक्त यृफियों के शरीयत, तरीकत, 
मारफत और हकीकत तथा हिन्दुओं के अशगों यम, नियम, आसन, प्राणायाम, 
प्रद्याहर, घारणा, ध्यान और समाधि के मिछते-जुलते रूप मी हैं इसलिए जायसी एवं 
अन्य सफियों के आख्यानों में हटयेगी क्रियाओं का तथा उसकी साथनायदूति 
वा उल्लेज निरूतर मिलता है) मुसलमान कवियों की तरद सफियों से प्रभावित 
हिन्दू कवियों के आझ्यानो में भी हठयोग सम्बन्धी उत्तिया पाई जाती हैं। 
पुहुपायती भें दूती कुमार से पुहुपावती को पाने के लिए. योग साधने फे लिए. 
कहती है । हा 
ढुती कहा कुंअर तुम्ह राजा। साधहु जोग जो कौने काजा। 
कहे न चढ॒हु प्रेम के पंधा।त्तन बस्तर सोइ फर कंथा । 
सांस सुमिरनी वन करू माला । ततु को तिछर सो किले माला। 
नेत चक्र सुस॒ समध धारी। निसु दिन राम नाम अधिकारी | 
अनहद सब्द वांसुरी बाज | तहा चीतछाय पातलछ भाजे। 
इसी प्रकार “चित्रसारी” के वर्णनों में सहस्न कमल एवं हृदय का प्रतीक 
परस्कुटित हुआ है। 
“ #पुनिगे देखेसि कोट अनूपा। धौदागिरि परवत के रूपा! 
दस दुवार बावन कंगूरा | निसु दिन ठाढ पे वाजे तूरा। 
संख और घंट भेरी सहनाई। वाले नौबत सुनत सुहाई (” 
आधा गवन करह सत्र कोई, वस्तु लेहि जूस पूनिय होई। 
पूजी रह्दी तपस मैं छीन्‍्हा, बन मो अछल अदसी कीन्हा | 
पुनि दयाल या दाता छमिरत ताको नाउ | 
यमपुर की तट केंह वस्तु वेसाइन जाउ । 
रू 'इन्द्रावती? ( अप्रकाशित ) 
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भारतीय हिन्दू एवं मुसत्मान दोनों सम्प्रदाय शुरू और पौर पर अन्य- 
विश्वास करते आर हैं। दोनो का विद्यास है ऊि गिना गुरुदीक्षा के कोई भी 
साधक अपनी साथता मे सफछ नहीं हो सकता, यही कारण है कि इनके 
आख्यानों में गुरू के प्रति श्रद्धा उस पर अनन्य विद्धास समान रूप से पाया 
जाता है| हि 
५ “सरत पंथ गुरु सो मिल्ते, मिले निगम को भेद्‌। 
मंगत दीन शुरु सुम' भयो, जासो कष्ट न खेद! 
#इद्धादती” 
“गुरु अंचित को पंथ जग, वहु जल तरनी नाव | 
पहुचनहार जो पार भो, सो राख तंह पांव। 
#सलद्मन? 
इस प्रकार दोनों कवियों मे कतिपय धार्मिक विश्वास जैसे शुरूमहिमा, 
जन्मान्तरबाद, अद्वैतयाद, प्रतिविम्बाद, हृठयोगिक क्रियाओं दास साधना- 
पद्धति समान रूप से पाई जाती है| 
धार्मिक विश्वासों फे अतिस्क्ति उत्त समय फे कवि अपने पूर्व की रचनाओं 
का परिचय तथा काव्य शाज््र के सकेतों का उलछेख प्रायः आपने कार्यों मे करने 
लगे थे | इस परम्परागत परिपा्टी का अनुररण दोनों के काव्यों में मिलता है। । 
साधारणतः यह कवि रीतिमुक्त कवियों की कोटि में आते है फिर भी इर्न्द 
काव्य शासत्र वा शान था। हिन्दुओं और मुसत्मानों के आख्यानों में रस अर्ल॑- 





३, झुगावती मुस रूप बसेरा। राम कुबर भयो प्रेम अदेरा। 
तविंघरल दोप पहुमावती भो रूपा | प्रेम कियो है चिंत उर भूपा । 
मधुमालति, होइ रूप देखाया | प्रेम मनोहर होई तंह आवा | 

“पंचन्रावढी” 

हा रू ्र 
विक्रम धंसा प्रेम के वारा। सपनावत्ति कं गयंउ पताय | 
मधु पाठ मुगधावति लागी। गगनपुर होइगा चैणगी । 
राजबुवर कंचनपुर गत्रऊ | मिर्गाबति कैद जोगी मयक | 
साथे कुंवर खडावंत जोगू। मधुमालूति कर चौन्ह वियोगू। 
प्रेमावति कह सुरपुर साधा। उपा लागि अनिम्ध वर बाधा | 
पिद्याउता 
है 2 है] 
५७ 
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कप 


कार सम्बन्धी एवं मायिका भेद सम्बन्धी झास्तीय झब्दों एवं उनके उदाहरणों का 
उल्लेख समान रूप से पाया जाता है। अनुयग बांतुरी में सर्बभंगल पर स्वदुर्शन 
के प्रभाव पर सस्ती फहती है-+ 
'तेरो रहस विंहस बह नाही, भयठ सानन्‍्त रस तथ सन मांही । 
इसी प्रवार उसका सत्र लिखते समय चिघत्र॒॑म्घनी कहतो है-- 
करना रस उपनत है भोद्दी, चित्रों विना जीव के तोही | 
प्रेम दशा और नायिका भेद के लक्षण तक मिलते हैं । है 
उन्‍नसाद्‌ औ सड़ता ओऔ परलाप। 
पछ पल आइ दिख़ावे ताको दाप। 
५ १.३ 74 
रूप गध राख धनि जोइ, जानहु रूप गर्विता सोइ। 
प्रिय के प्रेम गर्व जो राख कवि तेहि प्रेम गर्वित भाख | 
“अनुराग बांघुरी” 
जीवन छाज भयन मो दीन्हा मुगधा से सध्या तेहि फीन्हा। 
८ इच्धाबती” ( अप्रकाशित ) 
बस्ध सदीन उदास तन उसय सांस बहु लेई । 
नींद भूख छज्जा तजै, बिरही लच्छन एउ। 
“प्राधवानछ कामर॑दछ? 
स्वेद कंप रोमोच सुर अश्रुपात जेंसात! 
भलय वेबरन भंग सुर तन तोरत अछसात। 
“कहा सगावती जमुना माना । कहा घत्रिबल्ये कुंपर सुजाना। 
कह मधुमाठती कुंभर मनोहर | जनमत मनो। समन धर सोहर। 








पे 'पुहुपाबती! 
| | है 
नलन्दप्रयन्ती मिली जो आई, माधव फामकन्दर पाई] 
डा तन 
्कत रसरतन' 
>८ ञ » 


मु सुमाव सव कथा सुनाई, कालिदास चहु रुचि गोई | 

सिंहासन बत्तीसी मांही। पुरिन कही भोज झूप पांही। 

पिंगठ कह चैताल मुनाई | बोधा खेवर्सिह सह गई। 
“विरहवारीशा 
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अगर द्वोत पिय पंरञ्य हें ये लक्षण तिय अंग । 
- निरसखि कंदला देहते भाधव चाह्यो रंग। 
है “दिरहवारीश?? 
स्वेद्‌ रोमांच हे व्यापत अरू सुर भंग। 
अस्वपात बैवनेता श्रढ्ढे अष्ट गुन संग ।, 
ते सब गुन रंभा प्रगट सखी निरखहु तुम मैन ! 
« बारि बूद मृग दृगन ढरे कहृति भंग सुर बेन । 
“रतन? 
 .#.$ ६ भर 
रसरतन में तो कवि ने रंमा के वियोग वर्णन भें विरद की दर्सो दक्षाओं 
का वर्णन काव्य शास्त्र के छक्षण और उदाहरण सहित क्रिया है, यथा, 
सदा रहत मन चिंत में मनते कद्टे न वित्त । 
ताहि कहत अभिलाप कवि इत उत चलहिं न चित्त |. 
काम शात्र की ओर भो कवि उन्मुख हो रहे थे उसमान ने अपनी चित्रा 
चली में काम शास्त खण्ड की रचना तक कर डाली है | उनका कहना है फि। 
काम भेद जो जाने कोई, 
दंपति सेज सह्या सुख होई। 
रंग अनेक जान जो पीऊ, 
तिय तन कहाँ समर ले जीऊ । 
काम शेड वितु माँगे रहा, 
जस पसु करे पसू सो सड्ा । 
एहि जग मांहि एक रस साथ, 
रस विनु छूंछ सकछ संसाया। 
रखतन में, कुमारी को सीख देती हुईं एक सखी कोऋ की पुन्य कछा? 
का उल्लेख करती हुईं कहती दे कि कामोत्तेजना-- 
दुच्छिन अट्ड पुरिष के वाढ़े। 
बायों अक्ञ त्रिया के चढ़े। 
कृष्ण पक्ष द्जै अ््ज आचे। 
सावसि उतरे तहीं उहरावे। 
तिथि विचारि करियहि जिय जानो । 
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सदन वासि निरचे पहिचानी। 
पुरुखि परस उहि अज्जञः कराई। 
सुरति 'सनन्‍्तोपष होइ अधिकाई।] 
नारि अड्ठ उहि. अन्नन छावे। 
त्यॉत्यों पुरिख मन भावे। 
यहां तक तो हुई हिन्दुओं और मुसत्मानों के रूपात्मक काब्यों में 
मिलने वाढी समानताओं की बात । अम् दोनों के श्रद्द प्रेमाख्यानों में मिलने 
बाढी स्मानताओं पर भी विचार कर लेना आवश्यक है। अब तक मुमत्मानों 
के लौकिक प्रेम कार्ब्यों में हमें गुम मुहम्मद का प्रेमरसाछ, आल्म का 
माधवानल कामकन्दला और जान कवि के रद्ावढी, नलदमयन्ती की कथा, 
पुहुपवारिखा, कबछावती, छविध्ागर की कथा, चन्द्रसेन राजा सीलनिधि की 
कथा, ठैला-मजनू , कामठता, रूपमज़री छीवा, कनकाबती और मधुकर माठ्ती 
आदि देखने को मिले हैं । 


ज्ञान कवि को मेरे विचार से मसत्मानों के लौकिक प्रेमाख्यानों का 
प्रतिनिधि कवि कद्दना चाहिए;। 
जहां तक कथाबस्त और उसके सगठन का सम्बन्ध है सभी उपयुक्त 
काव्य दिन्दुओं के समान ही ठहरते हैं। कथा के प्रारम्म में जान कवि ने स्यूछ 
और अन्य पैगम्बरों वी बग्दना की है किन्तु उनमें नूरम॒हम्मद आदि पीछे के 
सूफी कवियों की तरह धार्मिक कद्दस्ता नहीं मिछ्ती | गुलाम मुहम्मद ने ते 
हिन्दू देवताओं की वन्दना तक की है जैसे, 
नमो नमों भगवान जो सबको सिर भौर है। 
शुपति प्रगटि वहि. जानि ठौर दौर में सम रह्यो | 
यही नहीं वह राम-रहीम की एकता बताते हुए कहते हैं। 


कोऊझ राम जानो बलानों रहीम फोऋू। 

जतण ले आरेत्८ यही; ऋण के ६ 

थाही में आधे फिर वाही में समाये अन्त | 

जीव जन्तु जछ थर्ूं या संसार के। 

हितकारी चितलाओ सदा गीता परायन सुन | 

है झुनि गुन गाओ नरायन औतार के । हे 
परम स्साक? ( अप्रकाशित ) 
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आलम फे माधवानल कामजदल्य में तो कदि ने गगेश की बन्दनों अन्य 
रखल की बन्दना के साथ-साथ की । अखु इम कह सफ्ते हैं कि “छोकिक- 
ग्रेमाज्यानों” के मुसलमान कवि घारमिक दृष्टि से अधिक उदार थे । 

मुसत्मान कयियों के लोकिक प्रेमाख्यानों का उद्देश्य हिन्दू कवियों के प्रेमा- 
ख्यानों की तरह लोक रजन था इसलिए उन्होंने तत्काढीन प्रचकषित प्रेमोद्ीपर 
की परम्परा एवँ सामग्री का पूरा-पूया उपयोग किया है। अतएव इन्होंने हिन्दुओं 
जी सह खण-दर्शव चितदे्शंय श गुस््षवग से आरम होने वाले ग्रेम के 
साथ-साथ पिप्रद् के बाद स्कुरित होने वाढ्य दाम्पत्म प्रेम तथा प्रत्यक्ष दर्शन से 
उत्रन्न आसत्ति को भी अपने काव्य या आधार बनाया है | यही कारण है कि 
इनमें मास्तीय पद्धांति का सम प्रेम भी मिलता है ओर शामी पद्धति का विषम 
से सम की ओर जाते वाल प्रेम भी । 

इसके अतिरिक्त नफ़शिख बर्णन भी दोनों मे ल्गमग एक-सा ही है। उप 
मानो के संयोजन में दोनों ने ल्गमग एक-सी ही तुलना दी है जेसे कटि के लिए 
केहरि, नासिंका के डिये तोते के रोड, जघा के लिए. कद॒ली आदि । 

समोग्रयक्ष में उत्तान ध्गार वर्जन और प्रथम मिलन को राति में पहेढियाँ 
भुझाने की प्रथा भी समान रूप से पाई जाती है ) इन पदेल्यों के द्वारा किसी- 
किसी काब्य में सूफ़ियों की तरद अष्याम तलों वी बिवचना भी मिलती है | 

एक जात ओर ध्यान देने की है यह यह कि दोनों ने अपने काव्यों का 
शीर्षक नागिका के नाम पर ही रफ़ा है लिन हिन्दू कवियों के आख्यानों में 
नायक या नाम शीर्पक मे ल्यया है उसमें दोनों माम साथ साथ मिलते हैं जैसे 
माधवानछ कामक्दला, मघुमात्ती, रमगशाह, छब्वीली मठियारी की कया 
आदि | 

जहाँ तक मापा का सम्मस्ध है दोनों के आख्यान सक्तियों से प्रभावित 
विशेषकर अवधी मे मिलते हैं बिनम दोहा-वोपाई छन्‍्द का प्रयोग साधारणतः 
पाया जाता है। :ंगार के क्षेर से राहरवपूल्क बैते उपवा, रूपक, उस्पेश्य 
का व्यपद्वार दोनों में समान रूए से अधिक प्राण बाता है) मुठ्ल्मानों फे 
अभाव से ग्रेम-पक्ष में ज॒गुप्सामूहक उपमानो का प्रयोग भी दिन्दू कवि करने 
लगे थे। जैसे नलदमन में दमवन्ती का रूप सोन्दर्य-बर्णण करता हुआ कवि 
इथेढी की खाभाविक लाल्मि दो प्रेमी के रुधिर से सनी हुई होने के कारण 
स्यल बताता है | 
$, देसिए पुहुपायती | 





किन 
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सुरज कांति भुज कंबल हथोरे, राते जो रहर से बोरे। 
डबया नगर वन सुठ रहर चुंचाते, वेरन रहर पियद न अघाते। 
पुनि पहिरे ससि नसत अंगूठी, जनु पावक रासत्ति गह मूंठी ! 
जोजिउ काढ हाथ पर लेई, सो विन हाथन दिस्ट करई। 
“नलदमन! 
किन्तु यह प्रदत्ति अधिक नही दिसाई पडती | 
उपर्युक्त समानताओं के विषय में कहना आवश्यक श्रतीत होता है कि 
मुसलमान और द्विन्दू कवियों मे मिलने वाले प्रेमो-द्वीपम के खरू्प, नसशिस 
चर्णन एवं रूप सौन्दर्य वर्णन में सयोजित उपम्रानादि तथा दाशनिक पक्ष मे 
गुरमहिमा, हटयोगिक क्रियाएँ, जन्मान्तरवाद, अद्वैतवाद, प्रतिन्रिम्बबाद आडि 
का मूछ थ्रोत भारतीय है जो सरइत, प्राइत और अपश्रंश के काब्यों में 
पाया जाता है जिसे मुसलमानों ने भारतीय प्रभाव के कारण एवं अपनी 
रचनाओं फो लोकप्रिय प्रभावोत्तादक एवं साहित्यिक बनाने के लिए ग्रहण 
क्या दै। 
इन समानताओं के अतिरिक्त दोनो वर्ग के कवियों में कुछ विभिन्नताएँ 
भी धार्मिक विश्वा्ों, काव्य प्रणयन के दृष्टिकोंग एवं सामाजिक स्तर के वैमिन्य 
के घारण मिलती हैं । 
हिन्दू कवियों ने सफियों से प्रभावित आख्यानक काव्य छिखे अवश्य विन्त 
मुसलमानों के प्रेम सम्बन्धी दृष्टिकोंग के इस वैमिन्य के कारण ही मुसलमानों में 
प्रेम का मानृस्तिक पक्ष अधिक निखरा है तो हिन्दुओं मे शारीरिक पक्ष की 
पघानता है | 
__ _ मुतत्मान कवियों ने जहाँ केवल गुणभ्रवण, चित्रदशन एव स्वप्नदशन से ही 
३, यथा नारंगी रेशमी तेहददि समान कुष्च दा।य | 
पूरत पुन्यन ते पुरुष ग्रहण करत है घोय | 
थ् +विरहवारीश? 
नर भी तुमद्दि श्रीति जो मएउ। 
तौलन तादि काम मन दिएउ। 
पा संधि कह मनहें भनाए। 
रस्मि जामु डोग जनि लछाए। 
नछ के मस्त के जय रेखा छहिहै। 
कुच ससि सेंसर से छवि गद्दिदे | 





के 
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पेप्त का आरम्भ दिखाया है वहाँ ह्विन्दुओं ने इसके साथ ही साथ अन्य प्रकार 
के प्रेम-सम्सन्धी को जैसे विवाह के उपरान्त स्कुरित होने वाछे ग्राहस्थिक प्रेम 
सम्बन्ध का भी आपार छिया है। प्रलृक्ष दर्शन से उत्पन्न होने वाला प्रेम भी 
उनमें आम द्ोता है। कहने का वातये यह है कि हिम्दुओं के प्रेस सम्पन्धी 
में गाहंस्थिक प्रेम का रूप अधिक मुपर है। हम यह कह सकते हैं. कि 
हिन्दुओं के आख्यानों में प्रेम का क्षेत्र अधिक व्यापक और विश्वृत है | 

भाषा, छ्द, अलंकारयोजना और डौछी में भी हिन्दुओं ने मुसंठम्रानों से 
अधिक विस्तृत क्षेत को अपनाया दै। अगर तक जितने भी “मुसलिम्त” प्रेम 
मयम्ध प्राप्त हुए हैं ये सत्र भयधी में है तथा उनमें फेय महमवी शेछे भोर 
दोद्ा चौपाई या सोरठा (पांच था सात अद्वीडियों के बाद एक दोहे था 
सोरठे का क्रम एया जाता है ) छन्द का प्रयोग किया गया दे किन्तु हिन्दुओं 
के काव्य डिंगल, राजस्थानी, परम अयधी एवं सत्कृत् मिश्रित अपभ्रेश तथा खडी 
ब्रोढ़ी और उर्दू मिश्रित जज तथा राजध्यानी में पाए जाते हैं। 

दीदी के क्षेत्र में हिन्दुओं ने मसनवी बीली के अतिरिकि, पुराणों फी संवाद- 
ग्रैली, कयोएकथन की शैली, एवं नाटकों की घंपू शैली को भी अपनाया है । 

अल, भाषा-शैढी और ग्रेम-ब्यैजना गे ह॒गें दोनो काब्यों में काफ़ी अन्तर 
रक्षित द्वोता है | दूसरे शब्दों में यद कहना अधिक उपयुक्त होगा कि जहाँ 
तक, अश्वैतञवाद, अतिग्रिम्बवाद, हृठयोगी क्रियाओं आदि धार्मिक पक्ष का संबंध 
है दोनों में समानरूप से पाई जाती है। भूत-ेत, किक्षर गन्धर्व आदि परा 
शक्तिओं प्र विश्वास भी समानरूप से मिलता है। आश्चर्य तल्लों के सेयोजन 
में भी दोनो में कोई अन्तर नही रुक्षित द्ोवा। काव्य परिषा्ियों को जेसे 
अपनी रचनाओं मे काव्य शास्त्र के संकेत ओर काम शात्र के उल्लेख को दोनों 
ने समानरूप से परम्परा के रुप में अपनाया है। दोनों के लोकिक ग्रेम व मनन्‍्धों 
में हृदय पक्ष की प्रधानता, उल्लासमय वातावरण, सयोग और वियोग के मानसिक 


छप़्वत इस सरक्ी कुलम्ी। 
मल राग करहु केछि बर भारी। 
मदन मंत्र दोठ महछ समाना) 
करहु जुद्ध नियत रस से साना। 
नछ ओऔ तोहिं सम जय हैहं। 
विरद ताप ढुईँ केर मुह । 





धत्रुपुराणए 
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और शारीरिक पक्ष एवं धार्मिक दृष्टिफोण मे सामंजस्थवादी अदृत्ति भी समान रूप 
से पाई जाती है | 

कपल भाषा, शैली, उन्दन्योजना और प्रेम की अभिव्येजना में ही विशेष 
अन्तर लक्षित होता है! पूरे युग की प्रइृत्तियों को ध्यान में रसते हुए हम यह 
कह सकते ह कि दीनों के काव्यों मे विमिन्नताओं के स्थान पर समानता अधिक 
मिलती है विन्तु इसके साथ ही दोनों के काव्य निजी विशेषताओं, अनेकरूपता 
और विविधता से मंदित भी हैं । 


सामान्य विशेषताएँ 


कवि के स्वभाव-वैचित्य, कथानक के खोत वैमिन्य और उद्देश्य तथा 
रुश्य के अन्तर के कारा प्रत्येक काव्य में अपनी कुछ न कुछ विशेषता होती 
ही है, फिर मी एक भावधारा को छेकर चलने वाले काव्यों में एक परिपाटी 
अथवा परपरा का अनुसरण दिखाई प्रड़ता है जो भावगत तथा शैछीगत दोनों हो 
सकते हैं। इसलिए हिन्दू कवियों के सभी अकार के आख्यानों में कुछ विशेषताएँ 
सामान्य रूप से प्रिल्ती हूँ। 

वर्णनीय विषय या कथामक की दृष्टि से देखा जाए तो प्रत्येक काव्य में प्रेम 
का आस्म्म प्रायः समान रूप से ही होता है जैसे नायक-नायिका एक दूसरे का 
चित्र देखकर अथवा स्वप्न देखकर, हंस, तोते, या मतुष्य के द्वारा एक दूसरे 
का गुण सुनकर मोहित होते है | 

यह श्रेम दोनों ओर से सम होता है अस्त दोनों एक दूसरे से मिलने के 
लिए ब्याकुल रहते एँ | नायिका राजकुमारी होने के कारण महलों की 'चहार- 
दीबारियों में आह भरती आँसू बद्दाती रहती है और नायकू अपनी प्रियतमा 
को प्रात करने के छिए प्रयलझील होता है, वह अधिकवर अपने पिता की 
ग़जबानी को छोड़कर कुछ साथियों के साथ गन्तव्य मार्ग पर चछ पड़ता है, और 
मार्ग में नाना ग्रकार की कठिनाइयों को केलता रहता है । 

अपनी व्ध्यप्राप्ति में इन्हें छाभग पाँच छः वर्ष का समय ढग ही जाता है 
इसी समय में प्रबन्ध काव्यों में मायक अन्य नागिकाओं से भीं प्रेम सम्बन्ध 
खापिव करता चलता है किन्तु लक्ष्य को नहीं भूलता और अपनी द्रदयेब्बरी को 
ग्राप्त कर छींटतें समय बह इन ख्ियों से भी यथोचित ब्रिवाह कर राजधानी में 
डौट थाता है । किन खण्ड काव्य के रुप में जो प्रेमाख्यान मिलते हैं उनमें 
यह थ्रद्नत्ति नहीं दिखाई पड़ती । अलौकिक तत्वों का सयोजन इनकी दूसरी 
विशेषता है।। हि दाग 
-.. अपने पथ पर आऊूद मायक को जहाँ कब्निइयों का सामना करना पड़ता 
है यहीं आधिदेयी शक्तियों जैसे, अप्सरा, बैताछ, सप॑, आकाशवाणी आदि के 
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द्वारा उसे सहायता मिलती है और कभी कमी तो दैवी दक्तियां म महादेव 
पार्वती आदि नायक की रक्षा कर उसको उसकी प्रियतमा के मगर तक पहुँचाने 
मे सहायक होते हैं । 

प्रियतमा के नगर में पहुँचने के उपरान्त नायक दुती, मैना, हस, सखी था 
मालिन के द्वारा महरू की वाटिवा अथवा नायिका के शयन ग्रह में अपनी 
प्रियतमा का दर्शन लाभ करता है। इसी खान पर दोनों में गान्धर्व पिवाह का 
संयोजन लगभग सभी कावब्यों में मिलता है इसी लिए इन काव्यों मे सयोग 
आद्वार की प्रधानता पाई जाती है जो कहीं कहीं अमर्यादित हो गई है! 

इस गुस्त प्रेम के प्रकतीकरण पर नायक को नायिका के पिता की ओर से 
कठिनाइयों का सामना करना पडता है, किन्तु यह व्याघात अधिक समय तक 
नहीं रहता और दोनां पक्षा म सुलह के उपरान्त यथोचित रूप में विंबाह 
हो जाता है | 

बियाद के उपरान्त अपने देश को लौदते समय प्राय सभी नायरों को 
किसी शत्रु के मार्गोवरोध पर युद्ध करना पर्ता है, उसको हग कर नायक 
अपनी राजधानी मे प्रवेश करता है ! 

पुत्र और पुत्र-बधू अथवा राजा था रानी के प्रत्यावतेन पर मांता पिता ओर 
प्रजा आनन्द मनाती है और फिर नायक को धममं म॑ रत दिसाया जाता है । 
प्रबन्ध वाब्यों में तो पुत लाभ के बाद नायक अपने वयस्क पुत्र यो राष्य-्भार 
सौंपकर वानप्रस्य छेते भी दिसाए गए हैं। 

काब्य के आरम्म करने की शैली भी एक रुदि या अनुसरण करती दिखाई 
पडती है। प्रत्येक काव्य के आरम्म में 'मगलाचरण? मिलता है जिनमें, अधिक 
तर निरावार ब्रह्म की स्तुति रहती दे तदुपरान्त गणेश की बन्दना कर कबि 
अपना परिचय तथा आश्रयदाता के नाम का उल्लेप करता है| यृफोमत पी दौली 
के काध्या में इसके बाद शाहेवक्त के प्रति भ्रदाज्ञलि मिलती है | 

आधिकारिक कथा का आसमम किसी नि सन्तान राजा फी सन्तान प्राप्त 
क प्रयद्ष क वर्णन से होता है, उस राजा विशेष के महल और नगर का यर्णन 
भी रुक्षेप में क्या जाता ई। देवी, देवता, ऋषि या मुनि के प्रताप से उस्त सब 
को पुत्र या पुत्री का लाभ होता दे। इसी सम्तान की ग्रेम गाया का वर्णन सम्पूर्ण 
काव्य में मिलता है। 


प्ररम्भ वी तरह अन्त भी क्याके माहाक््य वर्णय और पुप्पिका में रचना 
काल वी तिथि से होता है| 
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प्रत्येक वाब्य, तरंगों या अध्यायों में विभाजित है ओर प्रत्येक तरब्न के 
अन्त में उसका नामकरण वर्ण्य विषय फे अनुसार उल्लिसित किया गया है| 

कथा-बन्ध और बर्णन-गैडी की ही तरह छन्द-विधान मे भी परम्परा का 
अनुसरण परिल्क्षित होता है। अधिकतर उन काध्यों मे दोहा, चोपाई की शौली 
का भी अनुसरण क्या गया दे। दोहा चोपाई का क्रम समान रुप से आठ 
अद्भांल्यों के बाद एक दोहे या सोस्ठे का हे, रिन्‍्त इस परिपाटी का पाछन 
अक्षरशः नहीं मिलता | दोहा-चीपाई के अतिरिक्त इन कवियों ने सवैया, 
ककित्त, मोतीदाम, भुजद्गी, भुजड् प्रषाव और अडिल छन्द का अधिक प्रयोग 
किया है। 

इसके अतिरिक्त ग्रेम-अभिव्यञज्ञना में भी हमे समानता दृष्टिगोचर होती 
है | प्रेम का अयम सोपान सौन्दर्य है, अस्त रूप-सीन्दर्य-वर्णन में न्नशिस्त वा 
आयोजन सभी काव्यों में सम्मान रूप से पाया जाता हैं ओर नायिका के अल्कृत 
वर्णन में अप्रस्तुत विधान छगम्ग सब मे एक सा ही है। नेसे कि के लए 
कैहरि, नासिका के लिए! तोता, जंधों के लिए कदली आदि। 

इनमे नारी-सोन्दर्य की ही प्रधानता मिलती है। पुरुषों में सोन्दर्य के खान 
पर शोर्य, साहस, तेज आदि का वर्णन मिलता है। इसी अ्रकार समी कफाव्या में 
प्रेम दोनों ओर से रुम अद्लित किया यया है जिसके फलस्वरूप संयोग प्र की 
नाना दशाओं ओर “रति? का विस्तृत वर्णन इन बाब्यों मे मिलता है। जहां 
मी कबि को समय मित्य है वहीं उसने नसिस या 'रति? का वर्णन करना 
प्रारभ्भ घर दिया दे यही फारण हे कि पुहुपावती, रसरतन, नलचरिन, आादि 
काब्यां में तो उसकी भरमार मिछती है । 

इन काव्यों में सयोग की नाना दक्ाओं का वन प्रधान है, और गियोग 
व कमर | यही दारण है कि बारह मासा आदि के वर्णन इन वात्यों में अधिक- 
तर नहीं पाए, जाते | जिसके फ़लखरूप प्रकृति चित्रण कम ग्राप्त द्ोता है। 

इस पकार छम्द विधान, कथया-परास्म्म और अन्त करने की रीति, कथा 

के संगठन ओर संयोग यरियोग-पक्ष के चित्रण में हम कुठ परम्भयगत ऐसी 
सामान्य प्रवृत्तियां मिलती हैं जो इन कार्यों को एक सूत में बाँध देती हैं ! 


हिन्दू कंग्रियों की देन 


हिन्दु प्रेमाख्यानों के आधार पर संवत्‌ १००० से १९१२ तक की साहि- 
त्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक प्रदृत्तियों का अध्ययन बडी सुगमता 
से किया जा सकता है। “दोचय मारू रा दृह्? “सत्यवती को कथा? माधवानछ 
कामकन्दला “प्रेमविलास प्रेमछता कथा” के अध्ययन से यह बात स्पष्ट हों जाती 
है कि यह काव्य छोकगीतों के रूप में प्रचल्ति ये क्योंकि इनमें छोकंगीतों की 
लगभग सभी सामान्य प्रदृत्तियां मिल्ती हैं । जैसे अपने प्रेमी को पाने फे लिए 
नायक अथवा नायिका का याग-प्रण से प्रयक्ष करना और अनेक बाधाओं को 
हटाकर उसे प्राप्त कर आसुरी या गांधर्व॑ रीति से विताह करना, आदर्श वीरता के 
आख्यान, पहेडियो द्वारा मानव भाग्य का निपयार, विशेषतः पदेलियों के धद्ध 
उत्तर द्वार प्रेमी दंपति का मिलन होना, अछीकिक सत्ता और आश्चर्य तत्यों में 
विश्वास, अतिदयोक्ति, पुनर्जन्म और भाग्य पर विश्वास, पशु-पश्चियों द्वार, मानव- 
द्वित सम्पादन, फहानी का उपदेश दायक होना, तथा धार्मिक सिद्धान्तों का 
प्रशस्ति रूप में प्रचार । यही नहीं यदुनाथ सरकार के अडुसार गीत काब्यों 
के प्रणयन के सभी लक्षण जैसे प्रतरन्ध गति की तीमता, शब्द विन्यास की 
सादगी, प्रातिक और आबिम मनोमावों की व्यापक मर्मस्पर्शिता, विचार बिश्ले- 
पण के बजाय कार्यशीढता, प्रमावोत्यादक स्थूछ चसित्रिचित्रण, प्राकृतिक पृष्ठ भूमि 
पर स्थूछ अवयव चित्र, साहित्यिक ऋृतिमताओं का न्यूनातिन्यून प्रयोग भी मिलते 
हैं। अछु कथा का संगठन और उसकी शैठी छोकगीतों का ही अमुस्तरण 
करती है | 

यह छोक गीत जैन मुनियो के द्वारा अपभश्रंश काछ में धार्मिक कथा का रूप 
ग्रहण करने छगे थे मुसल्मानो ने सूदी मत के प्रचार के लिए इन्हीं प्रचलित छोफ 
गीतों का आश्रय लिया, जागे चछऊर दोनों समुदायों ने कथाओं भें कोई मौलिक 
परिवतेन न कर अपनी साहित्यिक ओर धार्मिक परिपाटियों और विद्वासों 
द्वारा इन्हे अलंकृत और सुसजित कर हिन्दी साहित्य का एक प्रधान अययव- 
चना दिया । अख्तु हम यह कह सकते हैं कि इन हिन्दू कवियों ने अपने काव्यों 


( १५७ ) 


में अतीतकालीन ऐतिहासिक और लोक प्रचलित चरित्रों का पुनदद्धार कर अपभ्रंश 
की छप्त प्राय कथाओं को नई सजघपन से जन साधारण के सामने फिर छा उप- 
जित किया । कहना न द्वाग्रा कि इन छोक प्रचलित कथाओं का किसी भी देश 
की सस्क्ृति में कितना महत्वपूर्ण खान होता है | लोक सस्कृति की कक दिस- 
डाने वाले इन काव्यों को हिन्दू कवियों की महत्वपूर्ण देन माननी चाहिए। 
प्रारम्भ में यह काव्य दोहा, घीपाई, था दृद्दा चीपाई के मिक्ते जुले छल्दों 
में द्वी प्रगीत हुए, किन्तु रीत! कालीन काव्य के प्रमाव से अन्य छन्दों का 
प्रयोग, मस-शिस वर्णन, अनुभावों का संयोजन तथा नायिका भेद का पुट देकर 
अलेकृत भाषा का प्रयोग किया जाने लगा | 
इस प्रड्गार प्रबन्धगति की तीव्रता में शियिल्ता आई, रागात्मक मनोमावों 
के मर्मस्पशी वर्णन के साथ विचार विश्लेषण की प्रश्नत्ति ने (रति? सम्बन्धी मान- 
लिफ और शारीरिक अबस्थाओं के चित्रांकन को जन्म दिया और यह गीत श्र॒द्ध 
साहित्यिक बाव्यों की कोटि में आ गए। इन कार्व्यों की मापा, अलंफार तथा 
“योजना में हिन्दी साहित्य के क्रमिक विरास की कहानी छिपी हुई है। 
पिछले प्रष्ठों में बताया जा चुका है कि अपभ्रेंश काल का साहित्य उस काछ 
के धार्मिक विश्वातों से अनुप्रागित या । विक्रम की आठवीं शती पुराण, आगम, 
संहिताओं, तम्ब, समर, रीव और शाक्तों के धार्मिक बिश्वासों के अति- 
रिक्त बौद्धों की मद्यायान और बज़्यानी झाणा का प्रभाव जनता पर सम्रसे 
अधिक पड्टा या । फिर पन्द्रहवीं शती के लगभग मागवत पुराण के कारण रागा 
नुगा भक्ति का प्रचार हुआ बितमें दक्षिगसे आने बाली वेदान्त भाषित भक्ति- 
धारा ने योग देकर निगुण ओर समगुण ब्रद्वा को उपासना को जन्म दिया। 
इसी काल में पश्चिम से मुसलमानों द्वारा प्रतिपादित सूफी मत भी फैलने लगा | 
अस्तु अपब्रैश से निःसत होने वाली ,प्रेमकाव्य-घारा अपने साथ अपन्नंश 
काडीन धार्मिक बिश्वासों को लेकर अवतर्रित हुई--जिसमें पुराणों, संद्विताओं 
और आगमों की खोतस्वनियों के साथ-साथ रागानुगा भक्ति सम्बन्धी मागवत 
पुराण की समी मावनाएँ मिलती हैं। अखु यद् काव्य विकम की छठीं से 
उन्नीसवीं शती तक की धार्मिक विद्वासों और साधनाओं के अध्ययन की 
अमूल्य सामग्री उपस्यित करते हैँ। हिन्हुओं की सास्राहणी शक्ति उमके दृष्ट- 
कोण की विशालता और धार्मिक मतमतान्तरों में सामंजस्वमयी प्रशचि पा 
पस्चिय इन आयख्यानों गें निद्धित है। उन्होंने मूरमहम्मद की तरह किसी देवी 
देवताओं का निरादर नहीं किया, अन्य मतों के अ्रति अश्द्धा नहीं प्रकठ को 
बरन्‌ इसके प्रतिकूछ झृफ़ियों की साधना-पद्धति को अपनाया, निर्गुण और रागुग 
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वाले प्रेमकाव्यों की परम्परा विदेशी न द्वोकर स्वदेशी थी और आचार्यों का 
यह मत कि प्रेमाख्यानों की परम्पया जायसी से प्रारम्भ होकर नूरमुहम्मद की 
अनुराग ब्रासुरी से समाप्त हो गई निराधार ठहरती है | वरन्‌ यह कहना उपयुक्त 
होगा कि सम्बत्‌ १००० से १९०० के बीच अपभ्रैश के बाद हिन्दी में प्रेमा- 
ख्यानों का प्रणयन अन्य काव्य धाराओं के समरामान्तर चलता रहा और इन 
जाव्यीं ने प्रयन्ध काब्यों की एक नई परिपोदी चढाई | अप तक के जितने भी 
भाव्य मिलते हैं वे या तो मुक्तक में नीति, &ंगार या धर्म सम्बन्धी हैं. या प्रशनन्ध 

* बाव्यों के बीर और भफ़ि रस के ही मिलते हैं । इन हिन्दू प्रेमाख्यानों के द्वारा 
शुद्ध साहित्यिक प्रेम काव्यों की परम्पपा चलछी। यह काव्य शुद्ध आख्यान 
काव्य हैं. जिनमें प्रेम की ही प्रधानता दे । यह बात दूसरी दे क्लियह कपि 
काव्य फे अन्त में अध्यात्म पक्ष की ओर सकेत करते हैँ था कुछ कार्यों में 
सफ़ियों के प्रभाव के कारण रद्ृश्यात्मक प्रेम की गहरी छाया मिलती है | फिर मी 
तात्विस रूप में यह काव्य श॒द्ध प्रेमाख्यान ही कहे जा सकते हैँ जिनमें लौकिक 
पश्न की ही प्रधानता दै। अस्त, साहिटय के क्षेत्र में प्रन्‍न्ध काव्य की नवीन 
परिपाटी इन प्रेमाण्यानों की सरसे बड़ी देन है | 


इन कवियों ने धुद्ध मानव अनुभूतियों का चित्रण कर उसे भरसक धार्मिक या 
अध्यात्मिक रक्नों से बचाकर थ्रद्ध साहित्य का बडा उपकार किया है। साहित्य 
को धर्म के पीछे बाधा नहीं यद्यपि धर्म आदि के प्रमाव से साहित्य स्ैथा मुक्त, 
नहीं हो सकता। उन्होंने साहित्य की स्वतंत्र सत्ता और उसके निजी ब्यापक 
क्षेत्र की प्रतिष्ठा की है | इस प्रकार हम कद्द सकते हैं कि भक्ति काछ में निर्गुग 
ओर समुग भक्ति धारा के समानान्तर शुद्ध ,प्रेमाझ्यानों की घारा प्रवाहित 
हो रही थी। 80३ 


यहाँ यह कहना असइ्ृत न होगा कि हिन्दू कवियों ने हिन्दू प्रेमाज्यानों 

के अतिरिक्त मुसल्मानों की शामी कथाओं को भी अपने काब्य की आधार 

गाया दे ! बैसे लैला मजे, रपण शाद छत्वीकी भठियारी की कथा । किन्द इनके 
ये काव्य भारतीयता और हिन्दू संस्कृति से प्रमावित हैं) छैछा मजनूं कथा का 

अन्त प्रहदाद की पौराणिक धय्ना के उत्लेस से होता है। रमण शाह की कया 

में शाहजादे का विवाह हिन्दू कन्या के साथ हिन्दू रीति से दिखाया गया है 4 

सूफियों से प्रभावित काव्यों में भी मूर्तियूजा, जन्मान्तर वाद, सगुग भक्ति आदि 

के दर्शन होते हैं | इसलिए हम यह कह सऊते हैं. कि हिन्दुओं और मुसलल- 

मानों के भेदभाव को मिय छूर इन काव्यों ने दोनों के ब्रीच एक साम्क्ृतिक 
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सामंजस्य खारित किया है जो इन काब्यो की साहित्यिक देन से कद्दी अधिक 
मृक़्यवान तथा हमारे राष्ट्र के संगठन एवं पुनरुच्यान के लिए श्रेयरकर है । 

कहने का ताल यह है कि हिन्दू कवियों के प्रेमाख्यानों ने जनलाधारण 
प्रचलित लोक गीतों की परम्परा को अपना कर और उनकी रक्षा कर उन्हें अक्ुुग 
बनाए रसा, अपभ्रेदा काछ॒ की छुम्प्राय कहानियों का पुनरुद्धार किया साथ ही 
साथ अतीत कांडीन ऐतिहासिक ओर छोक प्रसिद्ध घरित्रों को विस्पृति के गर्भ 
में बिलीन होने से बचाया, तथा प्राचीन काव्य परियाटियों एवं मध्ययुगीन ओर 
रीतिकालीन प्रेमब्यज्ञना-पद्धति का मिला-लुछा रूप उपस्थिति कर “प्रमन्ध? 
कावब्यों की एक नवीन परिपाटी चलछाई, जो तुलसी भौर जायसी से भिन्न झुद्द 
प्रेमाख्यानों पर अपम्यित है। अल इनके छोकपक्ष में तत्कालोन सामाजिक 
राजनेतिक तथा गाईरथ्य जीवन का प्रतिब्रिम्य अधिक मुफ़र है। 


प्राप्य ग्रन्थों का विशिष्ट अध्ययन 


क, शुद्ध प्रेमास्यान 
ए. आन्यापदेशिक काव्य 
ग, नीति प्रधान ग्रेम-फाव्य 


शुद्ध प्रेमाख्यान 


ढोला मारू रा दृहा 





रचमिता****"***( भशत ) 
च््ि रचना काल सं० १०००-१६१८ | 


दोढा मारू रा दृह्द? का लेखक कौन है और यद्द क्र छिंखा गया इसके 
विषय में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता । छगमग सात सौ दोहों का 
यह संग्रह मौखिक रुप में राजस्थान में बहुत दिनों तक सुरक्षित रहा और समय 
समय पर इसमें परिवर्तन होता गया। यह थ॒द्ध प्रेमाख्यान है । नागरी प्रचारिणी 
सभा से प्रकाशित 'दोछा मारू रा दृहा! की भूमिका में विद्यान सम्पादकों ने 
इसकी स्वना की ऊपरी रीमा सं० १००० के आस-पास मानी है और निंवली 
सीमा कवि छुदवछाम का समय यानी सं० १६१८ के आस-पास गानी दै' | 


दोढा मारछू रा दृह्ठा? में गीति काव्य के सभी गुग विद्यमान हैं, यदुनाथ 
सरकार ने-गीति काब्य की विशेषताओं का वर्णन करते हुए एक स्थान पर कहा 
है कि इन काव्यों में गति की तीवता, शब्द विन्यास की सादगी, प्राकृतिक और 
आदिम शागातमक मनोमावों की ध्यापक मर्मस्पशिता,, विचार विश्लेषण के बजाय 
कार्यशील्ता, प्रमावोत्पादक स्थूल धरित्र-चित्रग, प्राकृतिक पृष्ठभूमि पर स्थूछ अव- 
यब चित्र फा अंकन, साहित्यिक कृतिमताओं का न्यूनातिन्यूत प्रयोग मिलते हैं । 
ढोब्यमारु? में माज्वणी और मालदणी के संग्रोग तथा वियोग पक्ष के मार्मिक 
चित्र उपस्थित किए गए हैं | वियोगावस्था के वर्णन में हमें प्रकृति के सवेदना- 
त्मक रूपों का ही आयोजन मिलता हे । अप्रस्तुत विधानों में सीदे सादे नित्य 

२. दोरा मारू रा दृह्द--नागरीप्रचारिणी सभा, काशी एछ १३॥ 
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अति के जीवन में आनें वाले व्यापारों छा समोजन क्या गया है। दोश, 
मारवणी और माल्यणी के घरितचित्र० में यम विश्लेषण के स्थान पर 
उनके चरित्र दी मोटी मोटी विशेषताएँ मिलती हैं ) प्रशतिचितवण से खानीय 
चित्र पडी कुशलता से अक्ति किए गए हैं। भाषा अनल्ंटत और सादी 
किन्तु प्रभावोष्ादक है, घरमाओं में गत्यात्मक्ता है, सत्येक पात्र कार्यक्षी” 
दिसाई पडता हैरी पात्रों की यात्रादि का वर्णन तो नहीं किन्तु अपने 
प्रियतम थी प्राप्ति के ल्यि सदेश भेजने और “दादी? आदि को एकत्रित घरने 
में वह निग्राशीछ दिसाई गई ऐे। अलु गीत व्ाव्याके सभी अयबप इस 
» वाब्य में मिछते हैं) इस कारण यह निर्विवाद कहा जा सकता है कि राम 
अन्यों! की परम्परा से सबद्ध यह बाध्य दृहों क् रूप में प्रचल्ति था, जिसे 
कुशह्लाभ ने, सबल्ति कर चौपाइयों क द्वारा क्रममद्ध कर टिया है। इसल्यि 
यह रचना स० १००० से १६१८ के यीच भी ठहरती है । 
ऐतिहासिक आधार. द् 
* हाट जाम तो पहुत पुरुता हैं) देमचन्ध के प्राइत च्याफएण में जो 
अपप्रश के उदाहरण दिए गए ई, उनमें ठारा शब्द आया 5है। 'हेमचद्ध' 
या समय बितम वी बारहवीं शतात्दी है वहाँ दोला से आशय नायक वा 
है। दोहा नाम नायक या बंयो पडा कुछ निश्चित नहीं कहा जा सकता। 
बहुत सभव है कि इस क्या वे नायर की सुप्रसिद्धि से नायक या नाम दोहा 
पड़ गया हो | ठोछा था सपत्‌ लगभग १००० है। वह फठ्याहा वंश था 
तथा नख्र का सजा था| उसका नाम साल्‍द कुमार था और ढोल उसका 
प्रेम का उपनाम था। ठाट के राजथान मे दाल भर उसने पिता नछ बा 
नाम मिलता है। दोल्य वे याद चठयाहा ने जयपुर ( हृढाड ) में अपना 
राप्य स्ापित क्या । मूता नेणसी की 'यजस्थानी ख्यात? में भी दोल का उछेस 
मिलता है। उसमें यह भी ल्पा है कि उसके दो रानियाँ थीं। एक माल्या छा 
दूसरी मारवाड की। मारवांड एबं माल्या म॒ उस समय पवारों का राय था । 
इसलिए, मूल कया का आधार ऐतिहासिक है *किन्तु प्रेमख्यान होने वे कारण 
सम्पूर्ण क्था बी घननाएँ ऐतिहासिक नहीं कही जा सकती | 
कथावस्तु 
क्सी समय पृणछ मे पिगछ और नरबर में न नामक राजा राज्य करते थे | 
पिंगल के मारदगी नाम की एक कन्या थी और नछ के दोला या साबहकुमार 
नामका एक पुन था। एक थार पृूगलदेश में अकाल पडा तो पिंगल सपरिवार 


१. भूमिका दोला मार रा दृद्दा, नागरी ्रचारिणी सभा, काशी | 
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नह के देश मे चला गया जहाँ नल ने उसे पड़े आदर के साथ ठहराया । दौला 
जो देसकर पिंगछ को रानी रीक् गई | उसने राजा पर जोर डाछ फर अपनी 
कन्या माखगी वा विवाह ढोला के साथ कसा दिया। उस समय ढोल को 
अवृष्या तीन*दर्प बी थी ओर माखगी की डेट वष्र बी। छोटी अवध्था हमे: 
के कारण पिंगल मे मारी को ससुराल में नहीं रपा” और अपने साथ लोदते 
समय पृगल्ल छे आया | यई वर्ष बीत गए उपर राजा नर गे पूगछ को दूर जान 
पर आर गात्ता भय पृर्ण समझव र टोल वा दूसरा विद्वह मापा पी राजमारी 
मालयणी के साथ पर दिया और उत्के पृष के विवाह फ्रो उप्से झित्रा स्पा । 
दाग आर माखगी प्रेमपृवेक यडे आनरद से रहने छोे | ष् 
इधर माल्यणी उठी हुईं तो उसक एिता ने दोला को घुलते के लिये दूत 
भरते | परत माल्यगी ने सातिया डाहवश पूगठ से आने वाले रास्ते पर ऐसा 
प्रन्‍न्‍्ध स्ट टिया कि दिंगछ के द्वारा भेजे हुए दूत ,ढाता के. पास पहुँचने के 
पृष्र ही मार डाढे जाते थे। ४ 
माखी ने एस दिन दोरा को स्पप् में देखा । उसकी विरह पीढा जाएता 
हो उठी | उर्सी समय मखर पी ओर ते घोशें पा एफ सीदागर पूगठ मं आया 
उसने ढोल बे' दूमरे विवाद वी जात पिंगल से कुहीं। या पिंगह ने ढोढा को 
घुल्याने के ल्यि अपने पुरोहित को भेजना चाहा पर रानी के कहदने पर ढाठिया 
की इस छा के ल्यि घुता | मारवणी गे भी अपना प्रदेश ढाढियों से कह 
दिया। ढादिया ने दाला बे देश जावर माल्यणी के पहरेदारों को अपने गाने 
से प्रसत घर लिया | दाल्य'के मरल के नीचे डेरा दा बर द्ाढियों मे रात भर 
मोड राग! में करण स्वर मे मुखणी या श्रेम सदेश गाया। गाने गो सुनकर 
दोश व्याकुछ हो उठा | श्रात ता होते ही उन्ह बुलाकर सारा हाल मुनमे के 
“उपयन्त यथा योग्य उत्तर आर इनाम देकर उसने उन्हें प्िदा वर दिया। टोल 
के हृदय मे चिता ओर उत्कठा मर गई। माल्यणी ने चत॒स्ता पूर्वक पति के 
दिल की बात जान ली । ढोश ने माखगी वो ठिंपा झने की इच्छा प्रकट वी 
पत्तु माल्यगी ने अनुमय पिनय करके औष्म और वर्षा भर दोलय को रोक 
सणा ) अन्त में झरद वी आधीरत को माल्यणी को सोती छोरकर ढोछा घुपर 
से एक तेज चाल वाले ऊँर पर सवार होसर पृणछ वी ओर चल पढ़ा । यस्थान 
करते हुए ऊँट की बलबछाहट फो सुनकर मालयणी जागो और ढोल्य को ने 
पाकर हुपी हुई) पीछे से उसने अपने वोते को समा कर पति का छोटाने ये 
हिए: भेजा । तोते ने चंदेरी ओर बूदी के श्रीच में एक वाटान पर दोचआ वो 
दवूय उससे हुए पाया ओर कहा क़ि उसके विरह में मालवशी मर गई। ढोल 
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इस बात को समझ गया और उत्तर मे कहला भेजा कि घू जाकर समिधि उसवी 
अत्येष्टि कर दे। तोता लौटा, माल्यणी निराश हो गई | दोलाँ आगे घला | 
सीसरे पहर उसने आडावाला पहाड को पार कया। मार्ग म दोल दो ऊमर 
सुमर' का एक चारण मिला, जो ऊमर की ओर से मारवणी के साथ उसके विवाह 
का प्रस्ताव लेकर पिगल के पास गया था, फिन्तु हृताश होकर छीट रहा था। 
उसने ईर्प्यापश दोला से कहा कि मारबणी अब घुढ़िया हो गई है तू जावर क्‍या 
करेगा। थोड़ी दूर आगे जाने पर बीए नाम का दूसरा चारण मिला जिसने 
मारवणी वा सच्चा हाल त्ता कर ढोला की चिन्ता मिटाई। 

दोहा पूगल पहुँचा । समुराल में बडा स्वागत हुआ, नधाश्याँ हुई । पिगछ 
ने सत्र आनन्दोत्सव मनाए। मारवणी के हपए का पारावार न रहा । जिस दिन 
से दोला पूगल पहुँचा था, लोग यडे मम्न रहते ये। पन्द्रह् दिन उपरान्त वह बहुत 
सा दहेज लेकर नरबर को ब्रिदा हुआ | मार्ग म एक विश्राम स्थल पर सोती हुई 
मारबणी को पीयणे सॉँप ने पी लिया । सवेरे जागने पर दोला ने मारवणी का 
मरी पाया । वह बिल्ाप करने लगा और चिता वना कर साथ जलने था उद्यत 
हुआ | जिस समय चिता प्रवेश की तैयारी हो रही थी उसी समय एक योगी 
ओऔर योगिन इस मार्ग पर आ निकले । योगिनी वे अनुरोध से यागी ने मारवणी 
को अमिमन्तित जर से जीवित कर दिया | दोल प्रसम हुआ और आगे घला । 

इस समय तक दोला की यात्रा वी सूचना उम्र सूमरा वो हो गई थी। 
मारवणी वो छोन लेने के लिए. वह फौज सहित बीच में आ डरा। दोला से 
मिलने पर उसने कपगपूर्वक दोला का खूब सत्यार बिया। ढोला उसके धोखे 
की जातों में आकर उप्तके साथ ठहर गया। उमर की सेना के साथ मारबणी 
क पीहर वी एक ड्मणी गायिका थी | उसने गाते हुए इशारे से मारबणी घो 
इस धोखे और पडूयन्त वी बात समझा दी। समझ कर मारबणी ने अपने ऊँट 
को जोर से छटी से मारा | ऊँट भाग सर हुआ | दोला जत्र ऊँद को सम्हालने 
के लिए आया तत्र मारबणी ने उसको चुपके से पद्यन्त्र की बात कद सुनाई ! 
भटपट दोनों ऊँट पर सवार हो गए:। ऊँट पूरे बेग से दौड पडा और देखते 
देखते कोर्सों दूर निकछ गया। इस ग्रवार ढोला मारवणी सहित सबुशछ नरबर 
पहुँच गया ओर आनन्द से जीवन व्यतात करने लगा। 

है काव्य सौन्दर्य 

नसशिसत वर्णन ही 

मारवी का नखझिस वर्णन रूदिगत परम्परा क अनुसार ही हुआ है। 
डैसे उतयी जॉच के के सम्मे के समान है, बिश्रम के समान उसके अघर 


( श६६ ) 


हैं, कमर सिंह के समान है, उसके छोचन तीसे हैं तथा उरोन् पपीहे के 
समान हैं आदि। 
विप्रह्वम्भ शुंगार ह 
प्रलुत रचना झुद्ध प्रेमाख्यान है। इसमें दोछा तथा मार्वणी फे सयोग- 
वियोग के बीच की पिविध परिस्थितियों, प्रसगों, मनः स्थितियों का चित्रण है | 
क़िल्तु विप्रतृम्भ शुंगार फे नाना मनोवैद्ानिक दशाओ का स्कुणा इसमे पिशेष- 
रुप से हुआ है | संयोग श्यगार गोण सा है। इस रखना का विप्रव्म्म श्गार दो 
भागों में विभाजित किया जा सत्ता है । मारदणी की गियोग अव्था और 
माल्वणी का ठोढा के चले जाने के उपरान्त विरहजन्य चित्रण। दोनों ही 
वर्गत सरस ओर मार्मिक है | 
मारबणी के पिरद को मनोवैज्ञानिक ढंग से चित्रित क्रिया गया है। 
मासवणी ने दोला को देखा नहीं था जिन्तु योवनावस्था मे किसी अज्ञत पीडा 
से वह दुसी रहती थी। एक दिन सिर हथेली पर रखे हुए प्रेम रस में 
निमम मुख्धा मारवगी विरह कालीन मेथों की थाह ले रही थी। उसकी इस 
उश्चा पर सखियों ने उससे पूछा कि तुमने प्रिय को देसा नही फिर किस प्रकार 
तुम प्रेम के तत्व यो जान सभी । माखणी ने इसका बडा मार्मिक उत्तर देते हुए 
बहा कि जो जमिप्तजा जीवन है वह उसके तन में बा्तता है। प्रयोधरों मे से 
चालक दूध की धाराओं फो जो उसवा जीवन है फिस प्रकार निकाल छेता है । 
“जो जीवण जिन्‍्हां तणां तन दी भाहि बसनन्‍्त | 
धारइ दूध पयोहरे बालक किम काढंत ॥7 
इसल्यि सच्चा प्रेमी समुद्र पार होने पर भी दृदय मे बसता दे और कपइ- 
सनेही पर के आगन में रहते हुए भी मानों रामुद्र के पार रहता है। तन उते 
स्तियों ने बताया कि जिसे तुम स्वप्न भ॑ देखती रहती हो वही ठु॒म्दारा पत्ति 
साहहदुमार है। इसे सुनने के उपसन्त उसमें काम जाएत हो उठा और बह 
विरह मे व्याकुल रहने छगी | विरहणी मारवणी पढ़ीहे से प्रार्थना करती है फ्रि 
ऐ; पर्पीहे पहाड़ी पर चद या सरोवर की ऊंधबाई पर चढ़ पर बोछ जिसमें मेघों वी 
गऊंना मुमकर प्रियतम कहीं छोद मे जाए. | उसके वार्ना में पिड पिउ घी रठ वी 
पुकार पडे लिममें उसे मेरी याद आ जाए। ऐसा न हो कि तेरी आवाज न 
मुम बर मेरी दशा यो भूछ कर वह पावस ऋजलु में मालयणी के पास स्तैट जाए । 
फितनी म्रामिक है यह प्राधेना-- 
बावहिया, चढि डूंगरे, चंडि उचहरी पाज। 
सतही साहिब चाहुडइ, सुणि मेहारी गाल॥" 


(१७७ 3 


किस बिरह मे कभी एक ही वस्तु प्रिय लगती दे तो दूसरे दी समय उन्मना- 
बख्था के कारण वही घुरी लगने लगती है | वही पपीहा जिससे प्रियतम को बुलाने 
की प्रार्थना की गई थी बुरा ढछगने छगा। पिउ पिउ की रट को विरदणी न 
सहन कर सकेगी | स्त्री मुलभ ईर्पा से जल कर वह कह उठती है, 'दे मीले पंखों 
बाछे पपीहे तू नमक छगाकर मुझे क्‍यों काट रहा है | पिठ मेरा है और मैं 
पिडकी हूँ! 
“बावहिया निल पंखिया, बाढत दइ दइ छूण । 
प्रिड मेरा मई प्रिड की, तू प्रिउ कह सकूण ॥? 
यह जनुभुति है कि प्रातःकाछ जब्र कौआ किसी की अयरी पर बोलता है तो 
कोई पहुना अवश्य आता है | इसलिये किसी की अगारी पर कोवे फो बोलता सुन 
कर मारवग्ी कितनी मार्मिक प्रार्थना करती है, दे काग यदि तू मुझे मेरे प्रियतम 
से मित् दे तो मैं तुझे बधाइयां दूगी और अपना कलेजा निकालऊर तुझे भोजन 
कराड॑ंगी। प्रेम की पराकाष्टा का इतना सुन्दर उदाहरण अन्यथा मिलना दुलेम है । 
#क्डआ दिऊ बधाइयाँ प्रीतम मेलइ मुज्क । 
काढि कदेजड आपणड भोजन दिंउली तुज्क॥? 
ढादियों को दिए; हुए सन्देश में मारवणी का स्पंदित होता हुआ छृद॒य 
परिलक्षित होता है | उसकी बेदना, स्तुति, मन॒हार, सीक और बेजसी जैसे 
इस संदेश मे समाहित हो गई है। संदेश देती हुई मारवणी की द्या का वर्णन 
करता हुआ कवि कहता है कि वह एक सन्देश को कहती है, बदलती है फिर 
कहती है, कहकर फिर बदल देती है। इस प्रकार वह प्रियतमा विछाप करती हुई 
दादी के हाथ संदेश भेज रही है | 
भरह, पलट्टइ, भी भरइ, भी भरि, भी पलटेहि । 
ढाढठी हाथ संदेसड़ा घण विकछंती देहि॥? 
कितना मनोवैज्ञानिक है यह चित्रण, विरह-विहुला माखवणी चाहती है कि 
उसके एक संदेश पर प्रियतम भागा हुआ चला आए.। इसलिए वह भार्मिक से 
मार्मिझ संदेश कहलाना चाहती है। अपनी पहली उक्ति पर उसे विश्वास नहीं 
थाता कि वह प्रियतम के छृदय को द्रवित कर सकेगा इसलिए उसे बदुक कर 
दूसरा कहती है, पिन्तु दूसरे ही क्षण उसे भो बदछ डालतो है । एक विरहणी 
की इस मनोदशा का बड़ा सुन्दर वर्णन इस अंश मे प्रात्त होता है । इस अवखा 
में उसके द्वारा भेजे गये संदेश में तास्तम्य न होकर एक पिश्ग्पल्ता है जो 
अश्रु के एक एक बुँद की तरदद रिसछ होते हुए भी कदणा से परिष्ठावित और 
बेदना की ऊप्मा से तप्त हैं । 


( १२७१ ) 


इस सदेस में कुछ उत्तियोँ ऐसी भी है जो अन्य कवियों में भी प्राप्त होती 
हैं जिसका कारण हमारे विचार से यह है कि मौलिक, परम्परा दा काव्य होने 
के कारण अशात कवि पहले फी सुनी हुई मार्मिक उक्तियों की छाग्रावों अपन 
नाते गए हैं। जैसे कर्रीर की दो उक्तियों की छाया निम्नाक्ति अदा मे मिलती 
है। पिरदणी कहती हे कि में अपने शरीर वो बल्य दू जिसमें उसका बुआ 
आकाश तक पहुँच जाय ओर मेरा प्रियक्म बाद प्न कर यरसे आर बरस कर 
मेरी आग को बुका दे । 
यह तन जारि मसि करूँ धूओँ जाहि सगगरिगा। 
मुझ प्रिय बदल होइ करि, वरसि बुझावह अप्नि ॥? 
ऐसे ही दूसरे स्थान पर विरहणी कहती हे कि क्तिने द्वी सदेश्य प्रियतम को 
भेजे किन्तु उसका कोई उत्तर न आया। से राह तकते-तकते पथरा गईं। 
इसल्ए वह प़िजल गई ओर कहती है कि है प्रियतम क्‍या तुम्हारे पास 
बागज नहीं है मा स्पा नहीं है या छिएते हुए आछस होता है, या उस देश 
मे सद्देदा बडे मूल्य पर जिक्ते हैँ, इसलिए तुप्र उन्हें भेज नहीं सकते ] 
'कागल नहीं, क्मसि नहीं, लिखता आल्स थाई | 
कइ उण देख सदेसड़ा, भोलइ वड॒इ विकाइ॥ 
बिरह भे॑ कण्णा के उठ्रेंक के कारण छृदय वी कोमहता प्रयकाष्ठा को 
पहुँच जाती दे । प्रत्येक दुखी प्राणी के प्रति सहानुभूति जाणत हो उठती दै। 
इसील्यि माल्वणी चन्द्रमा पो सम्बोधित कर पूछती है कि है चन्द्रमा मुझे तो 
विधाता ने सण्डित किया है किन्तु तुझे किसने ग्रण्टित क्या ] तू तो फिर भी 
पूर्णिमा को पूर्ण दोबर उगेगा परन्तु में सम्मदत आगमाप्ती जन्म में ही प्रियतम 
का सयोग पाकर पूर्ण हो सबू गी | मेरा हु ठकसे भी घना आर दौर्धवालीन है। 
चन्दा तो किण सड्यिउ भो संडि किरवार । 
पूनिम पूर॒ंड ऊगसी आवतइई अवतार? 
प्रियतम का सयोग, उसका स्पर्श तथा उसकी सेवा करने का सयोग अगर 
खापर अछृति म॑ झपान्तारत हो जाने पर भी सुछम हो तो पिरहणा मानव शरीर 
से उसे अधिक भ्रेयस्कर सममतती है इसीलिए माल्वणी विधाता को उलहना देती 
हुई कहती हैं कि हे विधाता व ने मुर्के मस्देश के रेतीछे स्थल के वीच म बबूछ 
क्यों नहीं उनाया, जिससे कि पूणछ जाते हुए मेरे प्रिवतम छडी फाटते और मैं 
उनके हाथां का स्पर्श फछ पाती 
बाँपयलि काइ न सिरजिया मार सके थलाह । 
प्रीतम वाढत कांपडी फ्छ सेवत कराह॥? 


( १७२ ) 


इस प्रफार मारवणी और माल्यगी के गियोग वर्णन में दुदय पी सची 
अनुभूति मिलती है। इन वर्णनों में मनावैज्ञानिक्‍्ता वें साथ सादगी और 
स्वाभाविक्ता है | अन्य कवियों की तरह ऊद्दात्मक डीली वा प्रयोग नहीं मिलता 
और न 'स्पाबे शीस' और रक्त आँसुओं के ही दर्शन होते हैँ, जो विदेशी प्रभाव 
के कारण कभी कमी जुगुप्ता मूलर बन जाते हैं। भारतीय नारी के प्रेम की 
अनन्यता, आत्मममर्पण की यिद्याल्ता एवं स्थानीय वातावरण वा ज्ञीता जागता 
बिन एक एक दूहे में प्रस्कटित हो उठा है। वर्णन की यद सीधी सची दौली 
अन्य कवियों में कटिनाई से मिलती है। 
संयोग आगार 

संयोग शगार मारबणी के मिलन में अक्ति क्या गया है । यह छोटा है 
किन्तु है प्रभावोत्पादक । इसमें रति था वर्गन ही विशेष प्राप्त होता है लेक्नि 
बह अमर्यादित नहां है। प्रसगानुवूछ कवि ने मर्यादा पी रक्षा ये लिये सकेत से 
ही काम्र ल्या है केबछ एक 'दृह्दे में यह सफेत कुछ अधिक मुसरित है | 

दोला के आने पर मारवणी के अनुमावों का वर्णन करता हुआ फवि कहता 
है कि उसके नेत्र अधर तथा शरीर, नाभि मडछ आदि प्रिय मिलन पी आशा से 
फडइक रहे थे । 

आशा-छुब्ध प्रेयमी ने गे से एंचुजी उतार दी, उस समय उसये' कुच थुग्म 
मानसरोबर को भूछ कर माखणी के सौन्दर्य सरोवर में तरते हुए. दो हसों थे 
समान मुशोमित हो रहे थे | 

आसा टँध उततारियड घण छुचुबउ गलांह । 
धूम॒इ पड़िया हँसडा भूला मानसराह॥! 

फ़िर दोनों मदमत प्रेमी सेज की ओर चले | उसके याद कवि ने रति का 
सीधा वर्णन क्या है। 

कहने का तालये यह है दि हम दाला मारु वो विप्रल्म शगार प्रधान 
काव्य कह सकते हैँ । सयोग सम्मन्धी कुछ इने गिने दाहे ही इसमें प्राप्त दोते है | 


प्रकृति-चित्ण और खानोय चित्र 
इस काब्य के प्रकृति वर्णन मे जहाँ हम प्रकृति का आल्म्प्नन रूप देखने 
को मिलता है वही खानीय चित्र (]0"&) ८०००) भी बडी सुन्दरता से 
अक्ति किए गए हैं| वर्षा ऋतु में अपने ग्रियतम को पूगछ जाने से राकती हुई 
माखणी कहती है फ्ि प्रियतम, स्थठ स्थछ पर जादूगरनी बदलियाँ छाई हुई हैं ! 
व मेंह बरसने से उस जाती हैं. ओर छू से फिर हरी मरी हो जाती हैं, नदियाँ, 


( €७३ ) 


नाके और भरने मरपूर घढें हुए हैं, कह्दीं ऊँ कीचड में फिसल न जाए, है 
प्रयिक पूगल बहुत दूर है। पूगल के पथ पर माले, नदियाँ, भरने भादि पड़ते 
हैं, वहाँ का पथ चरसात भे बडा कठिन हो जाता है। इस व्यंजना के साथ साथ 
वर्षा ऋतु में इथ्वीवलछ की जो दबा हो जाती है, उसका सीधा सादा चित्र इन 
पंक्तियों में अद्धित दो गया है।। 

वर्षा ऋतु में मारवाड की वर्षाकाीन शोभा का वर्णन करता हुआ ढोझा 
कहता है कि वर्षा के कारण बाजरे के सेत हरे हो गए हैं, उनके बीच्रत्रीच 
में बेल्य फूल रहा है, यदि यह मेंह भादों भर बससता रहा तो मारू देश बडा 
मुन्दर हो जायगा। मारू देश में उसन्‍्म होने बाले बाजरे के अतिरिक्त 
वर्षा ऋतु में पेतों की इरिताभा और बेला के फूछने के कारण उस देश की 
प्राकृतिक सुप्मा का चित्र क्रितना सुन्दर बन पडा है | 

मालपणी ओर मारवणी के वाद-विवाद में माल्या और मारवाड के जो 
चित्र भाए दं उनमें, दोनों स्थानों के प्राकृतिक एबं भोगोलिक वातावरण के अति- 
रिक्त देशवासियों के स्वरूप तथा उनके रहन-सहन के ढंग का भी अच्छा चित्रण 
मिलता है । मारवणी अपने देश की प्रशंसा करती हुई कहती है कि जिन्होंने 
मारू देश मे जन्म लिया है, उन महिलाओं के दाँत अत्यन्त उस्पल होते हैं 
थे 'बुभ! के भचों के सगान गौरागी होती हैं । उनके नेन जन के समान होते 
हैं। भस्स्थल बढा ही सुहावना देश है। यहाँ का जछ स्वास्थ्यप्रद और लोग 
मधुर भाषी द्वोते हैं। मारू देश की कामिनी दक्षिग देश में यदि भगयान 
द्वी दे तो मिठ सकती दै | वहाँ की भूमि बासामय होने से भूरी है, घन 
मंसाड हैं, वहाँ चपा नहीं उत्न्न द्योता, कुओं मे पानी इतना गहरा है कि 
ऊपर से तारे की तरह नीचे चमकता दिसाई पडता है। 

इसी प्रकार माल्यगी के द्वारा मारवाड की बुराई में मारवाड के रहन-सहन 
का चित प्राप्त होता है। जैसे-हे बाग ऐसा देश जत्य दू जहाँ पानी गहरे 





१... 'प्रीतम चामण गारियाँ यल यछ बादलियाँह | 
घर बंसते सूफियाँ छू सूं पागुरियांह॥ 

4 रू ८ 
२, 'बाजरिया हरियालिया बिच विच बेल्य फूल । 
जड़ भरि बूदउ माद्वह माल देश अगूछ |? 


4 र् ८ 
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कूओं में मिलता है, जहाँ पर कूओं से पानी निकालने वाछे, आधी रात को ही _ 
पुकारने लगते हैं, जैसे मनुष्यों के मर जाने पर । -हे बाबा, मुे मारवाट्रियों के 
यहाँ मत ब्याहमा जो सीये सादे पश्चओं को चराने वाले होते हैं । वहाँ कंधे पर 
कुह्हाडा और छिर पर घड़ा स्खना होगा । वहाँ दिन भर हाथ में करोस और 
फिर पर घड़ा रखे पानी भरते-भरते मर जाऊँगी।। 
* हे भाखणी तुम्हारे देश में एक भी कए दूर नहीं होता । या तो ऊचाद्य 
( अकाल मे विदश गमन ) या आवर्पा या फाझा या टिड्ियाँ कोई न कोई 
अनर्थ अवश्य होता रहता है। जिस मारवाग देश में भूमि में पीने वाले साँप 
और करीछ तथा ऊँट कथर ही पेड़ों की गिनती में आते हैं, जहाँ आक और 
फोग की ही छाया मिलती है* और भुरठ घास के दानों से ही पेट भरना पड़ता 
है। जहां पहनने और ओदने को ऊँनी कंबल ही मिलते हैं, जहाँ पानी साठ 
पुर्सा गहरा मिलता है, छोग भी जहाँ एक जगह टिक कर नहीं रहते और 
जहाँ बकरी ओर भेड़ फा ही दूध पीने फो मिछता,है ऐसा तुम्हारा मारवाइ़ 
देश है । 
छंद > 
. अल्तुत रचना दोहा छन्द में प्रणीत है। 
अलंकार 7 
अधिकतर कवि ने कवि-परम्परा के अनुसरण पर साहश्यमूलक-कवि-समय- 
सिद्ध उपमा अछंकार या प्रयोग किया हे किन्तु बीच बीच में मौलिक तथा नूतन 
उद्धवनाएँ भी प्राप्त दोवी हैँ | एक स्थान पर माखणी ने अपने को वंजारे की 
२. मारू देस उपन्नियों तांह का दंत मुसेत । 
कूक बर्चों गोरंगियों जेहा नेत। 
2. ह.$९ > > 
बात बाता देसड़ा पांणी जिहाँ कुबांहा .« हु 
आवीरत कुहकड़ा यवर माणसौ मुबाह 
है ( दोच्यू मारू सा दूहदा ) 

/ मारू थाँके देसड़े एकन भाजे रिटु।- >>, 
छचालो का अवस्सणों फाको का टिड्ड || ** 
पहरण आदृण कामठा साठे पुर से नीर | 
अपण छोक उ्ांखरा माडर छाछी खीर ॥ 

( ढोछा मारू... ) 





का 


बस 
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मद्दी से समानता दी है। यह उक्ति ठेठ आमीण उपमा के साथ-साथ सेवेदमा- 
त्मक अग्रख्तुत विधान का बड़ा सुन्दर आयोजन है । 
भाषा 

भाषा की दृष्टि से यह काव्य महत्वपूर्ण है । बीसलदेव रासो एवं एश्वीराज- 
रासो में साहित्यिक भाषा का भ्रयोग मिलता है किन्त इसकी भाषा 'चत्ती हुई 
राजस्थानी है | इस सीधी-सादी अनलंकत भाषा में भाव ग्रहण करने की अद्नि- 
तीय शक्ति परिलक्षित होती है जो मर्मस्पर्शी है | 





»१, है छुटागी कंत बिग जह दिहूभी बेल | 
विद जाभी माह लिर्े गया घुझँती मेन्द ॥? 


बेलि क्रिस्स रुक्मिणी री 
पृथ्वीराज कृत । 
रुचनाकाछ स० १६४७ 

कवि परिचय 

महाराज पृथ्वीराज का जन्म मिती मार्गशीर्ष कृष्ण १ सबत्‌ १६०६ को 
हुआ। ये महाराब रायसिह जी बीकानेर नरेश के छोटे भाई तथा राव कल्याण- 
मल जी के पुत्र थे। ये ब्रालपन से ही विद्याव्यसनी, शरीर, एवं धर्मनिष्ठ 
थे। इनके वैयक्तिक चरित्र के विधय में विवेचना ऋरते हुए हम कह सकते हैं 
कि ये अद्वितीय झूरबीर और सख्वामिमानी ये। ओ व्यक्ति समस्त भारत की 
शक्तियों को नतमस्तक करने वाले मुगल साम्राज्य की शक्ति के अधिक्षत रहते 
हुए भी अपनी और अपने देश की स्पतन्त्रता की कब्पना कर सके, उसके 
शौर्य में कसी प्रकार का सन्देह नहीं हो सकता । महाराणा प्रताप को उनके 
द्वार भेजा हुआ पन्र इस बात का प्रमाण है | 

महाराज प्रथ्बीराज उच्च कोटि के विद्वान थे। इस बात का प्रमाण उनकी 
कविता के गम्भीर भायों में मिलता है ।! उनकी बेलि से पता चलता है कि उन्हें 
सरकृत साहित्य और काव्य, भारतीय दर्शनशात्र, स्योतिष, छन्द, सन्नीतशा्र, 
कटा इत्यादि अनेक भारतीय शास्त्रों का अच्छा ज्ञान था। बे उत्कृष्ट भत्तों की 
श्रेणी में गिने जाते थे । नामा जी के भक्त माल में इनके भक्तिपूर्ण काब्य के 
विधय में ल्सा है-- $ 

थे कृष्ण के भक्त थे, इन्हें पिंयल शासत्र का श्ञन था और ये अच्छे कवि 
थे 0 इसी प्रकार कमल टाड ने इनके व्यक्तित के संतध में छिखा है कि 
पृथ्वीराज अपने समय के क्षत्रियों मे एक श्रेष्ठ वीर ये। वे पाश्वात्य “ट्रवेडार” 





१. 'सबेया, गीत, इलोक, 'दोहा गुण, नवसरसभ 
पिंगल काव्य प्रमाण विविध विध गायो हरिजस । 
परि दुख बिदुप सइलाध्य बचन रसना जु उचारे | 
अर्थ विचित्रन मो से सागर उद्घारे। 


€ ३७७ ) 


बीर कवियों की तरह, अपनी ओजल्विनी कविता से मनुष्यों के दृदय को स्फूर्त 
और प्रोत्साहित कर सकते थे, तथा आवश्यकता पड़ने पर हाथ में तलवार छेकर 
उत्ताह और उत्तेजना पूर्वक रणक्षेत्र में डट सकते थे । 
प्रसिद्ध यैकाकार तथा गवेषक एल. पी. टैसीयरी ने महाराब पृथ्वीराज 
के काव्य गुणो का विवेचन करते हुए उनको डिंगल्क्ाव्य के होरेस कवि के सह 
कहा है | उनके काव्य विहिः में उत्ताह, अदम्य ओज ओर आखाद गुग, स्फूर्ति, 
प्रवाह और अछंकार योजना एवं भाव गाम्मीय के कारण उसे हिन्दू कवियों के 
प्रेमाख्यानों में उत्कए स्थान दिया जा सकता है | 
कथायस्तु 
बैि की कथावर्तु साधारणतः भागवत के मूल कथा के आधार पर ही 
आश्रित है किन्तु स्थान-स्थान पर कबि ने कथातन्त्र को अपनी कह्पना से रंग 
कर परिवर्तित कर दिया है । जैसे भागवत में रक्मिगी ने कृष्ण के पास ब्राह्मग 
को केवढ मौखिऊ संबाद्‌ ही छेकर भेजा है लेकिन इस काव्य में ब्राह्मम मौलिक 
संवाद के अतिरिक्त एक पत्र भी छे,जाता है। इस पन्र में एक भक्त के छद॒य के: 
उद्घार गुग्फित किए; गए हैं। रुक्मिगीहरण के उपरान्त जो युद्ध बन है यह 
भागवत के उल्लेख से विशेष समता नहीं रखता इसी प्रकार प्रेयली ढक्मिंगी के 
अनुरोध से भगवान्‌ के प्रसन्न होकर रुकम के मुडे सर परहयय फेरने से केशों के 
पुनः निकल आने का वर्णन भी खतन्‍्त है । ५ 
कहा जाता है कि महाराज हृथ्यीणज ने कृष्णमक्ति से अमिमत होकर 
उनकी लीला के छिए; इसकी रचना की थी'। यह सत्य हे कि इस रचना फी 
पृष्ठभूमि आध्यात्मिक है। रुकिमिगी द्वारा कृष्ण को ग्रेषित पत्र में आत्मा की 
परमात्मा से, उसके उद्धार की याचना के साथ एक भक्त के हृदय का अपने 
आराध्य देय के पति उद्घार मिलता है, फिर भी सम्पूर्ण स्वना शंगार प्रधान 
हि झुक्मिगी लता वर्णन अनुप बागीश बदन कह्यांग सुब । 
नरदेव उमय भाषा निषुण प्रथीराज कविराज हुव ॥] 
मु € मक्तमाल ) 
ध नानामादास 
3, *कृर्मकांपणु फ्रकड एए० ० परी ए०्क ह॒थ्यीघय दापंवधिकी8 र्भ॑ (08 2० 


बाते 0० प५०घर०४०00ए० एशंग्र०ट8 06 9. छटडा, 6ण्णेते हुएबए० छा. 
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काव्य है| रुक्मिणी के वय सन्धि के चिनण में, नसशिख वर्णन में एवं प्रथम 
समागम से डरने वाली दविमणी की चेष्ाओं तथा सुरतान्त के घितों हे अक्न 
में रीतिकालीम प्रेम व्यजना पद्धति की स्पष्ट छाया मिछती है। 

इसके अतिरिक्त कवि ने अपने काव्य म साहित्यिक सोष्टव लाने बा अथक 
परिश्रम क्या है। उसके दाब्द विन्यास, अछकार विधान और भावाभिव्यजना की 
शैली में कलत्मक्ता की गहरी छाप है, जो इस यात का प्रमाण है कि उसने 
प्रत्येक शब्द को तौछ तोल कर रसने का प्रयास क्या है। 

चेलि का प्रहृति चित्रण हिन्दी साहित्य के सव सुन्दर चित्रणा में से एक 
कहा जा सकता है | इसकी तुलना कवि सम्राट कालिदास के ऋतुसहार से की 
जा सकती है। 

हिन्दी प्रेमाख्यानों मे इस रचना का नाम अग्रगण्य स्वनाओं में छिया जा 
सकता है और राजस्थानी के प्राष्य ग्रन्थों में तो यह सवात्कृष्ट काब्य है। 


काव्य-सौन्दर्य 
नस्नशिस वणन 


कबिं की अन्तर्डट्टि ओर सूक्ष्म अवलोकन दाक्ति का पर्चिय हमे रुव्मिगी 
के दौशब वर्णन और यय सन्धि के चित्रण में मिलता हे। बालिका रुविमणी 
शैद्यबावस्था में सुमेरगिरि पर सद्य अस्कुटित दो पत्तों बाली खर्णछता के समान 
मुशोभित थी। इस उपमा में जहाँ एक ओर अ्रकृति निरीक्षण की पैनी दृष्टि 
है वहाँ दूसरी ओर वेलि के शीर्पक को यथार्थता और उपयुक्तता की पुष्टि 
मिलती है। है 

वय सन्धि के वर्भन में उपमा का सयोजन, स्थूछ से सृक््म की ओर विशेष 
उन्मुस्त है। मुए्ति, खप्त और जागृति के वरीच निस्पती हुई चेतना का साम्य 
सुन्दरी के अज्धों क क्मिक विकास के साथ इतने सुचारु रूप से समटित किया 
गया है कि अन्य कयियों मे मिलना दुर्लभ है। मनोविशन की अन्तंदशाओ फे 
द्वारा अक्ति शब्दचित्त अद्वितीय और अनुपम बन पडे हैं। जिस प्रकार 
सुपुप्तावस्था में पदार्थज्ञान का छोप रहता है चेसे ही बात्यावस्था के सम्रय 
रुक्मिणों के दरीर मे यौवन टुस था परन्तु वव सन्धि में प्रवेश करते ही यौवन 
भी सुपुत्ति से स्प्रावस्था में जा पहुँचा। सम्मावस्था में पदार्थशान कान तो 
सर्वथा छोप ही रहता है और न पूर्ण शन ही वैसे दी वय सन्धि वी अवस्था 
में पदारपण करते ही रक्मिणी के शरीर मे बौवन भी कुछ छुछ अपनी झलक 
दिपाने लगा जो न स्पष्ट ही था न पूर्ण अस्पष्ट ही। किन्तु वय सन्धि से प्या 


( १७९ ) 


ज्यों दबिमगी निकलती जाती यी त्यों त्यों उसके झरीर में यौवन का रंग ढंग 
स्पष्ट होता जाता था, जिस प्रकार खम्तावख्वा का अन्त होकर घौरे धीरे पदार्थ 
ज्ञान भी अधिकाधिक स्पष्ट होता जाता है | * 

कपोलो'पर यीवन की अरुण्मि और अंबर में मांकती हुई उपा की रक्तिम 
आमा के साय ऋषिवरों के निद्वितावस्था से पूजन के लिए उठने की क्रिया का 
साम्य, यौवन आगम पर उरोजों की उठान से सम्बद कर कवि ने अपनी उर्वय 
कल्पना का परिचय दिया है| 

योवनावस्था फा क्रमिक विकास दिखा कर कवि ने परमपरानुकूछ रुकिमिगी 
का नखशिख चर्णन फिया है, जैसे ब्राल्यावस्था यदि शिशिर है, ,तो गोवन 
बशन्त | इसीलिये कब्रि ने रुग्रिमग्री के शरीर रूपी उद्यान में यौपनरूपी बसन्‍्त का 
अड्ञ मार्मिक चित्रांकन किया है| वाल्यावस्थाू्पी शिशिर को व्यतीत द्ोता 
जानकर बसन्त अपने परिवार के साथ गुण, गति, मति आदि को लेकर आ गया | 
इस यौवन रूपी चसन्त में झविमगी का अवयव समूह ही स्वच्छ पुष्पित हुआ 
चन है, नेत्र ही कमलूदछ हैं, सुहावना खर ही कोयछ का कंठ स्वर है और 
पलक र्पी पांखों को सैंवार कर भौंह रूपी श्रमर उड़ने छगे हैं | 


१, सैसब तनि मुख पति ज्लोबण न जाग्रति, 
वेस सम्धि सुदिण सखुबरि। 
हिच पढछ-पछ घचढ़तो जि होइ से, 
प्रथम शान एडबी परिं॥ 
ह है ० रे 
पहिले मुख राग ग्रगट थ्यों ग्रादी | 
अरूण कि अछ्णेद अम्बर। 
पेखे किरि जगिया पयोहर | 
संता बन्दूण.. स्तिसर 
ड्‌ 'सैसव सु घु सिसिर वितीत थयी सहु । 
गुग गति मति अति एक गिग्रि॥ 
आधथ वो पस्िद्द ले आयी। 
तदण पौ रि रा तिगि॥ 
दूर फूलि विमछ चन नयग कमलदछ | 
कोकिल बंद सुदाइ सर॥ 
पांपणि पँख सैंवारि नवी परि, भूहारे श्रमिवा भ्रमर |? (चेलि*”') 


( इटण० ) 


उसका अग ही मल्यागिरिं है, मन मे उम्ग रूपी मजरी निकल रही दै। 
कामदेव के नव ग्रस्कुथित अकुर स्परूप कुच ही मय तरु की कलिया हैं। 
उसकी ऊध्व इवास ही म्य समीर है और स्वासोच्छावास को ही शीतछ मन्द 
झुगन्ध मल्यज समीर कहना चाहिए | 

इनके अतिरिक्त परूपरागत उपम्ानों का प्रयोग भी हमे नससिस वर्णन से 
मिंछ्ता है। जैसे योवन वी नई आन बान को वर्णित करता हुआ कवि कहता 
है कि कामिनी के कठिन कुच मानों हाथी के बुम्भस्थरू हैं, उनके ऊपर वी 
सघन श्यामता मानों यौवनरूपी मश्त हाथी का मंद है। अथवा कठिन उुन्दर 
परिएृर्ण पयोधर सुमेर गिरि के शिप्तर है। कि बहुव ही पतली और सुघड' है। 
उनकी जहियोचित नाभि प्रयाग के रुप्राम है ओर परिवेली निवेणी तथा नि्वेम्स 
किनायों के सम्रान है | 

उसके पद्‌ पछव के ऊपर नसों की झोमा निरमेछ कमलदुछ के ऊपर जल 
कण के समान है अथवा बह रलों का तेज है अथवा तारों का प्रकाश या बाल 
सूर्य है या बाल्चन्द्र है अथवा हीरे हैं । 

अम्भिका पूजन देतु जाती हुई रुव्मिणी के शज्ञार वर्णन में नखशिस से 
अधिक लाल्त्यि ओर सरसवा मिलती है। यथा झरुविमणी ने गुलाब जछ से 
समान करने के उपरान्त श्वेत परिधान पहिना हैं ओर उसकी छटों से जल बण 


१, मलयाचल सुतनु मे मन मोरे। 
कली की फाम अकुर कुच ॥ 
*' ध्णी दसिणि दिखि दीखग निगुण में | 
ऊरध सास समीर उच ॥? 
४ २६ रद 
काम्रिणि कुच कटिन क्‍पोछ करी किरि। 
बेस नदी विधि वाणि बखागि॥ 
अतिस्वामता विराजदि.. ऊपरि। 
जोएग दाग दिखालिया जागणि।! 
अर > | 
घर घर थंग सुधर मुपीन पयोपर | 
घगी सोभ कदि अति सुपर॥ 
पद्मंणि नामि प्रयाग तणी परि। 
जिउली जिवेणी सोज़ि हट॥ा। 


( १८१ ) 


श्र 

व्पक रहे हैं। उसके केश-कल्ए से ठपकते हुए जल-विन्डु ऐसे प्रवीत होते हैं, 
मार्नों काछे रेशम के टूट जाने पर उसमे गुमे हुए मोती जल्दी-जस्दी गिर रदे 
हों। उसके कण्ठ मे बंदी हुई काली रेशम की डोर देखकर कण्ठ को कपोत 
कहा जाय या नौछकण्ठ कह्दा जाय या उसे जमुना से परविष्ठि। द्विमालय कहा 
जाय, या यह कहा जाय कि शंख को विष्णु ने एक अंगुली से पकड़ रखा ह्वै 
और बी अंगुली इस प्रकार सुशोमित हो, रही है. । 

कहने का तात्ये यह है कि रविमिणी के नसशिस वर्णन में कविवर एथ्वी- 
शान ने उपमाओं, उत्परेक्षाओ एव सन्देह अछड्ढारों की बडी सुन्दर योजना को 
है | उन्होंने परम्परागत उपमानों के प्रयोग में भी अद्भुत लाठित्य उत्पन्न कर 
दिया है | बेढि को पटकर कालिदास के काव्य का स्मरण हो आता है। 
संयोग झूईँगार 

जहाँ हमें रुविमणी के सौदर्य वर्णन में लालित्म के साथ साथ मनोवैज्ञानिक 
फ्रिया ध्यापारों का परिचय उपमानों के लप में मिलता है; वहाँ सयोगपक्ष में 
पति-पली के हृदय में उद्देल्ति होनेवाली भावनाओं और अनुभयों का परिचय 
भी उसी शैली में प्राप्त होता है। 

सन्ध्या का समय है, प्रिय समागम की बेला ज्यों-ज्यो समीर आती जाती 
है, तयोंस्यों रक्मिणी संकुचित होती जाती है । इस मनोवैज्ञानिक अलुभूति का 
साम्य कबि ने प्राकृतिक क्रिया व्यापारों से किया है | जिस प्रकार सन्ध्या समय 
में पथिक बघू की दृष्टि, पक्षियों के पथ, कमल की पंखुडियों और उर्य की 
किसों का प्रकाश संकुचित होने छगवा है, उठती अफार रति को घाइती हुई 
री श्री रुविमिणी छम्जा से सकुचित हो रही हैं। एक ओर रमग्ी सु डी 
जौर संकोच और दूसरी ओर कृष्ण की प्रिय मिद्न की उत्सुकता का मनोवैश- 

लिप पहन 





३. “ऊपरि पद पलव पुनर्भव ओपति , 

बिमछ... क्‍मलदुछ उतरि, नीर॥ 
तेज कि रतम ऊझि तार की तारा 

हरि हंस सावक ससिहर होर।। 
है ५ श्र 
छुम कुम मंजग करि धोत बसन घरि 

बिहुरे जछः छागी. चुपद। 
छीगे. जागि. छठोद्दा चूध 

गुम मोती मसबूछ गुग॥ 


( १८ हे ) 


उसका अँग ही मल्यागिरि है, मन में उमंग रूपी मंजरी निकल रही है। 
कामदेव के नव थस्फुटित अंकुर स्वरूप कुष ही मछ्य तर की कलिया हैं। 
उसकी ऊर्व इवास ही मलय समीर है और स्वासोच्छवास को ही शीतल मन्द्‌ 
सुगन्ध मलयज समीर कहना चाहिए | 

इनके अतिरिक्त परम्परागत उपमानों का प्रयोग भी हमें ऩसिख वर्णन में 
मिछता है। जैसे योवन की नई आन-बान को चर्गित करता हुआ कवि कहता 
है कि कामिनी के कठिन कुच मानों हाथी के कुम्भस्थछ हैं, उनके ऊपर की 
सघन इ्यामता मानों योवनरूपी मत्त हाथी का मद है। अथवा कठिन हन्दर 
परिपूर्ण पयोधर सुमेद गिरि के शिसर है। कि बहुत ही पतली और स॒घड़ है। 
उनकी स्रियोचित नामि प्रयाग के समान है और त़िवेली शिवेणी तथा निवम्द 
किनाएों के समान है । 

उसके पद्‌ पलछव के ऊपर नखों की शोभा निर्मेल कमलदल के ऊपर नल 
कण के समान है अथवा बह रत्नों का तेज है अथवा तारों का प्रकाश या बाल 
सूर्य है या बालचन्द्र हे अथवा हीरे हैं । 

अध्यिका पूजन हेतु जाती हुई &विमणी के आद्भार वर्णन में नखशिख से 
अधिक छालित्य और सरसता मिल्ती है। यथा झुक्मिणी ने गुलाब जल से 
स्नान करने के उपरान्त श्वेत परिधान पहिना है और उसकी छटों से जछ कण 


१. मल्याचछ सुतनु मरे मन मोरे । 
कछी की काम अंकुर कुच | 
*' ध्वणौ द्सिणि दिसि दीसग भिगुण में । 
ऊरध सास समीर उच | 
» >८ ् 
कामित्रि कुच कठिन कपोल करी किरि।| 
हे बेस नवी विधि वाणि बसाणि॥ 
अतिस्यामता बिराजति ऊपरि। 
जोबग दाग दिखालिया जाणि।॥! 
१. है ५ 
घर-घर ंग्र छुघर स॒ुप्रीन प्रयोधर | 
घी सीण कदि भअवति सझुबर॥ 
परड्मणि नमामि ययाग तणी परि। 
मियल्ली जिवेणी सोसि तब॥ा 





( १८९ ) 


शव 

डपक रहे हैं। उसके केश-क्लाप से टपक्ते हुए जछू-विन्दु ऐसे प्रतीत होते हैं, 
मानों काछे रेशम के हट जाने पर उसमे गुभे हुए मोती जद्दीजब्दी गिर रहे. 
हाँ | उसके कण्ठ में बँधी हुई काली रेशम की डोर देखकर कण्ठ को कपोत 
कहां जाय या नीछकण्ठ कहां जाय या उसे जमुना से परिवेष्ठिस हिमालय कहा 
जाय, था यह कहा जाय कि सैफ को विष्णु ने एक अंगुली से पकड सा है 
आऔर वही अंगुली इस प्रकार स॒ुशोमित हो, रही है. 

कहने का तात्यये यह है कि रुक्मिणी के नफशिस वर्णन में कविंवर प्रथ्वी- 
राज ने उपमाओं, उम्रेश्षाओ एवं सन्देह्ठ अछड्ारों की बडी सुन्दर योजना की 
है | उन्होंने परुपरागत उपमानों के प्रयोग में भी अद्भुत छालित्य उत्पन्न कर 
दिया है । बेलि को पढकर कालिदास के काव्य का स्मरण हो आता है। 
संयोग झूंगार 

जहाँ हमें दविमणी के सौंदर्य वर्णन से व्यलित्य के साथ साथ मनोवैज्ञानिक 
किया व्यापारों का परिवय उपमानों के रूप में मिलता है, वहाँ सयोगपश्च में 
पत्ि-पली के हृदय में उद्देलित होनेवाद्यी भावनाओं ओर अनुभयों का परिचय 
भी उसी शैली में पाप्त होता है। 

सम्ध्या का समय है, प्रिय समागम की बेला ज्यॉन््यों समीप आती जाती 
ह, स्पॉ-त्यों रक्मिी संकुचित होती जाती है। इस मनोवैज्ञानिक अनुभूति का 
साप्य कवि ने प्राकृतिक किया व्यापारों से किया है। ज्विस प्रकार सन्ध्या समय 
में प्रशिक बधू को दृष्टि, पश्षियों के पस, कमल की पंखुडियोँ और यू की 
किरणों का प्रकाश संकुचित होने लगता है, उसी प्रकार रति को घाहइती हुई 
रमणी श्री रुक्मिणी छज्जा से सऊुचित हो रद्दी हैँ । एके'ओर रमणी सुल्म छजा 
और संकोच और दूसरी ओर क्ृप्ण की प्रिय मिव्न की उत्सुकता का मनोवैज्य- 





१. “ऊपरि प्रद पलव पुनर्भध सोष॑ति , 
विमछ  कक्‍्मछदछ ऊपरेि नौर॥ 
तेज कि रतन ऊफ्रि तार की ताश 
हरि हंस सावक ससिहर दौर)! 
भर है 3 
कुम कुम मंजग करि घोत बसन घरि 
बिहुरे जछ छागो छुबड़) 
छीगे जागि छठोह्य बूद्य 
गुण मोती मूल गुण ॥ 


€ श्थर ) 


श 
निक शान्दिक चिन अनुपम ओर अति मुन्दर बन पडा है| रुव्मिणी की भावना 
के प्रतिकूल कृष्ण की मनोवस्था का वर्णन करता हुआ कवि फहता है कि निद्या 
मिमुस में जिस अकार घन्द्रमा की क्रिणें, व्यमिचारिणी, अमिसारिका और 
निशाचरों की दृष्टि दौडने लगती है ( विस्तार को प्राप्त होती है ) उत्ती प्रसार 
अपनी ज्री का मुस देसने के लिए अतीव आवुर पति श्रीकष्ण ने बडी प्रतीक्षा 
के उपरान्त रात्रि का मुस देसा। इसी प्रकार सऊुचती, ठिठक्‍ती ससियों का 
सहारा लिए दृष्ण से मिलने जाती हुई रुक्मिणी का शद चित्र पडा अनूठा उन 
पडा है। फवि कहता है कि पग पग पर सफ्तियों का हाथ पकड़ कर सदी 
होती हुई गजगामिनी ०जारूपी छाहे के लगरों से वैध हुए मदोन्मत द्वाथी के 
समान लाई गई | सयोग वर्णन में रति का सीधा वर्गन अन्य कवियों वी तरह 
इस कवि ने नहीं क्या है, वरन्‌ उसका सक्‍त करता हुआ कवि कहता है 
कि एकास्त में होनेवाली #डा का आरम्म हुआ जिसे कसी देवता अथवा 
ऋषि मुनि ने भी नहीं देसा। अनदेखी और अनसुनी जात किस प्रकार फहां 
जाय उस सुभ को जानने वाले कृष्ण ओर रुक्मिणी ही हैं । 

सस्कृत कवियों वी परिषाटी के अनुसार कवि सुरतान्त वर्णन करता हुआ 
कहता है, कि झक्मिगी के छछाठ पर पसीने के क्‍्शों में छुछुम का विन्दु 
ऐसा सुझोमित हो रहा है मानो कामदेव रूपी कारीगर ने स्वणमय हीरे जड घर 
भ्रीच में माणिक छगा दिया है। रुक्मिणी सरोवर में गजेन्द्र क्रीडा के ढारा मल्नि 
हुई फ्मल्नी के समान शय्या पर सुशोमित हो रही है । 
वीर रस 

कवि-कुल कमल प्रथ्वीराज की 'बेलि! के श्थगार वर्णन में जहाँ कोमल 
कब्पना, भावानुभूति की अनूठी व्यजना तथा सचारियों का लाल्त्य प्राप्त दोता 

१. सबुल्ति सम समा समन्ध्या समये! 
रतिः वछिति रुपमणि र्मणि। 
पथिक बधू द्विठि पंख पंखियाँ 


कमल पत्र सूरिज किरिणिता 
कल 4 श्र है 
पति अति आठुर त्रिया मुख पेसण 
निसा तणों मु दीठ नीठ। 
प्द्र क्रिण बुल्यश सुर्नि साचर 
द्रबडित अमिसारिका. द्विठ ॥ 
> रू न 





( १८३ ) 


है, वहीं युद्ध वर्णन में कवि की भाषा विंपवानुकुछ तथा ओज गुण से ओवपोत है। 
इस प्रकार इस काव्य में बीर ओर श्यगार रस का समिश्रण बडा सुन्दर ओर 
प्रभापोत्मादक बन पड़ा है | 

कृष्ण ओर शिझुपाछ को सेना के युद्ध वर्णन मे वर्षा का रूपक अद्वितीय 
है। दो काली धणाओ के समान दोनों सैन्यदल आ जुटे और युद्ध में रक्त बरसमे 
के आतार जान कर दोनों ओर से योगिनियाँ आई ! ऐसा ,माठ्म द्वोता था, 
मानों वर्षा सूचक दौनों ओर से योग जुद आए हैं । भाले रूपो सूर्य किरण युद्ध में 
सनन्‍्तत होकर घमचमाने लगीं। दोनों दल यास से युद्ध करने छगे। बाग 
घने बन्द हो गए मानो वायु का चल्मा बन्द हो गया और सैनियों के शरीर 
पर तलवारों फी धारे चमऊने लगी, मानो शिसर-शिएर पर जिजलियों चमक 
रही थी। 

इस भयानक युद्ध में वीमत्तमय चातावरण चारो ओर दिखाई पड़ता है। 
युद्धखढ्ली भें सम्बी-ल्म्नरी चोडियों वाली घोसठ योगिनियों बूद रही था, शिरो के 
कद-कट कर गिरते पर धड उऊसते थे, बलराम और गिश्ञपाल ने शन्न प्रधार 
की डी लगा रसी थी । बहुत से हाथो से मुड कद कट कर गिर रहे थे, जिससे 
रक्त की नदी बह चछी थी ओर उसमे घुल्बुले के समान योगिनियों के सर 
बह चले थे' ! 

अंयलूति सखी कर पग्रि पगि ऊमी 
रहती मंद बहती. रमणि। 
वलान लोह हंगरे. लगाए 
गय जिम अग्ी गय गमगि |? 





> > | 
एकात उचित क्रीडा वो आरमस*'ा* 
( वेलि ) 
५ “कठठी ये घट करे कालाहगि 


समुद्े आमहों सामुदे। 
जोगियि आवी आदग जागे 
बरसे रत वेपुडी बह ॥ 
१4 २ 2६ 
क्लयलिया कुन्त फ्रिग कलिऊिकलि, 
बरजित पिसिसय विवरणित बाठ। 


( श्टर ) 


निक शाब्दिक चित्र अनुपम और अति सुन्दर पन पडा है। रुक्मिणी की भावना 
के प्रतिबूछ कृष्ण की मनोवस्था का वर्णन कर्ता हुआ कवि कहता है कि निद्या 
मिमुख में जिस प्रकार चन्द्रमा की क्रिं, व्यमिचारिणी, अमिसारिका और 
निशाचरों की दृष्टि दीडने लगती है ( विस्तार को प्रात हाती है ) उत्षी प्रकार 
अपनी स्री का मु देसने के लिए अतीव आतुर पति श्रीकृष्ण ने नडी प्रतीक्षा 
के उपरान्त शत्रि का मुस देसा। इसी प्रकार सऊुचती, ठिठकती ससियों का 
सहारा लिए क्ृाण से मिलने जाती हुई छक्मिगी का शब्द चित्र यहा अनृठा तन 
पडा है। कवि कहता है कि पग पग पर ससियों का हाथ पकद कर सी 
होती हुई गजगामिनी ल्जञाख्पी लोहे के ल्गयों से वैंवे हुए मदोन्‍्मत्त द्वाथी के 
समान लाई गई । सयोग वर्णन में रति का सीधा वर्णन अन्य कवियों वी तरह 
इस कवि ने नहीं क्या है, वरत्‌ उसका सक्त करता हुआ कवि वहता है 
कि एकान्त में होनेवाडी #डा का आरम्म हुआ जिसे कसी देवता अथवा 
ऋषि मुनि ने भी नही देसा । अनदेसी और अनसुनी ब्रात किस प्रकार कहा 
जाय उस सुभ को जानने वाले कृष्ण और रुम्मिणी ही हूँ । 

सस्कृत कवियों की परिपाटी के अनुसार कवि सुरतान्त बर्णन करता हुआ 
कहता है, कि रुक्मिगी के ल्‍छाट पर पसीने के कणों में कुकुम का विन्हु 
एसा सुशोमित हो रहा है मानो कामदेव रूपी कारीगर ने स्वणमय हीरे जड कर 
श्रीच में माणिक लगा दिया है । रुव्मिणी सरोवर में गजेन्द्र क्रीडा के द्वारा मल्नि 
हुई कमलिनी के समान दय्या पर सुशोभित हो रही है। | 
बीर रस 

कवि-ुल कमल प्रथ्वीरान की 'बेलि! के श्गार वर्णन में जहाँ कोमछ 
कर्पना, भावानुभूति की अनूठी व्यजना तथा सचारियों का लाल्ति प्राप्त होता 

१, 'सकुल्ति सम समा सन्ध्या समये! 
रति बछिति रुघमणि रमणि। 
प॒रथ्रिक बधू द्विठि पे पंखियाँ 


कमल पत्र सूरिज क्रिगि॥ 
अर श्र 4 
पति अति आतुर निया मुख पेसण 
निशा तणी मुख दीठ नीठ। 
घद्र क्रिण बुल्श सुनि साथचर 
द्रवडित अमिसारिका. द्विंठ॥ 
ज् | आऋ 





( श्थरे ) 


है, यहीं युद्ध वर्णन में कबि की मापा विपयानुकूछ तथा आज गुण से ओतप्रोत दे । 
दस प्रकार इस काव्य में वीर ओर श्य्गार रस वा समिश्रण बडा सुन्दर ओर 
प्रभावोत्यादक बन पडा है। 

कृष्ण ओर शिशुवाल पी सेना के युद्ध वर्णन मे वर्षो का रूपक अदितीय 
है। दो काली घराओं के समान दोना सेन्यदछ आ जुटे आर युद्ध गे रक्त यरसते 
के आसार जान कर दोनों और से योगिनियाँ आई। ऐसा ,मादम होता था, 
मानों वर्षा सूचक दोना ओर से योग जुर आए हैं । भाले रुपो सूर्य किरण युद्ध स 
सन्तप्त होकर चमचमाने लगीं। दोना दछ पास से युद्ध करने छंगे | ताण 
बढ़ने यन्‍्द हो गए मानों वायु का चलना उन्द हो गया ओर सैमिरों पे शरीर 
पर तल्वारों की धारे घमकने लगी, माना शिसर-शिसर पर प्रिजलियाँ चमर 
रही थीं । 

इस भयानक युद्ध में बीमत्समय वातायस्थ चारों ओर दिलाई पडता दै। 
युद्धखही मे लम्बी लम्बी घ्वोडियों वाली चासठ योगिनियाँ बूद रही थी, शिरा क 
कट कट कर गिरने पर धड उकसते थे, बलराम और शिश्ववाल ने शस्त्र प्रहार 
नी भड़ी हगा रसी थी | बहुत से हाथों से मुड बट व? कर गिर रहे ये, जिसरे 
रक्त की नदी तह चली थी ओर उसम बुल्ब॒ुलें के समान योगिनियों वे सप्पर 
ऋचढेबी।__ | लिया 





अयल्ति सखी फर पंग्मि प्ि ऊमी 
रहती. मद बहती रमगि | 
हाज लोद. लगे. लगाए 
गय जिम अग्री गय गमणि ॥? 
हि 4 १4२ 
एवात उचित क्रीडा घी आम * १ 
( वेलि ) 
शृ 'कुठठी मे घटा करे कालाहगि 
समुहे आमहो सामुर्े। 
जोगियि आवी आडय जाग्रे 
बस्से रत बेपुडी पे ॥ 
८ 3 >् 
क्ल्रल्या दुन्त विरग चल्किकलिं, 
बरजित विंसिस रिबरजित बाउ। 


( श्टड ) 


भाषा 
चेलि की भाषा साहित्यिक डिंगल है । 
अछक्कार 
कबि ने उपमा और उद्येक्षा एव रूपक अल्ड्ाारों का प्रयोग क्या है। कवि 
की हेत॒च्येक्षाएँ पड़ी सुन्दर बन पडी हैं, जेसे श्यामा ने क्षीण कटि पर करघनी 
पहन रखी है, ऐसा माढ्म होता है कि भावी भाग्योदय के सूचनाये सत्र अह 
सिह राशि पर एक्नित हुए हैं। इसी प्रकार कलाई पर गजरे और पहुँचिया 
को काले धागे में अथित देखकर कवि कहता है माना हस्त नक्षत्र ने चन्द्रमा 
को वेध लिया है, अथवा भ्रमरों से घिरे हुए अध॑क्मछ सुशोमित हो रहे हैं। 
बहना न होगा कि उक्त कथन म कवि के ज्योतिप ज्ञान के अतिरिक्त उसभी 
असाधारण काव्य कला का भी परिचय प्राप्त होता है | 
भक्ति 
पृथ्वीराज राधाइप्ण की युगल मृति के अनन्य भक्त ये | वेछि को स्वर्य॑ 
भगवान इष्ण ने द्वारावती जाते हुए परथ्बीराज से सुना था। यह किंवदन्ती इस 
रचना के विषय में बडी प्रसिद्ध है | 
ब्रेलि शट्टार प्रधान वाध्य है किन्तु वह छोक्कि प्रेम को प्रतीक न होकर 
एक भक्त की माधुर्य भक्ति वी पर्चायित्रा है। विषय की गहनता का परिचय 
"देता हुआ कवि कहता है कि लक्ष्मी पति श्री इृण्ण की पीर्ति को आदर सहित 
कहना जो मेंने अद्जीवार किया है, वह मानो गूँगे ने सरस्वती से जीतने का 
इत्पूर्वक विवाद छेड़ा है। इसल्यि कि हे क्म्रलापति कोम श्रेष्मतिमान है जा 
आपके गुणों का स्तवन कर सकता है। ऐसा कान तेराक है जो समुद्र तर 
सकता है, कोन पक्षी है जो अन्तरिक्ष तक पहुँच सफ्ता है आर कौन कड्राल 
है जो अपने हाथ भे मेरे को उठा सकता है ऊफिन्तु निम्त श्रीकृष्ण ने मुस मे 
जीभ देकर ससार में जन्म दिया है ओर जो कृष्ण हमारा भरण पोषण करते हैं 
उनका कीतन कहने का श्रम झिए बिना कैसे बन सकता है। 
धटि धडि धवकि घार घार जरू 
सिहरि सिहरि. समसे सिलछाउ |] 
१ है » 
घोटियाली कूदे चासठि चाचरि 
घू दल्यि ऊकसे घड। 
अनत अने सिसुपाछ ओमडे 
मत माता माडिया कूड ॥?--बेलि 





( १८५ ) 


अपनी मक्ति-्मावना के मोह का संकरण थे कर सकने के कारण ही कवि 

ने पौराणिक गाथा में परिवर्तन कर ब्राह्मण के द्वारा मौखिक सम्देश के अति- 
रिक्त चिट्ठी भी मिजवाई है। इस बिट्टी और मीखिक सन्देश में एक भक्त 
की भगवान के प्रति स्तुति है या यों कहा जाय कि आत्मा की परमात्मा से 
उसके आअनुग्रह के लिये की गई अम्यर्थना है | रुक्मिगी श्राह्मण से कहती है फि 
उनसे विभिपू्वक कहना कि हे अशरण शरण मैं सक्मिी तेरे शरण हूँ और 
कहना कि हे ब्रछि को बाँधने वाले यदि मुझे कोई दूसरा व्यादेगा तो सिंह 
की बलि को शिकार भक्षण करेगा, कपिठा गाय कमाई जैसे पात्र के हाथ दी 
जायगी और मानो चाण्डाठ के हाथ में तुछती दी जायगी। इसीलिये दे हरि 
घाराह होकर आपने हिरण्याक्ष को मारकर एथ्यी रूप में मेरा पाताऊ से उद्धार 
किया था । हे कसणामय केशव कहिए उस समय आपको किसने शिक्षा दी थी।। 
यही नही हे करुणा करनेवाले हरि कौन-सी शिक्षा से आपने रामावतार के 
सप्तय रावण का बंध किया, समुद्र को बाँधा और लड़ा से सीता-रूप मेरा उद्धार 
किया । इसलिये हे नाथ अम्बिका पूजन के बहाने में मन्दिर भें आऊँगी, हम 
मेरी रक्षा करो। 


१. कठठी वे घटा फरे कालाहणि, 
समुद्दे आमहों सामुहै। 
जोगिणि आबी अडग जाने, 
बस्से रत बेपुडी बह ॥ 
4 १4 4 
फलकलिया कुन्त किरण कलि ऊकलि, 
बरजित जिसिख विवरजित बाउ | 
धड़ि धड़ि धर्कि घार धार जंछ, 
सिहरि सिहरि समखे छलाउ॥ 
(दीएएंड 3 
4 है है 
कमत्यपति तणी कहेवा कीरति, 
आदर करे जु आदरी। 
जागे बाद माडियो जीपण, 
बागद्वीम बागेसरी ॥ 





( भक्ति) 
भू 


( १८६ ) 


कथा के अन्त में इसी भक्ति-भावना की प्रतिध्यनि मुनाई पडती है। बेढि 
प्रहत्म मे कवि यहता है कि जो 'वेलि! को पदता है उसझे फंठ में सरखती, 
घर में छश्मी और मुझ में शोमा बिराजती है। भविष्य के लिए मुक्ति और 
बहुत से भोगों की प्रासि दोती दे तथा टुढय में शान और आउ्मा में हरिमक्ति 
उत्न्न होती है । 

कहने का तात्पर्य यह है कि इस शूंगार काध्य के बीच दमे कृष्ण भक्ति का 
वही स्रूप दिसाई पडता है जो यर अथया अन्य अध्छाप के कपियों एवं अस्य 
कृष्ण-भक्तों के शेगारिक गीतों में पाया जाता है । 
प्रक्रति चित्रण 

बेहि का प्रकृति चिनग खतन्त, उद्दीपन दिमाय तथा अल्ऊृत शीडी में विभानित 
किया जा सकता है । कवि को प्रकृति के सौंदर्य चितरश में सागरूपक से विशेष 
प्रेम दिखाई पढ़ता है | ऋतुराब थी महफिल में रूपक या यह रूप बहुत अधिक 
निफरा है। ऐश्वर्य ओर संपतन्नता एवं राजसी भातावरण के बीच रद्दने वाले कवि 
ने राज दरबार की महफ्लि का लिय्राकन बडी तन्मयता और चित्रात्मकता के 
साथ किया है | 








ब्रक्ति वेंधण मूक स्थाठ धिंह बलि 
परत जो बीडी परोे। 
है कपिछ घेनु दिन पात्र कमाई, 
छुल्सी करि घण्डाल तणे॥ 
भर >् >< 
हरि हुए बराह हुए दरिगकस 
हू ऊघरी पताछ हू । 
कहीं तई कदण मे केसब 
सीख दीघ किण तुम्हों य। 
५ है ६ 
सरसती कंठि भ्री रही मुखि 'सोभा 
आदी सुगति तिंकरि भुगति। 
उतरे ग्यान हरि भगति आतमा 
जे बेलि त्या ए. जुगति ॥ 
( भक्ति ) बेडि! 


( १८७ 2) 


भऋतुरान बध्तत अपने मंत्री कामदेव के साथ शिशिर राज़ का उन्मूलम घर 
सिहासमारूद हुए है ॥ उनके स्वागत में मगछ मनाया जा रहा दे । राजा ऋतु- 
राज पर्वत की झिलाओ रूपी सिंहासन पर मंत्री कामदेव के साथ आएदढ़ हैं) 
आम्र इक्षे के छत तने हुए हैं और वायुसे सचल्ति मजरी के मानों चैंवर हुलाए 
जारदहेहें। 

बिफरे हुए अनारो के दाने ही मानो ऋतुराज पर न्‍्योछायर किए हुए रक्ष 
हैं और पक्षियों के पंजों से नोचे हुए एवं उनकी चोचों से विदी् फंसे 
व्पक्ता हुआ रस ही मानो पथ को सिंचित करने का जल है ओर स्पये तक 
फैले हुए उँचे ताड के वृक्षो की रीधी पेडियों पर चचल पत्ते मामों बसन्तराज 
की दिग्विजय के घोषणा पत्र है) इस सब-घज के साथ वसन्त राज के सामने 
गायन बादन की मद॒फिछ ठगी है । इस मदफिल में घन हो मण्डप हैं, निर्भार 
ही सदग है, कामदेव ही उत्सव बायक है, कोक्छि गायिका है और पक्षी 
दर्शक गण | 

उपयुक्त आल्कारिक शैली के अतिरिक्त स्थान स्थान पर प्रइृति का स्तम्न 
चित्रण भी इस काव्य में बिसरा हुआ मिलता है, जेसे वर्षा का वर्गन करता 
हुआ कवि कहता है कि जोर की वर्षा होने के कारण पहाडों के नाले शब्दाय- 
मान होने छये हैं| सघन मेघ गम्मौर शब्दों में गरजने लगा दे तया जछ भमुद्र 
में नहीं समाता और विजली बादलों में, अथवा शरद ऋठ के आने पर गायें दूध 
देने लगीं, पृथ्वी रस उगलने छगी और सगेबरों में कमरों की छुन्दर शोमा 
दिखाई पडने लगी | स्वर्ग में निवास करने वाछे पितरों को भी मप्युढोक प्यारा 
लगने रूगा है | औष्म कत॒ में सतवात्‌ (पड़े वेग से चलने वाली गरम हवा) 
मे बढ कर हरिणों को क़िंगर्तव्यविमूढ कर दिया है। धूछ उड कर आकाश में 





१, मंत्री तदाँ मगण बसंत मढीयति 
पिला पिंहासन घर सघर॥ 

माये अस्न छत मंशगा, 
चलि बाइ मंजरि ठलि घमर॥। 

दाडिम पीज विम्रतरिया दीसे, 
निर्कजेंवरि. नापियों नग। 

धरणां टंचित सग फल चुम्ग्त, 
मपु मुंचित सीचन्ति मग॥ी 

( बेलि ) 


६ १८९ ) 


पछवित हो गए हैं, दृणों के अंकुर निकल आए हैं, एथ्वी हरी साड़ी पहने 
भामिका के समान सुझोमित हो रही है । उसने नदी रूपी द्वार धारण कर रखा 
है और पैसे में रादुरखपी नुपुर स्वसिति हो रहे हैं | 


पिछले प्रृष्ठों में संयोग पक्ष की आलोचना करते समय भ्री कृष्ण और 
दविमणी के प्रथम-मिलन के (ूर्व के मावोद्रेंक को प्रकृति के का्य-कारण रूप 
में उपखित किया गया है। कहमे का ताले यह है कि प्रकृति के एक कार्य 
से दूसरा कार्य सम्बन्धित अक्वित किया गया है, जैसे सूर्स के झबने के साथ 
घनम्रमा की कि अ्रसरित होने लगीं, लेकिन कमल सकुचने ठगे इसे हम 
आक्ड्ठारिक शैली भी कह सकते हैं । प्रकृति चित्र/ की यह परद्ृत्ति बेलि के 
आगापी अंशों में विशेष रूप से प्रस्कुटित दिखाई पढ्तीं है । धरभातवर्गन करता 
हुआ कवि एक स्थान पर कहता है कि प्रभात होते ही चक्वाक के मन में 
रमश करने की इच्छा पूर्ण हुई फिन्त कोकश्नास्रानुतार रमण करने वालों के मन 
की इच्छा निइत हुई, अफुछित फूछो ने अपनो मुगन्ध छोड़ी और आभूषओों ने 
शीलता ग्रहण की तया सूर्य ते उदय होकर सयोगिनी स्त्रियों के बस्तर, मंथन-दण्ड 
( मयानी ) तथा कुमुदिनी की शोमा को अन्धन दे दिया और घर, हाठ, ताल, 
भ्रमर और गोशालाएँ इतनी बन्द बस्तुओ को मुक्त कर दिया | 


१, नेरन्ति धसरि गिरि नीमर, 
घी भने घण प्रयोधर ) 
भोले बाइ किया तद अंश्वर, 
ड ट्वली दहन की छू छद्दर! 
9६ ६ > 
निहसे बूठौ घण विगर नी छाणी, 
बयुधा थद्ि-थक्ति जल वसर। 
प्रथम समरागम्त वस्न प्मणणी, 
लीघे किरि ग्रहण डसयद॥ 
२. संयोगिगि पीर रई फेर भरी 
घर हद ताल ममर गोघोख ॥ 
दिग पर उठगि एवला दीघा 
मोसियों इन्ध गंधियाँ मोस [7 


रे 3 5 


( १९० ) £ 


सन्ध्या-यर्णन करता हुआ कवि कहता है कि राति और ,दिन का सयोग 

हुआ अन्य पक्षी तो अपने जोडों से संयुक्त हुए परूठु बक्रदाक का वियोग हुआ” 
आर जल्ाए हुए दीपकों के मिस कामिनी. स्लियों और कामी पुरुषों के मनों में 
कार्मामि जागत हो उठी 

प्रकृतिं के दृश्य और व्यापार के आधार पर नीति क़थन की शैढी फी 
परम्परा वा अनुसरण भी वेलि में प्राप्त होता है । कवि कहता है कि आशिविन 
के ब्यतीत होते ही आकाश में बादल, पृथ्यी पर कीचड और जल में गदलापन 
बिलीन हो गया जेसे सतगुद की शानाम्रि का प्रकाश प्रकट होते ही मनुष्य के 
कलिकाऊ के पाप विलीन हो जाते हैं, इसी प्रकार प्रततश्काल वा वर्णन करता 
हुआ कवि कहता है कि अंस भेरी का शब्द रूपी अनहद्‌ नाद उठा, सूयोदय 
स्पी योगाम्यास हुआ, रात्रि रूपी माया का परदा हटा और प्राणायाम में परम 
स्योति का प्रकाश हुआ | 

अस्त वेलि के प्रकृति चित्रण में हम शान्तर और श्ृंगार रस के साथ साथ 
प्रकृति के यथार्थ रूप के भी दर्शन होते हैं । 


छः 





१. मेली तदि साथ सु रमग छोक मनि 
स्मण कोक मनि साभर रहो॥ 
फूले छाड़ि बाय भफूछे 
ग्रहगे.. सीवछताइ ग्रह ॥? 
६ > श्र 
२. ब्रिंतए आसोज मिले नमि बादछ, 
पृथ्वी पंक जछि गडलपण | 
जिमि सतगुर घि कछुख तणा तण, 
दीपति शान प्रयटे दहण॥ 
04 ५ 4 


रसरतन 


--पुहुकर कृत ( पीहकर ) 
रघनाकाल सं० १६७५ 
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पुहुकण (९ (२ (३) (2) (५) (६ (७) 


आप फरपप द॑शी सरे पायत्य ये । आपके पूर्चज् भीनिंधास जी सोमतीर्थ 
के पास प्रतापधुर में मद्दागज र्द्धप्रताप फे यहाँ रहते पे फिन्तु आपके प्रपितामदइ 





१. देंश राज फापख झुछठ, भीनियाए भौदास) 
विन गृह फ्ियी भजपपुर, शआरद्वित हुदे हुच्यत ॥ 
तामु तननयदिर पुतहुव, सुपर निधि आनन्द घन" 
धर्मेशस निर्मेठ नयठ, मनहँ यूर अब्घरद ॥ 


है. 


( १९२ ) 


* श्री ुर्गादास जी अकबर के दरबार में घले आए थे जो दरबार के एक प्रतिष्ठित 
च्यक्ति माने जाते थे। आपके पिता मोहनदास भी एक प्रतिष्ठित व्यक्तियों मे * 
मिने जाते थे । श्री मोहनदास की सात सन्तानों में आप सबसे बड़े थे । आपकी 
सिक्षा-दीक्षा का प्रबन्ध नो वर्ष की अवस्था में सुयोग्य पिता के द्वारा क्रिया 
गया। एक मौल्यी से आपने फारसी की शिक्षा अहण की। आगे चछ कर 
आपने फारसी के काव्यो और शायरों का अच्छा अध्ययन किया। किन्तु अपनी 
मातृभाषा हिन्दी से आपको उतना ही प्रेम था जितना फारसी से | इसीलिए 
आपने उन्दशासत्र भर पिगल शास्त्रों का गम्मीर अध्ययन किया था । 

रसरतन के अन्तर्साश्य से आपके जीवनाके विषय में इतना ही शात 
द्वोता है | ; 
खरे जाति खोदे नहीं तिन मेंह खोद न होव। 
> ८ >८ 
ध्ंदास सन्‍्तान बहु सपुरुष सकछ बखानि। 
ताठु पुत्र चनसिंह हुव परम पुरुष विख्यात ॥ 


घारि पुत्र बनसिंह हुव देवी, दुर्ग, निरन्‍्द ॥ 
केशवदास प्रसिद्ध जग प्रेम करन कलिइन्द | 





हुर्गंदास पुत्र विव कायथ कुछ अवतस। हे 
मुंगस माह दरार में बेनीदास हरिवेस॥ 
> है ६ 


अति प्रसिद्ध मसहूर साह अकबर दख्रारह। 
दुर्गादास हुव बहु कुठम्त्र सन्‍्धीर सुब जानत जहान जगत ॥ 
4 है ट 
एफ पुत्र हरिवंश के श्याम सजीवन मूर। 
बाल पन॑ ते बहुत विधि जसलियो मोहनदास॥ 
* पिता सरठ उत्त जुत है फकिय पर भूमि निवात ॥ 
सप्त पुत्र उर घरिय विदुपी घुधिवंत विनतीय | 
जहां जेछ पोहकर प्रसिद्ध मुसतति मुख बानिय। 
चाछ केलि रस सेल मां सब सुबरस व्यतीत || 
पिंतु प्रतापु अहुलाड़ पोड़ आनंद मंद बीती॥ 
> ३ > 
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कथावस्तु | 

*.. प्म्पावती के राजा विजयपाल के कोई संत।न नहीं थी, इसलिये बह बड़े 
चिंतित रहते ये | एक दिन जब ये बड़े उदास थे, एक रिद्वि उनके यहाँ पहुँचा । 
राजा ने अपनी खिन्नता का कारण वताया। इस पर छिद्ध ने उन्हें चंद्ी की 
“डपासता करने के लिये कहा और आशीर्वाद दिया कि नुम्हें संतान छाम द्ोगा । 
अतएव नो महीने के उपरान्त पदरानी पुहुपावती ( पुप्याववी ) के गर्म से एक 
कन्या का जन्म हुआ ज्योतिपियों ने इस कन्या को बड़ी भाग्यशाडिती 
बताया । उन्होंने यह मी भविष्यवाणी की कवि इस कन्या को स्यारहवें वर्ष व्याधि 
उद्मन्न होगी और तेरहवें वर्ष 'तक इसे मृढ़ता रहेगी किन्ठ चौदहवें वे इस 
वंश में एक सुबफ का अवेश होगा जिससे कुमारी का क्‍्लछेश कटेगा और कुटस्त 

की अभिवृद्धि होगी | 
- एक दिन सुन्दर चांदनी रात में रति और कामदेव विहार कर रहे थे | 
रति के मन में संसार की सर्वसुन्दरी और सर्वसुन्दर युवक और युवती को जानने 
की अमिलापा उत्न्न हुईं। कामदेव गे उतकी जिशासा झान्त करने के लिये 
बताया कि चैरागर का राजकुमार 'ततोम? और चम्पावती की राज॑ऊुमारी 'रम्मा! सर्व 
मुन्दर युबक और युवती हँ। रति को ज्री सुझम मिशाया का इससे दमन न 
हुआ उसने पति के घरणों पर गिर कर इन दोनों के विवाह फी भिक्षा मांगी | 


नवम बरस जत नाथ थाषि पूजा कखाई। 
रखि द्वारा आपूत्न पिता फास्सी पढ़ाई॥ 
पायो प्रसाई सरखतीय वर बीह विछास कंठह धरिय | 
भाषा प्रचन्ध उत्ताक् गति सब्रहु विधान वितरित 
पे प्रथम शति कायस्थ लिखन लेखन अवगाइन | 
विपम करन रुप सेव चुरत आइस निर्वाइन॥ 
> | ८ 
द्वादस बिषि अवदान सुनत नव गुग अवराधन। 
5ंद बेन्द्‌ पिंगछ प्रत्नन्ध बहुरूप विचारन ॥॥ 
फारसीय काव्य पुन सेर विधि नजमन सर अवियातक दिय। 
प्रययक्ष देवी ग्रारद् भइ उर निवराम म्ुत्य वास रहिये! 
पीहकर कष्यप के कुछ भानु आर फीम मे रुबीर के | 
अकबर थाइ पहुँगौर जैसे | जैसे शाइजहां बहंगीर के॥ 
5 > भर 4 
डक क् 
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कामदेव बटा अचकक्‍्चाया किन्तु नियाहठ के आगे ठहर न सरा। इसलिये 
इन दोनों के- छृदय में प्रेम जात कराने के लिये प्रिय दर्शन के तीन साधनों, 
स्पप्त, चित्र ओर प्रत्यक्ष मे से उसने स्वप्न को चुना। कामदेव ने सोम का रूप 
धारण कर रम्मा को स्वप्न मे दर्शन दिया और मोहन, सम्मोहन, उन्माद एव 
उच्चायन बाणों का प्रयोग किया । इसी प्रकार रति ने रम्मा का रूप धारण,कर 
सोम को दर्शन दिया आए उठते मोहित कर लिया] ? 
दूसरे दिन से रा्जुमार ओर राजउमारी एक दूसरे के छिये व्याऊुड रहने 
लगे | उनके लिये सपसे बडी कठिनाई यह थी रि दोनों को एक दूसरे का 
बोई पता न था । स्पप्न के उपरान्त रममा के शयनयह भें आकाशवाणी हुई कि 
सर्य वी उपासना क्रो, वही तुम्हारा क्लेश कार्टेगे | 
राजऊुमारी स्म्मावती की दशा दिन प्रतिदिन शोचनीय होने छगी ओर वह 
भरणासन्न हो गई। सारा घर परेशान था विन्तु कोई भी कुमारी की व्याधि 
का पता न पा सवका। छुमारी की दासियों में मुदिता ब्रढ्ी चतुर थी। 
मुद्दिता यो शह्ढा हुई कि कहीं कुमारी पिरहज्वर से तो पीडित नहीं है । 
इसलिये सन सर्सियों को हटाकर, उसने नल्दमय-ती, माधवानल कामकन्दण, 
उपा अनिरुद्ध आदि की प्रेम कहानियाँ कुमारी को सुनाई | कुमारी बडी उत्सुकता - 
से उन्हें सुनती रही फ्रि फूड कर रो पडी। मुदिता की शवा वा समाधान 
हुआ। कुमारी ने अपने अज्ञात प्रियतम की यात बताई । एक वर्ष के उपरान्त , 
रतिनाथ को रम्मा की फ़िर याद आई और उन्होंने दुबारा कुबर के रूप में खर्भ 
दर्शन दिया ओर कुमारी के पूछने पर बताया कि वह इसी छोक का बासी है 
और अन्तर्ध्यान हो गए | 
दूसरे दिन रम्मा कुछ प्रसत दिसाई पडने ल्गी। उसने मुदिता से प्ताया 
कि मेरे प्रियतम ने मुझे फिर दर्शन दिया ओर बताया है कि वह इसी लोक क 
बासी हैं। इस सूचना को पाकर मुद्रिता ने रानी युप्पाउती के द्वारा चित्रकारा 
थो घारो दिशाओं म सुन्दर पुरुषों और राजकुमारों के चित्र अक्ति बरने पे 
ल्यि भेजा | 5 
श्वम्पावती का चितरकूर बोधविचित्त घृमता घामता वैरागर पहुँचा आर 
+ देवदत्त ब्राह्मण चू अतिथि हुआ | देवदत्त राजपुरोहित था, इसल्यि जिशासावश 
बोधविचित ते राजा और राजउमार के विषय में पृछण प्रारम्भ क्या । देवदत्त 
ने बताया दि वचैरागर में सृग्सेन का राग्य है उनक एक पडा यशस्वी, शानी 
और मुख्दर पुत्र है जिन्तु एज वर्ष आठ मद्दीने से उसे न जाने क्‍या हो गया 
ई कि बह उन्मादित अवस्था मे रहता है। मुना जाता है कि स्वप्न मे कसी 


हु 
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सुन्दरी को देसा है. तयसे उसके लिए; व्याकुल रहता है | कठिनाई यह है फ्लि 
इस स्त्री का पता आदि.कुउ मो शात नहीं] । 
बोधविचित को अपनी राजकुमारी की दुह्मा स्मरण हो आई ओर उसने 
देवदत्त से प्रार्थना की कि यह राजदरबार में यद कह दे कि उसके घर एक 
गुणन्न वैद्य आया है जो कुमार क्री व्याधि को अच्छा करने का ब्रीडा उठाता 
है। बोधगिचित्र कुमार के पास के जाया गया। उसने रम्म्रा दा बडा सुन्दर 
चित्र अकित करके कुमार को दिसाया। चित्र देते ही कुमार अपना प्रेयसी 
को पहचान गया ओर प्रसब्रता से नाच उठा। तदुपरान्त बोधविचिय कुमार 
का चित्र छेकर भिंदा हुआ। जाते समय वह बुमार से सारी बातें गुप्त रफने के 
लिये कह गया मौर यह भी कह गया कि राजकुमारी के स्वयवर मे बह 
अबब्य आए | हे 
व्वपावती में ब्रोधविचिय का लाया हुआ छुमार का चित्र रभावती घो 
दिखाया गया | रममा असन्न हुई और अपने प्रियवम का परिचय एकर फूली 
न समाई) राजउुमारी के स्थथवर की धोषगा की गई ओर,देश देशान्तर वे' 
राजकुमारों को आमत्रित क्या गया । 
राजकुमार सोम ने अपने दलब्छ क॑ साथ चपायती वी ओर प्रयाग किया | 
एक मास के उपरान्त कुमार एकादशी के टिन मानसरोपर पहुँचा । कुमार ने 
>सरोपर'में स्नान किया और फलहार करने के बाद अपने झिविर में सो रहा | 
एकादशी के दिन अप्सराएँ मानसरोबर में स्नान करने आया करती था| उस 
रात को भी वे आईं, जल-क्ीडा के उपरान्त जिशात्ावश रमा अन्य अप्सराओं 
को लेकर कुमार के! शिविर भ पहुँची । कुमार कः सौन्दर्य को देखकर रमी 
मुग्ध हो गई ! उन्हें अपनी अमिशप्त खखी कल्पल्ता वी याद आई और उन्होंने 
सोचा यदि इस सुन्दर युवरु का विवाह कल्पछता के साथ हो जाय तो उसका 
नीरस जीवन सरस हो जायगा। थोडी देर विचार के उपरान्त अप्तराएँ सशय्या 
ऋुणत बो, चेलर आता पं, के ऋतधत्य्य, के यहों; पहुँली,। झरपताा, हे, 
भुप्त कुमार के सान्दर्य को देखा ओर मुख्य हो गई। नाना श्द्वार से विभूषित 
होकर क्त्यच्ता ने कुमार को जगाया। अपने सामने अनन्य मुन्दरी वो देख 
कर कुमार यो स्माची झात्ा हुईं। अन्त से दोना ग्रेंमसागर में निमम्न 
हो गए । 
दूसरे दिन कुमार के गे बी जजीर म॑ एक आपूव सुन्दयी क चित्र को 
देसकर कस्पछतहा वो मिशासा हुई ओर कुमार ने आदि से अन्त तक अपनी 
कथा बताई[ एक दिन सिद्ध-बश में कब्पछता वो छोडकर कुमार चंपावती 
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की ओर घल पढा | इधर क्व्पल्ता बुमार के वियोग में पीडित थी, उधर 
बह अपनी वीणा और दिव्य झत्ति से जगछ के जीब जन्तुओं ओर सो को 
बशीभूत करता हुआ चपावती नगरी पहुँचा | 
चपावती में कुमार की वीणा से मुग्ध होकर नर-नारी अपनी सुघ बुध भूल 
जाते ये | रिसी प्रकार बुमारी रभा के दर्शन कुमार को न दो पाए.। इसलिये उसने 
एक दिन शिव-मडप के पास सम्मोहन राग जाना आरम्म किया जिसके फलखरूप 
नगर की सारी नारियों म॒ग्ध होकर उसके घारों ओर एकत्रित हो गई] योगी कुमार 
की दृष्टि रनिबास की दासी ओर मुदिता की सहेली गुनमजरी पर पड़ी । कुमार 
मे एक गाया पढ़ कर यह प्रकाशित कर दिया कि वह एक बाला के प्रेम में 
वियोगी होरर योगी हो गया हैं। गुनमंजरी ने लौटकर मुदिता से सारी बातें 
बताई । इसे मुनक्र चतुर मुदिता कुमारी के पास पहुँची आर उससे कहा कि 
कृछ सरोवर पर स्नान कर शिव मदिर में दर्शन करने चलो वहाँ तुम्हें तुम्हारे 
प्रियतम के दर्शन सम्मवत हो जायैंगे। माता से आशा लेकर कुमारी शिव पूजन 
के छिए गई । पूजा के उपरान्त कुमार के दर्शन क्ए, कुमार ने अपनी सिद्धि 
यो सामने देस कर सुध बुध सो दी | इसके अनन्तर मुद्ता के कहने पर कुर्मार 
ने अपना योगी वेश यदछ दिया । क्‍्लल्ता के यहाँ से बे कुमार घो एक 
साल कुछ महीने हो चुके थे उसकी सेना भी घम्पावती पहुँच चुकी थी। 
ख़यँबर के दिन रम्मा ने सोम के गले भे जयमाल डाली | दोनों का जीवन 
आनन्द से व्यतीत होने लगा | विरद्धिणी वल्पलता ने विद्यापति तोते को अपना 
सन्देश वाहक बनाकर पम्पावती भेजा । विद्यापति रभा के पास एक पेड की 
डाल पर जा जैठा | उसे देसते ही रम्भा के मन में इस सुन्दर पक्षी फो पाने की 
शस्सा हुई और वह उसके पीछे दोडने लगी | थोडी देर मे बह तोता रम्मावती 
को याग के एक एकन्‍्त कोने में छे गया और वहाँ एक गाथा कही । 
“पविरहिनी विरह विफार न जानति सारि सजोगिनी । 
धनि धनि जिसि अविकार विरा बूकत रंक दुस्ा॥ा” 
खणण। प्रसकयन रोते को; रेफर सकमइ मे 'पुँची।॥ ऊुँचर जज तोति ये 
देसने पहुँचा तन उसने दूसरी गाथा पदी। 
“नाइक मधुप समान है, मन सुगन्ध रस औत। 
पान सौह बिन स्वाति जल प्रिया चरित्र की रीत ॥” 
इस दूसरी गाया को सुन कर रम्मा के हृदय में झद्धा उप्तय हुईं और उसने 
इुँबर से पूछना प्रास्म क्या कि वास्तव में रात क्या है। समवत- तुम मुझसे 
कऊ ठिपते हो । कुँगर ने तय कल्पत्ता से विवाह की बात उताई। इसपर रम्मा 


है... 


( १६७ ) 


अ्रडी दुस़ी हुईं और उसने छुमार को तुरूत मानसरोयर चलने के लिये विवश 
किया। अतएव स्सैन्य रम्मा के साथ सोम ने मानसरोबर वी ओर प्रस्थान 
किया । कुछ मास चलने के उपरान्त वे छोग मायापुरी नगरी पहुँचे | वहाँ के 
राजा मदनदेव ने सोम को अपने राप्य से मानसरोवर की ओर जाने की स्वीकृति 
मही दी इसलिए दोनों में पश्तान युद्ध हुमा, मइनदेव माया गया ओर सोम 
- मानसरोबर पहुँच कर कब्यछता से मिल | समा ने कब्मल्ता की सेज सँवारी 
और बधाई गाई। $ 
सूरसेन तीस वर्ष तक राज्य कर गोछोऊ सिधारे और सोम ने उसके बाद 
तीस वर्ष तक राग्य किया । इसी वीच इनके ज्येठ्ठ पुत्र चन्द्रसेन को अपने नाना 
विजप्रपाक् का राग्य मिल्य जिसकी खुझी में वैंसगर से मादक सेला गया | एक 
नट ने ससार फी असारता और ईश्वर की असीमता को अपनी कछा के द्वारा 
प्रदर्शित किया जिसका प्रमाव सोम पर बहुत अधिक पडा और उन्होंने अपने 
राग्य चो अपने चारो पुनों में चाट फर सन्‍्यास छे लिया । 
इस काव्य की स्वना पुहुकर ने जहाँगीर के समय भे की थी। मसनवी 
अदी में ल्फि हुआ यह एक थ॒द् श्रेमाख्यान है। इसमे कविने प्रास्म में 
मि्गुग और समुण दोनों ब्रह्म कौ उपासना की है। ग्रन्थ प्रारम्भ के एक छ्पय 
में कवि ने वर्ण्य विषय भी लि है। ' 
“उनञ्र सिंहासन पीहमि पति धर्से धरन्‍्धर घीर। 
नूरदीन आदिल बी सबल साहि जहूँगीर।॥॥ 
ऋ् | ३८ 
श्रगुन रूप निर्भुन निरूप घहुगुन विस्तारन। 
अविनासी अवगति अनादि अघ अटक नियारन॥ 
घट-घट प्रगट असिद्ध गुप्त निरलेय निरंजन। 
तुम त्रिरूप तुम त्रिगुन तुमहि त्रैपुर अनुरंजन॥ 
तुमहि आदि तुम अन्त हो तुमहि मध्य साया करन । 
यह चरित नाथ कहेँछि कही नारायन असरन सरन ॥ 
स्मरतन का अन्त यय्पि झान्त रस में / हुआ है फिर भी यद्द काव्य एक 
ह्यक्रिक प्रेमाएयान है जिसमे श्थ्गार रस प्रधान है । चैसगर के राबकुमार सोम 
ओर चझम्पावती की राजउमारी रंभा की प्रेम कहानी इसका व्ये प्रिषय है। 
प्रेम के छयोग ओर व्ियोग की दद्माओं का विस्तृत वर्णेन बरने एवं ऊयानक में 
आश्रय तत् और लोगेचर घटना के सन्नियेश के ड्यि कवि ने अमिशत्त अप्सरा 
कल्मक्षवा की कहानी दा आयोजन किया है। 


( १९८ ) 


बखुत कह्ामी का प्रारभ ही कुमार के जन्म की लोजोत्तर घटना से होता 
है। रभा और कुमार सोम दा प्रेम रति और कामदेव” से सम्यन्धित होने के 
कारण छोकोत्तर घटना पर अवल्म्गित है। यह कहना अनुपयुक्त न होगा कि 
कथानक के वास में सहायक लगभग सभी घरनाएँ आश्चर्य तत्व आर 
लेकोत्तर घरनाओं पर अवल्म्बित हैं। क्थानक के बीच प्रीच भ आए हुए 
रतात्मक स्थहों का वर्णन लौकिफ हुआ है इस प्रकार प्रस्तुत स्वना टीकिक और 
पारलौसिक तत्वों का एक सुन्दर सामजस्य उपध्यित करती है | 
प्रबन्ध कल्पना और सम्बन्ध निवोह 

धसरतन! एक काल्पनिक आख्यान काब्य है इसबी घटनाआ का सगठन 
और कथा वा विकास इतने मुचारु रूप से हुआ है कि कहानी के सो४३ क 
साथ साथ हम काब्यसौदर्य वा भी आनन्द मिलता है, कारण कि मनुष्य जीवन 
के मर्मस्पर्शी स्थलों जेसे रंमा ओर कत्पल्ता वा सयोग वियोग, प्रेम मार्ग के कष्ट, 
पुत्र प्राप्ति के ल्यि पिता की उल्कन, परेशानी आर प्रयत्न, दिदा होती हुई 
कन्या वो र्पजनों परिजनों आदि वी सीस आदि का बर्गन पडा स्वाभावितत 
मनोद्दारी एवं मनावैशानिक हुआ है। 

कहने का तातथर्य यह है कि ससरतन एक ख्टगाररस प्रधान काव्य है, 
इसल्यि इसके घरनावक्र के भीतर जीवन दुशाआ आर मानव सम्न्‍न्धां पी 
अनेक रूपता नद्दी मिलती फिर भी पातित्रत, वीरता, जय पराजब, आनन्‍दोत्तसव, 
प्रेम आढि के जो स्थछ आए. हैं वे कहानी म॑ स्साह्मफता ये. सचार के लिये 
उपयुक्त हैं। इसल्यि हम कह सकते हैं हि प्रमन्‍्ध काव्य के लिये जिस घटना 
'चक्र की आवश्यक्ता होती है, वह हम इस काव्य में मिलता है | 

प्रखुत रचना की आधिकारिक कथा के अन्तर्गत रभा आर बुमार साम 
वी प्रेम कहानी आती है। ग्रासद्धिक कथा के अन्तर्गत कल्पत्ता अप्सरा वा 
आख्यान, रते आर कामदेव का सवाद एवं उनका रम्मा ओर घुमार का 
रूप धारण करना, 'चम्पायती के चित्रकार बोधविचित का उतान्त, छुमार के 
गले म पडी हुई माल्य म गुथे हुए रम्मा के चित्र को क्त्पछता दे द्वारा देगसे 
“जाने वी घरनाएँ जाती हैं ५. 

जहाँ तद कत्पल्ता की प्रेम कद्दानी का सम्यन्ध है बह एव ख़तस्त 
आख्यान है । आविकारिक क्या से उसका कोई सीधा सम्मन्ध नहीं दिसाइ 
पत्ता | कथा की गति के विराम में एक ख़तन्त घरना वा आयोजन कवि क 
द्वारा क्या गया है किन्तु क्थानक के अन्त में कवि ने उसे मूछ घटना से 
/विद्यापति? त्ोते द्वार मिल दिया है। अखु हम पह कह सकते हैं कि 
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बुमार के प्रेम की दृदता को अद्जित करने के लिए एवं कथायसु मे रोचकता 
लाने के लिये ही कवि ने इसका आयोजन किया है | जहाँ तक अन्य घटनाओं 
का सम्मन्ध है सत्र किसी न रिसी रूप में मूल घटमा की गति में सहायक होती 
हैं। रति और कामदेव के सम्बाद एवं उनके द्वास रममा «ओर कुमार के रूप 
धारण करने की घटना से ही वास्तविक कुमार ओर कुमारी में प्रेम वा 
प्रा्ुर्भाव होता है। बोध विचित के दाग अद्डित कुमार ओर कुमारी के 
चित्र से दो अपरिचित प्रेमी एक दूसरे के बृंशा, निवासस्थान आदि से परि- 
चित हो सके । कं 

बार्यान्विति की दृष्टि से यइ कथामक भारम्म, मध्य ओर अन्त तीम 
बिभागों में सुगमता से बाँठा जा सकता है। स्वम दर्शन से लेफर कुमार के 
खाम्पावती ग्रयाण तक कथा का आरम्म, मानसरोवर से कुमार को अप्सराओं द्वार 
छे जाने की घटना से लेफर कब्पछता के मिलन तक कया का मध्य ओर 
ख़बर से लेकर नाअक के उत्सव तक कथा का अन्त कहा जा सकता है। 

कार्योन्विति के गति के विराम में कल्पछता ओर रम्मा संयोग और वियोग 
एवं कुमारी को सख्ियों द्वारा दी जाने वाली सीस आती है। इसलिये हम 
कऋह' सकते हैं कि कार्यान्यय ओर सम्बन्ध निर्वाद की इष्टि से यह एक सफल 
स्वना है। 

काव्य-सौन्दर्य 

नजशिस 

इस प्रयन्व में दो नायिकाओं का ग्रेम अभिव्यजित हुआ है, इस कारण 
अ्य्गार पा क्षेत्र बडा विस्तृत हो गया है। श्ययार के सयोग ओर वियोग पल 
एवं रवि के वर्णन में विभिन्नता, सौम्य एवं चपलठता ओर प्रगहमता परिलभित 
होती है । ढुमारी रंमा वे संयोग श्रद्भार मे कयि ने विशेष मर्याठा वा ध्यान 
रखा है| उसमे प्रमव्भता न होकर झालीनता है, इसके विपरीत अप्सरा कद्यल्ता 
के रति पियरण भे उद्याम योबन की उफान है | ; 

मारी-सोन्दय विधान से प्राचीन परियादों मे नत्रीन उद्घावनाएँ विशेष 
आकपक बन पटी है | योवन के अउुरित होने पर बयासन्धि का बर्गन करता 
हआ कवि घाव्य परिपारी या ही अनुसरण करता है। नेतों वी प्वपठढता भार 
विद्याल्ता, खामाविऊ लञा और सवोच, नारी सोन्द्य बी एड अद्भत बस है। 
अस्तु इस कवि ने भी प्राचीन परिपादी के कप्रियों के अनुनार उस वग्न 
छिया है । 
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५दन रज्जा मुस्त मघरता लछोचन लोछ विसाल। 
देखत जोवन अंकुरित रीभत रसिक रसाछा! 
भोंह चक्र पच्छिम अनियारे | मद सझ्ञन जनु वान सेंबारे॥ 
श्रवन सींच छोचन अनियारे। पद्म पत्र पर भमर विचारे॥ 
कुण्डल किरन कृपोडन मभाई। छवि कवि पे कछु वरन न जाई। 
भन्द्‌ हास दसनन छवि देखी। सुधा सीचि दारों दुति लेखी॥ 
अधरों वी लाल्मिा वी उपमा अनेकों करियों ने ग्िम्गफल थता मूगे आदि से 
दी है, किन्तु इस कवि की कल्पना ने बडी दूर की कोडी लाई है। किसी कार्य का 
करने के लिये बीडा लेना बडी प्राचीन कहावत है इस कहावत वा सुन्दर 
प्रयोग अधरों वी लाल्मा पर बडे सुन्दर दक्क से किया गया हैं। 
पोहकर अधरन अरुनता फेहि ग़रुन भई अचान । 
जनु जीतन को मदन पै छिये पेज कर पान ॥? 
'पैज कर पान में अनूठा लाल्त्य है, मदन को जीतने के ल्यि जेसे इन 
अपरों ने बीडा उठाया हो इसील्यि वे इतने ल्यछ हैं 
इसी प्रकार कि क्षीणता पर कवि वी “नाजुक खयाली? देखने योग्य है । 
कुमारी वी कटि इतनी क्षीण है कि भीतिक शक्ति से तो उसका अयलोकन हो 
ही नहीं सकता, उसे तो केयलछ वही ढेंस सकता है जिसे दिव्य ज्ञान य्राप्त हो 
चुका हो-- 
नैननि न आबे अरु सन मे न आदी लंक। 
चित ह न आये जाते चित अबरेसिए।॥! 
विरद्दी को घल बिरहनी को जिलास हास । 
दुस्तित हु के जीवहि ते ठीनवा विसेसिए ॥ 
जोगि की जुगनि जप जोति के ज्ञान जोई, 
* तब तेरी कांट देखिए! 
इसी प्रकार निवली की रोमावली के वर्णन में कवि ने सन्देहालकर वी 
ऋडी सी लगा दी है. छिसमें चतयाक चैछु ( कुच ) से गिरी हुई शैबाल महसे 
( सिवार की छट ) की उपमा जडी अनूठी तन पडी है। 
'अमछ कमछ  कुच कसलछ के नाठझ। 
क्थों विमछ विराजमान वेनी कैसी भाई है।॥ 
घक्रथाक चंचु ते छुटी सिवाल संजरी, कि। 
नागिन निकसि नाभि कृष से आई है 


हु 
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जमुना की घार तम धरि क्वि खाम धरि। 
किघों अछि सावक क्री यंगति सुहाई है॥ 
पुहकर, कहे रोम राजि यों विराजी आाइ। 
बरनी न जाइ फधि उपमा न पाई है॥? 
फदली खम्म से स्म्मा के युग जधों की उपमा कवि की दृष्टि में सोदी जेंचती है 
वे तो प्राणनिधान हैं यौवन को चुनौती देने वाले हैं मछा उनसे इस कठोर 
निजोय कदली खम्म से क्या तुलना हो सकती है। 
फम्चन के खंभ रम्म उपसा कहत कवि, 
मेरे जान उभय सुभट नृप काम के। 
कहँ कंधे पुहुकर कि. रम्भ करो छामे, 
ये तो अति फोमल है सनि अभिराम के ॥) 
चित्त वित्त धूत किधौं दूत सम आगम के, 
प्रात निधान फिधों जंघ जुग वासा के ॥ 
उन्नत उरोजो पर भीनी निर्मल चोली की शोभो और उसके नोचे ऋषकता 
हुआ बुछ स्पष्ट कुछ अस्पष्ट स्वस्थ मासल प्रदेश कवि की कोमल कब्पना को 
जागृत करने में बड़ा सफल हुआ है। उत्की उपमाएँ अनूठी और कक्मना 
अदूधुत बन गई है। ' 
चुपरि चुनाई चोली सेत् श्री साफ छवि हि 
छाजतव कबीन मन उकति फो धायो है । 
मेरे जान हेस गिरि सिखरि उतंग विव, 
तापर तुपार परि पतरों सो छायो है ॥ 
भीने जल जलज कमल कली सी मानो, हि 
अमर अनूप रूप रतन लजायों हे। 
महा सनि छठा पट अमित बिराज मान, 
« किंधों पूजि पट जुग ईसनि चढायो है॥ 
मे* की चोटी पर भीना तुपारपात, स्पच्छ जल वी घाबवर में उमड़तो हुई 
कमल कली अथवा शिव पर घढाया हुआ पटाम्तर की उपमा इस गसद्ध में 
क्तिनी अनूढ़ो और हृदयग्राही हैं। ऐसे हो वक्षखल पर पड़ी हुई मणिमारा 
/ का सौन्दर्य भी बटा प्यया बन पट्ा है। 
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जैसे पामिनी के वक्षस्थल पर यह मोतियो थी माला नहीं है. वरन सुमेद 
पर्वृत के दो #ंगों के बीच चद्रमा ने कूला डाल रा है अथवा पामदेव से रता 
करने के लिये मयप्रह एक्नित हो गए हैं। या काली फेशराशि ये पीच मीतियो 
से भरी मांग ऐसी प्रतीत द्वोती है मार्दों यमुना को पा कर गगा की स्वच्छधार 
यह रही हो | ह 

जहाँ हमें एक ओर कवि की उबरा फत्पना शक्ति का परिचय उसके 
उपमानों के नए नए प्रगोग में मिलता है यहीं इस कवि ने परपरागत फपि 
सप्रय सिद्ध उपमानों का भी प्रयोग किया है। जैसे नायिका के अधर विदुम ये 


समान लाछ, दांत बिजली पे' समान चमकते हुए अथया अनार पे दानों के 
समान मुन्दर हैं| 


सयोग रूंगार, 
इन्द्रढोज़ वी अप्तश फे नीरस जोयन भे कुमार के आफष्मित प्रपश ने 
एक हल्चछ उत्पन्त कर दी। कुछ ही क्षणों के उपयन्त उतने कुमार यो 
आत्मप्म्पण कर दिया । रमा के संयोग वर्णन म॑ पर मर्यादा या अतिक्रमंग 
कर गया। संभोग #ंगार के चित कहीं कही पर बड़े अश्लील हो गए हैं, 
भी सर्वधा ऐसा नहीं कहा जा सक्‍्ता। बुछ उत्तियाँ उडी मार्मिर और 
स्वाभाविक हैं, जैसे पति के प्रथम मिलन पर लञित और जित नायिया भा यह 
चिन बड़ा मुंदर यन पडा है । 
'नैन छाज डर चास चढि सदन दुरे तन मॉहि। 
डुलूति न्ारि साहीं करे सफ्त उुडावत बॉहि॥? 
कब्पलता के सेयोग वर्णन में रम्मा क सेयोंग से यडा अन्तर दे । रम्मावता 
के सम्पन्ध में कही गई कवि की उक्तियाँ, चड्ी मयादित और शालीन हैं। 
उसमे अइ्डील्वा अथवा अमर्योदित वर्णेन नहीं प्रात्त होते 
१, 'नगन की जोति उर छसे छर मांतिन की 
घक चौधहि होत ममनि गन जाल जू। 
कैधी मज़बूल भूछ, भाल्त हैं हिंडोरा, 
मानों सिखर सुमेरु बीच वारिध को बाल जू ॥ 
कैधी नवग्रह सम मिंलि सक्र सद्दाइ द्वोव," 
समर समर काज आए तिद्दि बाल जू | 
पुहुच॒र कट्टे पीय प्रान तिय परम मोद, 
रीकत निहारे ऊबिं रसिक रसाल जू॥? 
+स्स रतन 
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विप्रदमम्भ झूंगार 
कुमार को सम्म में देसने के उपरान्त रम्भावती बिरद की व्याकुलवा से पीडित 
हो चुकी थी | विरद्द की ज्यादा में दुग्ध सम्मावती की झारीरिक दशा का ऊद्दात्मक 
बर्गन जो सम्मयतः उर्दू की रौलो से विश्ेपस्त में प्रभावित है, कवि ने प्रासभ 
में किया है। जैसे, उसकी विरह-स्याद्ा इतनी तीज यी कि बातें करने पर भी 
जीम जछती थी, या तन की ताप से कमर के पन पाप जाते से अथवा चन्दन 
जख्कर क्षार द्वो जाता था या कपूर की शीवछता तलवार की धार के समान 
छगती थी। 
जहाँ इन्होने एक ओर फारसी शायरी से प्रभावित होकर रम्भा की वियोगा- 
बस्था दा वर्गन किया है, वहीं रममा की वियोगावस्था का वर्णन भारतीय पद्धति 
के अनुसार वियोग की दसो अयख्थाओं का शाम््रीय वर्णन भी प्राप्त होता है । 
इस वियोग वर्णन में काव्य की उतनी कुद्यठ्ता नहीं दिलाई एड़ती शितना 
उनका पाडितय प्रदर्शित होता है । उन्होंने यीतियद्द कवियों की तरह प्रत्येक 
अबछ्था का गुग बता कर उसका उठाहरण रम्भा की वियोग दशा से दिया है। 
उठाहरणाथ-- 
#बिप्रम्भ जिमि मूल हे क्रम क्रम विस्तर साख। 
दस अवस्था कवि कहत हैं तहाँ श्रथम अमिलास ॥7 
अमिलापा का ग़र॒ुग वर्णन करता कवि कहता है-- 
#स्दा रहत मन चित्त में मनते पड़े न वित्त | 
ताहि कहत अभिलाप कप्रि इत उत चलहि न चित्त ॥”7 
रम्मा इन्ही अपस्थाओं मे फभी प्रिय का चिन्तन करती, कभी उसको अभि- 
छापा करती, कभी उसकी स्घृति में संछ्य दिसाई गई है | प्रियतम से मिलने फी 
जिंता मे विचार करती है-- 
“पक्िद्दि विधि मिले प्लान अधिकारी 
फिरि देखहूँ वह मूरति मैना 
सुधा सरोवर सीची नैना ॥! 
इस प्रकार हम देखते हू कि शास्त्रीय दंग पर कवि ने एक एक अयखाओं 
का नाम गिना कर विरह वर्शव किया है, जिसके कारण इस बिरह वर्णन में कोई 
सरसता नहीं रह जाती वरत्‌ काव्य झांखत्र या वह एक अंग सा बन जाता है | 
किन्तु सर्वन्न हमें इसी शैली का अनुमरण नहीं मिलता सूरसेन कब्पल्ता और 
कहीं कहीं पर समा के वियोग वर्णन में हमे रास्सता तथा ृदय पक्ष के भी 
दर्शन होते ईद | कल्यछता को सांतो छोड़ कर कुमार चल दिया था। प्रातःकाछ 
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७ 
छुमार को अपने पास ने पाकर कब्पछता अवाक सी रह गई | हमारे हृदय को 
जब अफस्मात गहरी चोद पहुँचती है, तब्र हम किंकतंब्य पिमृढ होकर चित्रवत्‌ 
हो जाते हैं। कल्यछता की इसी मानसिक दशा का वर्णन कवि ने बडी कुशलता 
से किया है) 

#कुस्पठता जिय जानि के प्रान नाथ पति गोौन | 
चित्र छिखी पुतरी सनी अचिकि रही मुख भीन ॥7 
कब्पल्ता के इस 'मोनः में अनन्त हाहाकार और असीम वेदना छिप्री है । 
केवल एक ही झब्द के द्वारा कवि ने कल्यछता को बेदना को महान ओर सजीव 
बना विया हैं। इसी प्रकार प्रिय के चले जाने पर एक एक ब्रात की स्घृति 
आती है और उसके साथ बीते हुए क्षणों के क्रिया व्यापार ददय में उयल-पुथल 
मचाया करते हैं | इसीलिये सन्ध्या होते ही उसे याद आती है-- 
“रजनी भई चरन लिपटाती 
सेवा करत संग छंगि जाती। 
ज्ञानी में न फपट की प्रीती 
भई पतंग दीपक की रीती ॥” 
इस मनोदशा में कूठ का अथवा ऊहात्मऊता का अंश मात्र भी नही मिल 
सकता | प्रियतम की याद जहाँ दुसशई होती है वहाँ विरह के क्षण को काटने 
के लिये उससे सरठ साधन भी कोई उपलब्ध नहीं हो सकता | दूसरी बड़े महत्व 
की बात कवि ने दीपफ ओर पतंग के प्रेम की समानता देखकर उद्न्न कर दी 
है, जहाँ विरहिणी को रात्रि में दीपक पर मंडरा मंडरा कर जलने वाले पर्तगों 
को देसऊर अपनी दशा की याद आती है, वहाँ प्रियतम की कठोरता और छछ 
भरे स्नेह की अनुभूति भी हीती है। जिस प्रकार दीपक पतंग को अपने पास 
आने से नही रोकता ओर पतंग उससे लिप८ कर क्षार हो जाता है, उसी प्रकार 
रमा ने भी रात्रि में उसकी सेवा कर अपने जीयन को क्षार स्वरूप कर लिया | 
इस बर्णन में कल्पलतता के हृदय की गहरी बेदना मुस़र हो उठी है । 
प्रियतम कितना हो निष्ठुर क्यो न हो किन्तु वह प्रिय पात्र सदेव बना 
रहता है, उसके दोष दोप नही दिखाई पते | इस विरह से सात का दुस 
ऋहीं श्रेयस्कर जान पडता है, इसी लिए. विछप कर कब्यछता कह उठती है--- 
“जो ठ॒हि और नारि मन भाई । हमही क्‍यों न छियो संग छाई ॥ 
“जब ताई जीवन जंग जीमै | निरमोही सों मोह न कीजे ॥” 
प्रेमी के ढिये प्रियतम के अतिरिक्त संसार को कोई वस्तु आकर्षक नहीं रह 
जाती, वह तो ग्रेम की पीर और प्रियवम की स्मृति मे सत्र बुछ भूल जाता है। 
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संसार फी प्रत्येक वछु का असल ही निमूल हो जाता है, यही कारण है कि 
सूरसेन की कुछ भी नहीं भाता था । 
“मत छोम॑ न माया न चिंता न थैने नसुद्ध नथुद्धं नविया न बेन ॥ 
न पाले न रयालं न सान॑ न पाने न चेत॑ न हेते न अरनान न दाने || 
+ दिने का तातय यह है कि हमें पुहुक्र के तियोग में फ्लापक्ष और 
हद्यपक्ष दानो पा सामंजत्य दिफाई पडता है । 
भाषा 
रसरतन की मापा चलती हुई अवधी ई किन्तु कहीं कही संस्कृत के तत्मम 
शब्दों के पुद से यह बहुत परिमार्जित हो गई है। जेसे-- 
“सगुण रूप निगुण निरूप बह गुन विस्तारन। 
अविनासी अवगव अनादि अघ अटक निवारना 
घट-घट अगरट असिद्ध गुप्त निरलेस निरखन ॥? 
सेना के सचालन एवं युद्ध के वर्णन में कय्रि ने भाषा में डिंगल का पुद 
देकर उसे ओजस्विनी थना दिया है 
“पय पताछू उन्छलिय रेन अम्बर है हश्चिया 
दिग दिग्गज थरहरिय दि दिनकर रथ सिश्चिय । 
फन-फनिन्द फरहरिय सप्त सहर जल मुक्खिय | 
४ दंत पंति गज पूरि चूरि पत्यय पिसांन किय ॥? 
अनुखारान्त भाषा ढिखने की परियाटी को भी कवि मे अपनाया दहै। 
“जमा देवां दिवानाथ सूरं। महां तेज सोम॑ तिएँ छोक रूप॥ 
उदे जासु दीसं प्रदी्स प्रकास। हियो फोक सॉंक तम जासु नास॥! 
छ्न्द्‌ 
इस काव्य वा प्रणयन दोहा ओर चोपाई की शैली मे हुआ है किन्तु इस 
छउन्द के अतिरिक्त उप्पय, सोमक्ाति, घथ्क साखूछ, योटपा, पद्धरि, अुजद्जी, 
सोरठा, क्वित्त, मोतीदाम, माछ्ती, भ्रुजज्ञ प्रयात, प्रवनिका, दुमिलां ओर सवैया 
हन्दों का अ्रवोग भी बहुदायत से क्रिया यया है ) 


अछट्ठार 

इस करे ने उपमा, उत्पेक्षा ओर अतिश्चयोत्ति अल्ड्टारह्दी अधिक 
प्रयुक्त विए हैं । & 
लोकपक्ष 


जहाँ हम इस वाब्य में सयोग वियोग की नाना दशाओं दा चित्रण मिलता 
३, वहीं हमें गाहंस्थिक जीवन की छुन्दर आर सफल बनाने की शिक्षा प्रात हाती है। 
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नारी गृह ल्थष्मी है, उसी के सद्व्यवहार ओर कार्यकुशल्वा से दापत्य 
“जीवन सुखी हो सकता है, इसीलिए रम्मावती को सयवर के पूर्व जो सीस दी 
गई है बद आज भी हमारे लिये उतनी ही उपयोगी है, जितनी की कवि थे 
समय में या उसके पूर्व रही होगी। 
कुल्वधू को बड़ों का आदर और कुलदेवता की पूजा फरनी चाहिए इससे 
उसका सौंदर्य और भी निएर उठता है। छुलवधु ये ल्यि जहाँ बड़ों के सामने 
हज्ञा की आयध्यक्ता है, बही पति के सामने उसे वद्यीभूत करने के लिये ल्ज्ग 
का परिहार उतना ही आवश्यक है। यही नहीं, उसे सदैव पति के ल्यि आक 
भेक यना रहना पाहिए, इसलिये पति के पास जाने के पूर्व, पत्नी वो सर्वश्यगारो 
से अल्कृत आर इनादि ल्गारर सुगधित हाकर जाना चाहिए। इसके अतिरित्त 
जहाँ स्री को उपयुक्त बातों का शान आवश्यक है वहीं उसे रतिक्रीश फरने 
की विधि का भी पूर्ण शान होना चाहिए, इसके बिना घह अपने पति यो 
बश्ीभूत नहीं कर सकती । लि 
इतना होते हुए भी अगर वद्द पदीलिफी, मृदु भाषी एवं गुणश नहीं 
है तो वह अपने पति को वश में नहीं कर सकती । इसलिये नारी वो सस्वृत 
प्राइत माषाआ के शान के साथ साथ उसे छन्द, अल्वार एव काव्य शांम्र के 
अन्य अगों का भी शन आवश्यक है | सत्री के ये सारे गुण उस समय तक वेकार 
हैं जन तर वह मृदुमापी न हो। जिहा द्वी उसके पास ए.क ऐसी वस्तु हैं 
जिएसे बह दूसरों वो अपने वश म वर सकती है । अस्ठु एक सफल गृहिणी 





7 8, प्रथम सिसावहि सुर गुर पूजा | सीछ सुमाव सिंसावहिं दूजा ॥ 


9८ हि रख 
डिठ कर छाज सिखायहि नारी | सुरति समय पंरिहरिये प्यारी ॥ 
१ ८ ८ 


प्रतिदिन मद्धन फरि सुकुमारी | अधिक बोय उपजहि रुचियारी [| 
तन सोमित सिंगार बनावहु । विधि विधि अगय सुगध ह्गावहु॥ 
९:5५ 504 हर न 
कोक कला जमु पुन्य क्‍ला। कहे वचन मोहै सुमदारी॥ “ * 
दब्छिन अग पुरिप कै बांढें। बायों अग निया के घढ़े॥ 
कै * *+ (रस रतन ) 
हर भर भू 


छिताई वार्ता 
--नारायणदास छृत 
रचनाकाल ( अज्ञात ) 
ल्पिकाछ स० १६४३ 
कवि-परिचय 
कवि का जीवन वृत्त अज्ञात है । 


कथाबस्तु 

देबागरि में राजा रामदेव यादव बडा प्रतापी नरेश हुआ | दिल्ली के सुल्तान 
अलाउद्दीन ने उसे छूने वी इच्छा से अपने सेनापति निमुस्त सा को दक्षिग 
भेजा । नितुरत सा दल्बरछ सह्दित बीच के देशों को दत्ता हुआ देवगिरि 
पहुँचा । आक्रमण से त्रस्त हो राजा रामदेव से प्रजा ने रक्षा की प्रार्थना की । 
राजा ने तुस्त मन्नियों को बुला कर इस आसज संम्ठ से बचने या उपाय 
पृछा | मन्नियों ने बताया क्रि या तो वह सुल्तान को कन्या देकर सम्मन्ध 
खापित बर हें या जारर खब उसकी सेवा में उपस्थित हों। राजा रामदेव निमुस्त 
सा के अधीनस्थ राजाओं से मिला और मार्ग में ब्रिना रके सीधे दिल्ली पहुँचा । 
वहाँ उसने सुल्तान के माई उछ खा की मध्यस्थता से एक लाख (टंका) भेंट कर 
उससे मित्रता जोड़ ली | अटाउद्दीन ने भी बहुत सत्कार क्या ओर उसे 'गयर? 
महंत में बहुत सम्मान से रिकाया | 

राजा तीन बर्ष तक दिल्ली में रहा | उधर देवगिरि मे उसकी कन्या व्याहने 
योग्य हो गई । रानी ने मन्तियों से परामर्श कर दिल्ली में रामदेव के पास सन्देश 


१--इस रचना की एक प्रति श्री अगस्वन्द नाहय के पास आर दूसरी इलाहा 
याद म्यूजियम मे सुरक्षित है | नाहथ जी की प्रति आरम्भ मे खण्डित है और 
म्यूजियम की बीच में, दोनों ग्रतियों की कहानी एक ही है। नाम के 
सम्यन्ध में दोनो प्रतियों में कुछ अन्तर है। जैसे एक का शीरपक दे छिताई 
वार्ता तो दूसरे में छिताई क्‍्था। ऐसे द्वी सुसी और सौरसी दो नाम 
मिलते हैं | दोना प्रतियों के आधार पर उक्त कथावास्तु प्रस्तुत की गई दै। 





( २०९ ) 


भेजा । सन्देश पाकर राजा ने घलने वी इच्छा प्रकट वी। सुल्तान से साश 
लेना आवश्यक था। छोगों ने यज्ा को मना किया कि अल्यउद्दीन से कम्या के 
विवाह की थात मत कहना, पर रामदेव ने सत्रक्षा वी दृष्टि से विश्वास करके 
अलाउद्दीन से सारी य्राते कह दीं। यादशाह ने मनोनुदृल आज दे दी तथा 
उपहार ख़र्प एक अच्छा चिनवार भी उसके साथ कर दिया। 

राजा को छीटा देस देवगिरि की प्रजा फूली न समाई। आते हो राजा ने 
चितरकार को महल मे चित्रों के निर्माग के ल्यि आज्ञा दे दी । महू देसरर 
चिवयार ने उसे अनुपग्नुत्त ठहराया । अतः एक नवीन प्रासाद वा निर्माग किया 
गया चिंत्रसर ने इसमें चित्र अस्ति करने पारम्म किए। सयोग से एक टिने 
राजा की कन्या उिताई उसकी चित्रकारी दैसने आई। चित्रशाछ्व में प्रवेश 
करते ही उसका रूप देफतर चिनकार अवाक हो गया | वैसा अढोक्कि रूप 
उसने कभी न देसा था। उसने चुपचाप ठिवाई की छवि अजित कर छी और 
अपने पास रस छोडी * 

इसी बीच राजा ने योग्य वर ददने के लिए ब्राह्मग वो भेजा | उस ब्राह्मण 
ने दो क्षमुदगद (द्वार समुद्र ) के राजा भगयान नारायण फे पुत्र मुस्सी को 
योग्य बर समझा और सामन्‍्ध ख़िर वर ढिया। बियाह धूमवाम से हुआ। 
दोछ समुट भें उिताई और सौस्सी खामनन्‍्द रहने लगे | 

एक पार राजा ने दोनों को देवगिरि बुद्या। यहा आने पर सुरती को 
सृगया या चरमा ढंग गया | कभी कमी उसके साथ ठिताई भी जाती थी | 
रामदेव ने मृगया की घुराई समभा सुरतो को मना जिया पिस्तु वह ने माना | 
एक दिन झुग फे पीछे दा।टते दाडते यद्द राजा भर्तृहरि की तपोभूमि मे जा पहुँचा । 
कोलाहत से मतृंहरि वी सम्राधि टूटी । उन्होंने अहेरे को हिसा कार्य से विस्‍्त 
होने का उपदेश ठिया | सुरसी उन्हे उल्टे मारने चला । भतृहरि ने तपोगल 
है शग की रक्षा बर ढ़ी आर सासी का ही को दूसरे के हाथ एडने का आए 
दिया। झाप से सुससी इतना व्याकुछ हआ ऊ़ि मार्ग हो भूछ गया। किसी 
अकार दूसरे दिन वह घर पहुँचा ! 

चितकार अपना कार्य समाप्त कर झुका था | देवगिरि आए उसे घार वर्ष 
दो गए थे | देवगिरि पी शान शोक्‍्त से वह भछी माति परिचित था | ठिताई 
और घुरसी का गिछास देखकर उसे ईष्यां हो रही थी! वह दिल्ली जाना चाहता 
यथा | उसने राजा से आशा माग छी और देवमिरि से आलउद्दीन के ठिये बहुत 
सी भेंद की वस्त॒ए लेउर दिल्ली पहुँचा। 


कट 
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दिल्ली पहुँचमर उसने समस्त वलुएं राजा को भेंट पी। देवगिरि का 
, भीममेनी कपर राजा को बहुत पसन्द आया | यादश्ाह द्वारा कपूर की ग्रश्ता 
सुनरर देवगिरि की दो दासिया, जो उसके यहा पहले से थी, हँसने लगी। 
राजा ने इसता कारण पृछा | उन्होंने उताया कि रामदेव के उपयोग में आगे 
वाले कपूर के सामने यह तुच्छातितुच्ठ है। चित्रवार ने भी इसरा समर्थन 
किया । इसपर अल्उद्दीन को या विस्य हुआ। समा विसर्जन के याद राजा 
चिरफार यो झेफर गहर प्रहर? राया, चहा चित ने देवगिरि वा सारा हाऊ 
बताया तथा छिताई ये खरूप की भृरि थूरि प्रशसा घी । दादशाह या मन डोह 
गया। चित्रवार ने ठिताई का चित्र भी बादशाह को दिया, जिसने आग मे थी 
का घाम क्या) उिताइ को देसने की उत्कद लाल्सा थदशाह यो सताने 
ल्‍गी ओर उसने तुस्त सरदारों,का बुलाकर सैन्य सघगन की आज्ञा दी । लड़ 
सा के हाथ दासन प्रसन्‍्य देकर वह छ महीने म देवगिरि पुचा और समस्त 
देश पो धस्र कर डाय । 
राजा ने मन्‍नी पीपा को भेजकर आत्म का पर पृ वियरण प्राप्त किया । 
दक्षिणी सेना ने टयूरर मुसत्मानों वा मुकायला किया किन्तु सुसझ्मान यदते 
ही आए. और उन्होंने क्छे के चारों ओर घेरा डाछ दिया। छ महीने तक 
चेरे की सित्ति बनी रही | अन्त में शमदेव ने मस्तियों से परामर्श कर निश्चय 
किया कि सुरसी के साथ ठिताई सुरज्ितरूप में ढोल समुद भेज दी जाए। 
सुरसी इसपर तेयार न हुना अन्त भ यह तय पाया कि सुरसी अकेले दा 
समुद जाकर सैन्य सघटन कर देवगिरि लौय आए। मुरसी ने दसे स्वीरार 
चर ल्या। 
सरसी दरपार से त्रिदा होरर रमियास में छिताई से मिलने गया। ठिताई 
पति का प्रयास सुन उहुत डुसी हुई | मुस्सी ने उसे बहुत समझाया बुभावा और 
'चह खरूप क्‍टमाला आर बस्त्र दिए. | वह पति के दिए वस्लाछर लिए रानि मे 
बुश पी चटाई पर ही सोती आर पास में इृपाण भी रुफती थी। दिन में शिप 
था पृजन करती । इस ग्रकार सात्िए रप से वह पाल यापन करने लगी । 
इधर सुरसी क चले जाने पर मुसलमानों सेना में विशेष दाडघूप होने लगी | 
अल्यउद्दीन को सदेह हुआ कि ठिताई सुस्सी के साथ रणथम्मार भेज दी गई है। 
शाधवचेतन तुरन्त बुल्याया गया। अलाउद्दीन ने उसे ब्रहुत टाटा कि चित्तोड 
की पद्िनी बाली घटना यहाँ न होने पाए । न तो रामदेव मुसलमान होता है 
ओर न अपनी पुत्री ही मे देता है | यदि किसी माँति वह निकल गई तो सत्र 
पिगट जायगा | जाओ, पता ल्गाओ कि डिताई गढ में है या नहीं। यदि घी 


( र११ ) हर 

गई है तो तुरन्त समुद्र पार कर उप्तका पीझा करो | यदि गढ़ में हो तो क्रिछे 
को दह्य दो । 

राषवचेतन बड़े संकट में पडा । चिता के मारे उप्ते रात भर नींद नहीं आई। 
रात भर वह हंसारूढ़ प्मावती का ध्यान ऊरता ओर मंत्र जपता रहा । एकाएक्‌ 
मपकी लगने पर उसे देदी के दर्शन हुए और उन्होंने गढ़ का भेद लगाने का 
उपाय बता दिया। ग्रातःकाछ राघप प्रसन्नददन अछ्ाउद्दीन के पास गया ओर 
किछे मेद्भूत भेजने का विचौर सामने रखा । सुल्तान उसकी यू पर बढ़ा प्रसन्न 
हुआ ! छिताई का पता डगाने के लिये धननी नाइन ओर मनमोहिनी माह्नि 
चुलाई गई | पहले इन्हीं दोनों को भेज्ञा गया, किन्तु दुर्ग अभेय होने के कारण 
धन जा सऊ्री । इसपर राघवचेतन संधिवार्ता के छिए दूत नियुक्त किया गया 
ओर उसी के साथ दन दोनों स्लियो के प्रवेश की भी योजना बनी ) सुल्तान भी 
देवगिरि का किला देसन के लिए! मचलठ गया | राघपचतन के छाख मना करते 
पर भी उसने न माना ओर काढछा बस्त्र घारण कर राधवचेतन की पाछकी के 
आगे बह पैदल द्वी चला | * 

किले में पहुँच कर राधवचेतन ने दूतियों को छिताई का पता ढगाने के 
लिए. मेज दिया और वह स्वयं राजा के पात गया । अछाउद्दीन किले की सैर 
करने चढछा गया। उसने बड़े-यड़े घुड़ताछ देसे ओर बहुत सी उत्तमोत्तम वस्तुओं 
से अपने नेत्र तृत्त किए। घूम्ते-घूमत वह राम सरोयर पर पहुँचा | इस सरोवर के 
दूसरे तट पर शिब ओर विप्णु के विशारू मन्दिर थे, जहाँ छिताई देवपूजन 
के निमित्त स्तियों के साथ नित्य आती थी। सयोग से ठिताई वहीं थीं। पेड़ों 
पर फछों और पक्षियों को शोमा देसते हुए. बादशाह को शिकार की सनक 
सवार हुई | कमर से गुछेछ निकाछ कर उसमे दो तीन पक्षी मार दिए | आयाज 
सुम कर छिंताई के भी वान पड़े हुए ओर उसने अपनी सप्ली मैनरेह को भेद 
लेने भेजा ओर स्वयं मन्दिर में चली गई | 

मैनरेह अछक्षित रूप से म॒द्तान के पीछे पहुँदो और उसकी गतिविधि 
देखने छगी | एक बार मुल्तान ने पीछे हाय करके अभ्यासवद्य सप्रास से गोली 
माँगी। मैनरेह ने क्षण भर में सारी बातें ताड छीं वह प्रत्मक्ष होकर उसे डादने 
छगी ओर वास्तविक परिचय पूछा । बादक्याह ने डर कर सारी बातें साफ-छाफ 
बता दी और वहाँसे घले जाने के विचार को लिसित रूप में दे दिया। 
फिछे से छूटते ही वह कछारी हाट गया, जहाँ उसने राप्रवचेतन से मिलने का 
वादा किया था। 

राजतमा में राधवचेतन ने राजा से सारी सपत्ति सुल्तान को सौंपने, गढ़ 
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स्थागने और ठिताई को समपित करने थी यात कही। राजा इस पर बहुत 
पिगडा बिन 'बैरीसाछ! के कहने पर दूत को अपष्य समझ छोड दिया । राघय 
चेतम किसी प्रकार जान तचाकर क्लि के बाहर पहुँचा । 

अलाउद्दीन के साथ जो दूतियाँ क्लछे में आई थीं ये सन्यासिनी के वश 
में सिंहद्वार पर पहुँची ओर युक्ति से ठिताई के पास तक चली गई। उनका 
सनन्‍्यात्तिनी सम भूफर छिताई ने यथोचित सत्कार क्या। यहुत सी बातों वे 
के बाद सन्यासिनियों ने ठिताई का म्लान मुंप और इशगात देखकर योवन 
का पूर्ण लाभ उठाने की सलाह दी । छिताइ को सत रूप स रहस्य या भान 
होने रुगा । उन दोनों ने इसे ताड लिया और यातें बनावर विश्वाम बनाए 
रफा | छिताई के साथ जाकर उन्होंने वह स्थान भी देस लिया जहा वह नित्य 
प्रति जाया वरती थी | इस प्रकार क्छि का सारा भेद ऐेयर यह भी नीचे 
उतर गई। 

दूसरे दिन दक्षिण की ओर शिवजी के स्थान पर सुक्तान कुछ सैनिकों को 
छेकर आया जहा उिताई पृजन के देतु जाती थी ओर उसे पक्‍ड 
ले गया। उिताई के पकडे जाने की सरर घारों ओर पैली और उधर सुक्तान 
दिल्ली की ओर लीदा | दिंछी में उसे समभाने बुमाने का प्रयत्ल क्या गया, 
किन्तु निष्फछ | अन्त में सुल्तान ने उसकी ओर से अपनी पापदृष्टि हटा छी 
और उसे राधवचेतन थी निगरानी में रस दिया। उसके दैनिक जीवन के व्यय 
के लिए; पचास हजार टका बाघ दिया और रत्य छिसाने के लिए पचास पातुरें 
भी रस दीं ! 

छिताई के पक्‍डे जाने का समाचार पात्र सुरसी यहुत व्यथित हुआ | 
वह सब्र कुछ छोड योगी हो गया । धन्द्रगिरि जाकर घन्द्रमाथ से दीक्षा ली और 
योगसाधना की । फिर वीणा के राजा गोपीचन्द की भाति पिरक्त होकर घृमने 
लगा । घूमत घूमते उसकी मेंड लगशकर साधुओं से हुई जिनसे छिताई की 
तात्वाल्कि स्थिति का पता चतल्म | उसकी खोज में चलते चलते वह जमुना के 
तद पर स्थित घन्द॒वार नगर पहुँचा | उसवी वीणा से पश्च पक्षी भी मोहित हो 
जाते थे | स्तियाँ काम विहणा. हो जाती था | 

वह वहाँ से दिलछी की ओर बदा | दिली में उसबी वीणा की विशेष 
ख्याति फैली । 

ठिताई को पति के वीणाबादन की विशेषता का शान था ही, उसने 
“सरसा” का पता ल्गवाने के लिए ही दिल्ली के प्रसिद्ध उगीतश जनगोपाल के' 
यहाँ अपनी बीणा रसवा दी | 
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सरमी जब जनगोपाल के घर की ओरमसें निकला तो छोगों ने उससे छिताई की 
प्रीणा बजाने को कह | उमर वीशा के छूते ही उसे छिताई के मिलन का अनुभव 
हंने छगा | उसने वीणा पे ऐसा मउर खर विकाछ कि सत्र मोहित हो गए | 
छिताई की एक दामी ने सारा हाल खामिनी से जा बताया। इसके उपरान्त 
सरसी की शधवचेतन से मुलाकात हुई। राघव योगी सरसी को लेकर दरबार 
में आया । उसके चमत्कार से बादशाह बहुत प्रसन्न हुआ और उसने रनिवास में 
भी सरती को अपना कोशल दिखाने के लिए भेजा | 

छिताई भी वहाँ मीजूद थी । उसके नेत्रों से अभुधार बहने छगी जो वादशाह 
के कम्पे पर गिरी | सुल्तान ने छान-बीन कर साया हाल जान लिया और अस्त 
में सरतों को छिताई सौंप-दी । 

दिल्ली से चलकर सरसी अपने गुरु के चरण स्पर्श किए तदुपरान्त देवगिरि 
गया | पुत्री और जामता की पाकर राजा शमदेव बहुत प्रसन्न हुआ। कुछ 
दिनों तक देवगिरि में रहने के उपरान्त सरसी दोल्य समुद सपक्षी लोटा और 
आनन्द से राज्य करने छगा | 
कथा का ऐतिहासिक आधार 

छिताईवार्ता प्रेमकाव्य दंते हुए भी ऐतिहासिक महत्व से पूर्ण है। इसकी 
सारी प्रमुख घटनाएँ आर व्यक्ति इतिहास के विवरण से मिलते हैं । 

राषय्चेतन जो पद्मायत में भी मिख्ता है, ऐतिहासिक व्यक्ति जान पहुता 
है | छुछ दरतिहासकारों ने इसे मलिक नायक काफूर हजार दौनारी से और कुछ 
गुजगत के रायकर्ण के मन्‍्त्री माधव से सम्बन्धित किया है। “किकरेडए ओर 
“पारसनीस” के अनुसार, कर्णदेव ने जब माधव की प्रत्ों पर भोहित होकर, 
उसे अभिकार में कर लिया तत्र माधव ने अछाउद्दीन को गुजरात पर आक्रमण 
करने के लिये प्रेरित किय था। जायसी का 'राघब्रचेतन? द्रव्य छोम से अलछा- 
उद्दीन को प्रेरित करता है। दो सकता है कि माधव? ही नाम बदछ कर राघव 
बन बैठा हो । 

इतिहास में रामदेव और निमुरत खो के नाम भी मिलते हैं तथा अत्यउद्दीन 
की देवांगिरि पर घढ़ाई की घटना भी वर्णित दे | अलाउद्दीग ने देवगिरिं पर दो 
बार चढ़ाई की थी। यह कथा अनुमानतः अछाउद्दीम की दूसरी चढ़ाई से 
सम्बन्धित है | हर 

इतिहास को रामदेव की कन्या का ज्ञान नही | कथा ने उसे छिताई के 
नाम से पुकारा दे । यही नाम पदञ्मावत, वीरसिंहदेव चरित आदि में भी है। जान 
कवि ने इसे छीता के नाम से पुकारा है। इतिहात में छिताईं से मिलते-बुल्ते 


६. २१४ ) 


पस्ताईः नाम के नगर वा उल्लेप है। रश्ीदुद्दीन जामिउत्‌ तवारीस में 
छिसता है कि पिताई? होकर मायार से (इसकी राजधानी द्वार समुद है ) जो 
सडक आई है वह यावलू तब जाती है। 

कथा में वर्णित मायक गोपाठे भी ऐतिहासिक व्यक्ति हे । 

इस प्रयार वार्ता की सारी घयमा अगर ऐतिद्वासिक नहीं हैं तो भी चरित्र 
और मूल घटनाएँ ऐतिहासिक अपध्य ठहस्ती हैं ॥ 

,  जायसी के पद्मावत वी तरह प्रव्तुत रचना भी इतिहास आर कक्‍्ट्पना के 
योग से निर्मित हुई है। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है कि इसके पान और 
घटनाएँ ऐतिहासिक हैं किन्तु बथा में आश्चर्य तत्व और कोवूहछ का समावेद्या 
करने के ल्थि कप्रि ने काल्पमिक घटनाओं और ऐतिहासिक ” घटनाओं यो 
सृतत्रद्ध कर कहानी के सौप्व को उदा दिया है। उदाहरण के लिए भर्ठृहरि के शाप 
की घटना कवि की ख्तन्तर उद्धाबना है । ऐसे हो गोपाल के यहाँ वीणा रपयाकर 
अपने पति के पता लगाने वी यात भी कत्यित जान पडती है । 

रामदेव के यहाँ प्रयुक्त होने वाले 'कापूर! की घर्चा के द्वारा ठिताई के 
सौन्दर्य और रामदेय के ऐड्यर्थ और प्रतिष्ठा वी बात वो कवि ने ऐसे सुन्दर 
ढग से गुफ्ति क्या है कि क्थायरतु में नाठज्ीय तत्व के समावेश के साथ साथ 
अलाइद्दीन या स्पभावजित्रण मी हो जाता है ] कामी और छोडप अल्उद्दीन यो 
अन्त में सदृदय और निष्काम अद्धित कर कवि ने प्रस्तुत रचना में स्वभाव 
चित्रण का भी समावेश जिया है। साथ ही यह रघना मुसलमानों के प्रति 
हिन्दुओं में सद्भायना ज्गाने ओर यह अक्ति बरने का प्रयत्म करती है कि 
अबाउद्दीन जेसे 'फट्वर और हर! मुसलमान के हृदय में भी जय कोमलता पाई जा 
सकती है तब हम अन्य मुसलमानों को मी प्रेम से अपना,बना सकते हैं । इस 
प्रकार यह रचना सास्कृतिक सामज्ञस्य के अयत्नों वा भी प्रतीक है। 

काव्य-सोन्दर्य 

नख-शिख वर्णन 

उिताई के नस शिस वर्णन मे कावे ने जावे समय सिद्ध परम्परागत उप- 
मानों और उस्मेक्षाओं का ही संयोजन किया है। जेज़े याढों के ल्यि भौरों 
की उपमा, मुख के लिये चन्द्रमा से तुलना आदि ! 





२, यह अछाउद्दीन के समय में उहुुत बडा गवेया हो गया है | 
२. विशेष जानकारी के लिए देसिए ( नागरी प्रचारिणी पत्रिका ) मे प्रफाशित 
यटे हृष्ण जी का छेख--स० २००३ ब० ५१ पृ, १३७ से १४७ तक | 
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“कुटिक केस सिर सोहइ बाछू, कच कंवरि जनि मधुकर साल । 
मोती सांग मदन की बाट, राज नीक सम तिछक लिल्यट । 
सरद सोस ससि बदन प्रकाश, सदन चाप समर भुहृइ ताछु । 
सृग सावक सोहइ छोछ, उपड् कंचन तिसो कपोल । 
घन धन तेरी ये अंखि, भरदही जाके जि की साहि। 
बूकी हेम जन अमृत सांन, काक बकरी ने कीन वानि।? 

वय/सन्धि का वर्गन भी इस काव्य में प्रात्त होता है किस्तु इस वर्णन में भी 

उरोजों भादि के लिए कवि ने 'शंभु और श्रीफल मादि से तथा नारी के अन्य 
अंगे की उपमा परम्परागत ही दी है जैसे-- 
“छुच कठोर जीव कर बढ़े, जानहुँ व्प संधि हरन जे चढ़े ॥ 
सुबन सुढार सुकंचन खंभ, श्रीफल सम सोहक सुयंभ ॥ 
रहेत कुच कंचकी उचाई, मनहु गूड़रीईई तनाइ ॥ 
गहिरी नार्मिं बसखानइ कुन, मानहु काम सरोवर झुवन॥”? 

संयोग खंगार ५ 
संयोग पक्ष में 'भोग-बिठारा! और 'केलि/ का वर्शन मिलता है। प्रथम 

समागम के समय कवि ने सात्विक भाव और “किल्किंचित हाव! का संयोजन 

किया है। 5 

“#छारत कंचुकी छज्ाइ। फूकइ द्विप्ट दिया बुभाइ ॥ 
भी विमान झुखि कंपह देह। चल्‍्यो म्रसेद प्रथम सितनेह॥ 
अधर ग्रकार छुच गददन न देइ | छुबन न अद्ज छिताई देइ॥ 
धूंघट बदन तर हंडी कीउ। दोड हाथ लछुगाब॒त हीड ॥ 
कठिन ग्रांठि दृढ़ बिधना दइ। छोरत जबहि सुरंसी छह॥ 
नाना भाभि नारि उचरइ। तव चित्र चडप चत्रगनी करइ॥) 
संकइ सकुचइ वीरी न खाइ रही पीठ दे हाथ छुड़ाइ ॥7 
उपमुक्त हाबों के वर्णन के उपरान्त कवि ने श्रेमाख्यानों में मिलने वाछे 
संभोग #गार का परम्परागत बर्णन किया है जो अनाबुत'दोते हुए भी कहीं-कहीं 
अमर्यादित भी हो गया हैं । 
“चउरासी आसन की खांनि । दुल्इ चतुर चतुर मनि गयान ॥ 
जहाँ वार तिथि अह्ड' अनड्र | छुवत सुप्रबद छिताइ भज्ञ॥ 
आसन सब नो कमल विध वंध । विपरीत रति न चोज अति संघ।। 
कोकिल वर्यन कोक गुन गनी । कछु बुधि सखिन पड़ सुन्ती ॥| 
दोड चहुर सुस्त रस रंग | बहुत उपजाबइ अनंग ॥” 
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जहा तक पिप्रल्म श्य्यार का सम्मन्ध है वह नहीं के पयपर मिलता है। 
'मुरसी! ने रिझेद्द के उपरान्त भी विरदणी छिताई की नाना मानसित्त अयखाओं 
का वर्ण न करफे कवि कहानी के यूत्र वो छेकर आगे पद जाता है। इस 
प्रशार इस काव्य में वर्णनात्मक्त ओर इतिद्ृत्तात्मर्र अश अधिज मिलते हैं। 
मृगया में 'मुस्सी? के एक दिन के लिए सस्ता भूल जाने क समय ठिताई वी 
विहल्ता ओर विरह जनित ढुस्त वी एक भावी मिलती अवश्य है-- 
“मू कीन्दीं सेज भोग को साज । रक्यी नाह बाहरि निसि आज ॥ 
उभाकि भरोखे लेहि उसासु । घिस चन्दन चन्द्रन को आसु ॥० 
उपयुक्त अश में अपने पति के ल्यि व्याजुल एस पति-परायणा नारी का 
चित्रण और क्षणिक प्िछोह से उत्तन्न पिरह व्यथा का चित्रण यडा सुन्दर ओर 
हृदयग्राही बन पडा है। सेट की बात है कि कबि ने विप्रल्म्म शगार वर्णन की 
इस कुशलता का प्रयोग पियोग के दीर्घकाल के प्रीच नही किया है| इसके खान 
पर उसने 'मुरसी? के चले जाने के उपरान्त उसे एक धर्मपरायगा सती साध्वी के 
रुप में अंक्ति जिया है | उसके ऐसे चित्रण काब्य में अगर सौष्ठव नहीं लाते तो 
तत्कालीन श्रियों को सामाजिक अवस्था, क्तंव्यनिष्ठ और पतिपरायणता फे दृश्य 
अवश्य उपस्ित बरते हैं। यही कारण है कि विप्रल्म्म »ंगार वी न्यूनता होते 
हुए भी यह काव्य ऐसे खलों पर सरस यना रहता है और हृदय को प्रभावित 
किए, पिना नहीं रहता । कोन ऐसा है जो उिताई के प्रेमयोगिनी रूप पर मुग्ध 
न हो जायगा । छिताई की एक ऐसी पवित भावी देसने योग्य है-- 
“क्ठ भाल जपमाली करी।उ पिड जपत रहूइ सुंदरी॥ 
सचछ सीस सील्‌इ जलन्हाई | दिव धसि सिव की पूजा जाई ॥ 
+. इुअन पांन रोसी परहरयों। कुस साथरी छिताई करयो॥ए? 
छ्द्‌ 
प्रस्तुत रचना दोहा चोपाई के अतिरिक्त दृहा, दृहरा, वस्तु आदि छेंदों मे 
मी प्रणीत है । 
दृह्--चेतन होइ बिचारीत, किउ आंजु गढ सुधि। 
कि सुरखुरु सुरितांन सु, कि हीय आसुधि॥ 
दृह्ा--आसा चरी न कीजिय, ठाकुर न कीज मीत | 
सिन तातौ सन सीयसै, सिन्र वयर स्िन सीत ॥ 
वस्तु-क्हुइ जोगी सुनहि रे मूढ, तोहि बुधि विधना हरी । 
करहि पापु वन जीय मरइ, भी बुरी जानंइ नहीं।॥ 


( २१७ ) 


जीउ अंदेस चित्त मांहि विचारूं श 
इड भोपहिं सुनि गयांनु चदरासी छख जीवा जोनि॥ 
तेगिन आप समांन॥ 
अलंकार ४ 
हम ऊपर कह आये हैं कि नखशिख वर्णन आदि में कवि ने कवि-समय- 
सिद्ध उपमानों, उद्मेक्षओं आदि का ही प्रयोग किया है, इसलिए, इस रचना में 
उपमा और उद्नेक्षा अलंकार ही प्रधानतः मिलते हैं । 
भाषा 
इसकी भाषा राजस्थानी है, पर कहीं-कहीं डिंगठ का पुठ भी मिलता है। 
यहाँ यह कह देना अप्रासंगिक न होगा कि नाहथा जी से प्राप्त प्रतिह्तिपि 
उतनी ही अशद्यद्ध है बितनी इलाहाबाद म्युमियम की। शब्दों का तोड़न्मरोड़ 
भी कुछ ऐसा है कवि वास्तविक भाषा संबंधी निष्कर्ष देना डुस्तर कार्य है) 
छोकपक्ष 
छिताई बार्ता में लोकपक्ष शद्टार से अधिक मुद्र है। भारत में कन्या 
का विवाह करना चिरकाल से पुण्य समझता जाता है किम्तु जिसके पर में कुवारी 
फन्‍्या व्याहने योग्य हो वह चाहे राजा हो या रंक चिन्ता फे फारण सो नहीं 
सकता, जब तक वनन्‍्या के उपयुक्त घर न मिछ जाय-- 
“घर भांहि कन्या ब्याहन जोग | अरु भ्रम करइ भीड़ीओआ ठोग॥ 
जाके कन्या कुआरी होइ | मिस भरि नींद कि सुई सोई॥ 
फन्‍्या रिन व्यापे पीर। तिनके चिन्ता होई सरीर ॥” 
किन्तु यह विवाह सम्बन्ध अपने से बगापर के स्तर वाके के साथ मे करना 
घाहिए वरव्‌ जिस घर में सज्ञन बसते हों और पुरुखों का माम हों वही 
करना चाहिए। 
“पुरखा गति सजनाइ जिहां। निनचहइ कन्या दीजइ तिहां ॥ 
ब्याह बेर मित्री या प्रमान । एति न चाहीईइ आप समान]! 
विवाह के सम्रय में गाई जाने वार्ली गाली का प्रथा माँ उठ समय पाई 
नाती है! 
“परदानी जरनगर के सोज़उ, दीजइ भारि गारि के चौज़॥ 
फोकिल बचन रतन जे नारि। सुधा समानि सुनावइ गारि॥” 
इसके अतिरिक्त साधारण लौफिक ध्यवहार से सम्बन्धित दो तीन यूकियोँ 
बड़े काम की मिलती है, जैसे प्रत्पेके चीज फी अधिकता आगे चठ कर सदैव 
डुखदाई घन दाती है। 


( रश८ ) 


“अति सनेह थी होइ विंग । अधिक भोग थी. चाढ्इ रोग ॥ 

अति द्वांसी थे होइ विगारु।जि छुअर पड़व बिवहार॥ 

अति सरूप सीता को हरण । अधिक विसतइ रावण को सरण ॥”? 

उस युग की सबसे बडी एक प्रथा दा इस काव्य से पता चलता है और 
वह है मदानों को चित से सजाने की प्रथा | इसी ऊे कारण ही वार्ता? की सारी 
घटनाएँ हुई) इसमें सब्रसे विशेष बात है घर की जितसारी में अक्ति करिए 
जाने वाले भोगासनों की प्रथा | छिताई जय महछ वो देसने आई तन उत्तकी 
सल्तियों ने उप्ते ऐसे चित्रों को दिसाया। अगर ऐसी प्रथा उत्त समय प्रचलित 
न होती तो कवि कमी भी इसका वर्णन न करता । 

“देखी फोक कला स्ांति। चडरासी आसन की भाति॥ 

आसन चित्र विविध प्रकार | सुभ विपरीत रंग रस सार॥ 

आसन देसत परी छजाइ | अश्वछ मुह महि दीन्हइ मुस्क्याइ॥ 

ससो दिसावहिं पसारि। कहीं आहि अहु कहा विदार॥”? 

इस प्रकार गाईस्थिक जीउन, छोक व्यवहार, आचार, नीति, छोक्प्रशनत्ति से 
सम्बन्धित उक्तियों इस काब्य के सोप्ठच और उपयोगिता को बढ़ाने में सहायक 
हुई हैं । अस्त छिताई वार्ता साहित्य के अतिरिक्त सारकृृतिक महत्व की दृष्टि 
से बडी महत्वपूर्ण रचना है । 


“प्राधवानल कामकन्द्ला 


कथा का स्रोह 


माधवानल फाप्कन्दल्य की प्रेम कहानी आर्य गायाओ में बड़ी प्रसिद्ध 
रही दे, कितने ही संग्कृत और अपभ्रंश के कवियों गे इसे अपनी उत्कृष्ट 
स्वमाओं का आधार बनाया है। हि 
“” इसका मूल श्रोत क्या है, अग्र तक निश्चित रूप से पता नहीं चल सभा। 
श्री कृष्ण सेवक कटनीं के अनुसार माधवानछ की रचना सर्वप्रथम कवि आनंदघ्र 
ने संस्कृत में फी थी। गायकबाड़ ओरियंटछ सीरीज से प्रकाशित माधवानल 
कामकम्दढा की भूतिका में श्री मजमदार जी भी इसके रचनाकाठ को निश्चित 
नहीं कर सके ई । उन्होंने इस कथानक को प्राश्रीनता पर प्रकाश डालते हुए 
लिखा है कि "यह कहानी पश्चिमी माग्त में बहुत्त प्रसिद्ध थी.। बहुत दिनों के 
उपरान्त इस कथानक के आधार पर मरी में रचनाएँ प्रारम्भ हुई । हिन्दी में 
राबसे पहले आलम ने इसकी रचना हिजरी संवत्‌ ९९१ में की |?” 
भाठ्म ने भी किसी संस्कृत की कथा को मुम्रा था और उसी के आधार 
पर इसकी स्वना की थी कवि इस कयानक की भूमिका में स्पष्ट लिखता है कि- 
“कछु अपनी कछ्ठ पर कृति चोरों। जथा सक्ति करि अक्षर जोरों ॥ 
सकल सिंगार बिरह की रीति। साधों कामकन्दला श्रीति॥ 
कथा संस्कृत सुनि कछु थोरी। भाषा चांचि चौपई जोरी॥ 
क्या यह कथा आमन्द्घर विरचित थी अयवा किसी अन्य कवि को १ कुछ 
फह्ा नहीं जा सकता। पं० विश्वनायप्रसाद मिश्र (काशी विश्वविद्यालय ) से 
इस कथानक के शओलोत पर हमने विचार विनिमव किया था। उनके अनुवार 
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€ २२० ) 


इसका स्रोत विक्रम ची पहली शती के लगभग हो सकता है | उनका कहना है 
कि माधव आर कनन्‍्दल्य वी कहानी सम्मवत श्राक़्तः आर अपभ्रश के सन्धि 
काल म रची गई थी "गाथा? छन्द प्राइत का छन्द है, और यह उन्द सभी 
आपदपानों से प्राप्त होता है किन्तु इसका कोई विश्वसनीय प्रमाण नहीं मिलता । 
उन्ही के अनुसार सर्षत्‌ की सिहासन अत्तीसी म॑ माधवानलू कामफन्‍दला नहीं 
प्रिदती, विन्‍्तु किसी हिन्दी अनुयाद म उन्हाने देखा है | बोधा ने मी सिहासन 
नत्तीसी का उल्लेख किया है-- 

“सुन सुभान अब कथा सुहाई। कालछीदास बहु रुचि सह गाई ॥। 

सिंहासन वत्तीसी साही । पुरिन कही भोज नृप पाहीं ॥ 

पिंगल कह चेताल सुनाई ।वोधा खेतसिंह सह गाई॥ 

रुचिर कथा सुन हे दिल माहिर । इक हकीकी है जग जाहिर ॥” 

4 >् अर 

किन्तु हमें अभी तक कोई सिहासन बत्तीसी नहीं प्राप्त हो सकी है, जिसमें 
यह कथा मिलती हो | कन्दल्प नाम की 'पुतलछी? अवश्य एक अगरेजी की सिंहा 
सन बत्त|सी में मिलती है, किन्तु उसके मुस़ से अस्तुत क्‍्थानक का परिचय 
नहीं प्राप्त होता । 

श्री मायाशकर याशिक के सग्रह में एक ससक्षत की गद्य पद्च-मय प्रति देखने 
को मिडी | इसका ल्पिकाल और स्वनाकालछ अज्ञात है। भाषा में भी खान 
स्थान पर बड़ा अन्तर मिलता है। कह्दी कही इस प्रति की भाषा में वर्तमान 
सी पोढी के शब्द भी मिलते हैं | हिन्दी में सबप्रथम आल्म रचित माधवानल 
कामरन्दल पाम होता है, किस्तु रचनाजाछ, मूछ क्या एवम्‌ शैली म॑ आलम 
रचित इस ग्रन्थ की ग्रतिया भिन्न भिन्न मिलती हैं | 

मूठ कथा और शैली के अनुसार आल्म की रचना दो भागों में विभाजित 
की जा सकती है। सक्षित्त और बृहद्‌ | 

नागरी प्रचारिणी के आय भाषा पुस्तवाछय मे दो प्रतिया हैं | एवं सप्डित 
है जिसका लिपिकाछ आर रचना काछ अज्ञात है, दूसरी पूर्ण है जिसमें रचना 
बाल ९९१ (सन्‌ नो सी इक्यावनब) दिया है ओर प्रतिलिपिकार १८१७। किन्तु 
ल्पनऊ में भी मायाशकर याशिक की अति जो भी उमाशर्र याशिक के द्वारा 
देखने को मिली रचनाकार ९५१ ( सन्‌ नो सौ इक्यावन जय्ही | कथा आरम्भ 
कीन्द यह जपहीं ॥ ) मिलता है| इसका लिपिकाछ सम्बत्‌ १९३० है और 
ल्पिकार हैं भरतपुर नियासी चुन्नी जी | इन्ही के पास सम्रहीत छोरी प्रति में 
सम्‌ नी सा इक्याउन आही, प्रिंलवा है आर तीसरी प्रति में 'नी से इक्यावन 


( रर१ ) 


जबही, प्रा्त होता है। पजाब यूनिवर्सिटी से भी एक अति है जिसका रचनाकाछ 
श्री उम्राशसर जी ने मंगयाया था उसमे भी उनझे अनुसार नी सी इक्‍्याथन 
डिया है । 

तिथियो की इस मिन्नता के साथ दृहद्‌ प्रति मे मसनवी शेंली में खुदा ओर 
वैगाबरों की बन्दना मिस्ती है साथ ही जयंती अप्सय के पूर्व जन्म की प्रेम कथा 
का वर्णन मिलता है जिन्‍्तु छोटी प्रति मे यह कथा नहीं है ओर न पेगम्बरो वी 
ही बन्दना की गईं है | 

उपर्युक्त सिश्ठेषण का फारण यह है कि अवान्तर के करियो ने दोनों कथाओं 
को अपनाया है छुछ कवियों में पूर्व जन्म की प्रेम कथा नहीं है और बुछ में बह 
मिलती हे | आनन्दधर की ससकृत वाली रचना मे पूर्वजम्म की प्रेम कथा नहीं 
मिलती । इसलिये यह सन्देह होता है कि आल्म ने किसी अन्य कवि की रचना 
छुनी थी । या यह भी हो सकता है कि ९५१ में ल्खी गई कथा उनके आधार 
पर हो किम ९९१ में उसने मूछ कथा को परिवर्तित चर व्या हो | यह केवल 
अनुमान ही हैं। ” 

यह तो निश्चित ही है कि 'माधवानछ? के दोनों रूप जनता में प्रचल्ति थे | 
गायफवाड सीरीज में दोनों पकार की रचनाएं साग्रहीत हैं। हो सकता है क्लि 
माधव के जीवन की घथ्मा मे जनता को इतना भुग्ध कर छिया हो कि बह 
कंदल्य और माधय को दैवी बरी पुरुष के रुप में देसने लगी हो। छोक कथा- 
नकों में ऐसे परिवर्तन बहुत अधिक मिलते हैं | लेक रुचि इन छोक कथानको 
में समय समय पर परिवतन लाने लगती है। यहा तक कि फोक्दास्र गे भी 
माधव का नाम लिया जाने लगा था । हिन्दी साहित्य सम्मेलन के सम्रहालप में 
पुरानी हस्‍्तलिसित् पुस्तकों के सग्रह वो उल्यते पलण्ते मुझे कोफशाश्र से 
सम्नन्धित एक ग्रति मिल्ली थी। इस श्रति में बिपय प्रवेश करता हुआ कवि 
टिपता है कि-कोकदेव कहते हे जो ऐसे प्रजार जाने, रूप माघय नछ सारिपो, 
भोग तो माधयानल के सौ, मुझ चन्द्रमा सारिपो, धन एही अबचछ, आउन गंदड 
हे तो) वरत्वती कैसी बानी, बाद्दि को गनेता की वो) पाकर मात कै वी 

छा है 

पर जप अंश से यह स्पष्ट है कि माघय ओर विक्मादित्य का नाम देव- 
पुदपों के साथ लिया जाने लगा था। साथ द्वी वह सासरिक सुस्त और समृद्धि के 
प्रतीक यन गऐ ये | ऐसी अवस्था में उन्मान्तरवाद का समायेश इस क्थावक मे 
हो जाना आश्चर्यजनक नहीं है। 





१, गायकवाड ओरियंटल सीरीड में प्रकाशित | 


( रर२ ) 


कवियों ने माधव के प्रेम को आदझं प्रेम का मतीफ मान लिया था और . 
पिरहिंगियों को दादस बंधाने के लिये मल, तथा उपा-अनिरुद्ध की कथा के सांथ 
माधवानल वी कथा भी सुनाने छगे थे | पुहुकर ने स्तर्तन में मुदिता के द्वारा 
राजकुमारी को माधवानलठ कामकदछा की कथा भी सुनाई हे । 

थह कथा कवियों छो इतनी प्रिय रही है कि अयतक हमे आठ छोटेन्यड़े 
प्रकाशित और अप्रकाशित कार्य प्राप्त हुए है. । ् 


इस प्रकार यह स्पष्ट ह. कि अस्तुत कथानक पौराणिक कथानकों के समान 
ही जमता में प्रिय था । 


ऐतिहासिक आधार ध 


प्रश्न यह उठता ६ कि क्‍या माधव से रुम्मन्धित घटनाएँ फॉत्पत है या 
उनका कोई आधार भी है। अब्न्ध काब्यों मे कृथानक कल्पित, ऐतिहासिक 
या पोशगिक होते हैं। “अधिकतर यह देखा .गया है फि साधारणतः प्रचलित 
गाथाएँ या तो पीशागिक होती हैं या ऐतिद्वासिक जो जनभुति के रूप में पूर्वजों 
की थायी के रूप में हम तक चली आई हैं। यही दो प्रफार की गायाएँ ही 
सर्वेसाधारण के मनेरज्ञन एवं शिक्षण का आधार भी कवियों के द्वारा बनती हैं | 
प्राचीन हिन्दू गाथाओं का श्रोत बृहद्कथा कोप कलर फथासरित्सागर एवं 
महाभारत ही रहा है। सिंहासनत्त्तीती और बैत्ाल्पचीसी भी छोऊ गायाओं 
के रुग्रह कहदी जा सकती हैं, किन्तु इनको इतनी मान्यता नहीं दी जा सकती । 
उक्त प्राचीन सप्रहों में माधवानछ की कथा नहीं मिलती । 

करिपत झथानक यह हो सकता है, किन्तु मारत मे प्रचलित लोक कथाओं 
के आगे फत्पित कथानतरों को जंनता द्वारा इतनी मान्यता नहीं मिछती कि वह 
शताब्दियों तक जीवित रह सेंकें । कम से कम जिस युग में इसकी रखना हुई 
है उस समय का प्रवृत्ति ऐसी ही थी । स्‍क+ 

श्री कृष्णेवक कटनी ने सन्‌ १९३३ की असिछ भारतीय ओरियन्दल 
कान्फरेस भे माधवानल कामकन्दछ पर एक छेस पढ़ा था बिसमे उन्होंने माधय 
और कन्दल को ऐतिहासिक व्यक्ति सिद्ध किया है | 
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(ग) माधवानलछ *कामकंदल्ाय चउपई-कुशछ व्वम (घ) माधवानछ काम- 
कंदल्ा प्रमन्ध-गणपति (च) माघवानछ-कथा दामोदर (छ ) विरहवारीद्य 
( माधवानल्‍ काम कंदत्य ) बोधा (ज ) माधवानछ नाटक-राज कवि केंसि | 





- ( श₹३ ) 


» >उनका कहना है कि साधवानल का जन्मस्थान पृष्पावती नगरी अथवा वर्त॑- 
मान बिलहरी है। यह नगरी मध्यप्रदेशान्तर्गत जिछे में ८०? से ३०० पूर्व रेपांस 
तथा २३९ से ५०० उत्तर अश्वांस भें खित एक प्राचीन नगरी है। इसका परावीम 
नाम पुष्पावती नगरी है | राजा केंगे ने अवनति अवस्था में याकर इसे फिर बसाया 
और इसका नाम बिलहरी रखा । राजा कर्ण कठुचुरी वश के थे। ये चेदिराज न्‍ 
राजा गंगेयदेव के पुत्र ये । इन्होने सन्‌ १०४० से १०८० तक राज्य किया । * 
ग्यारहवीं श्ाब्दी के अन्त में राजा कीतिंवर्मन ने राजा कर्ण को हराया और 
बिल॒हरी उनके हाथ में प्वढी गई | बारहवीं शताब्दी के आस में जब गोविन्द 
कन्नौन के राजा हृए:तो वह नगरी ( बरिछहरी ) उनके राज में सम्मिल्ति 
हो गई | राजा कर्ण ने जो उन्नति के साधन उत्पन्न कर दिए ये उनके द्वारा 
ऋमश) इस नगरी की उश्नति हुई। साहित्य सगीत और कस्यभो से इसने बहुत 
ख्याति प्राप्त की | ऐसे बातावरंणमें थोड़े ही फाल में अर्थात्‌ १२ वीं शताब्दी के 
आदि में वहाँ अति _सुन्दर गुणवान तथा संगीत और वाद्यकछा में अतिशय 
निपुण माधवातल्त नामक एफ ब्राह्मण ने जन्म लिया | इनके पिता फा नाम इंकर- 
दास था। ये गोविन्द्वन्द राजा'के पुरोहित ये । छोरी सी अवस्था में ही माप- 
घानल सारी विद्याओं में पारदड्गत हो गए। इसकी बीणा-बादन की कला पर 
नगर के नर-नारी मुग्ध हो जाते थे। एक दिन अप्रने पति को खाना परोसते 
समय एक ब्राह्मणी माधव की वीणा पर मुग्ध होकर बिचछित हो गई और उसके 
द्वाथ से भोजन सामग्री गिर पड़ी | ब्राक्ष। ने राजा को यह वृत्तांत झुनाया 


ओर राजा ने माधव को ल्ियों को विचलित करने के अमियोग में निर्वासित 
कर दिया |! 


वहाँ से घल कर माधवानछ राज्ञा कामप्तेम की. कामावती नगरी में पहुँचे) 
इसका पता सर्द राज्य के डोगरगढ़ नगर के समीप जो बिलूदरी से लगभग२००मील 
है लगता है | संम्भबतः डोगरगढ़ ही प्राचीन कामावती नगरी है) कामकन्‍्द्छा 
को भवन शिडिदरी में उन्नाड़ दशा में अब भी देखा जा सकता हैं। वहां वत्यर 
के सम्मे आदि पुरानी शिवपकला का नमूना दिखाते हैं। एक ऐसा पत्थर 
गायकुष्ड के घाद पर जो उसका जीशोंद्धार करते समय छगाया गया है फन्दरा 
के भवग का मादस होता है। इस पर मरम्मत की तिथि पूस बदी ७ सम्बत्‌ 
१३५५ छुदी दे । उससे भी कामकन्दत्य के भंवन की |चय का कुछ आधार 
मिलता है। 

ऊपर कह्दा जा चुकों है कि ,माधवामऊ का मुस्य स्थान पृष्पावती नगरी 
अर्थात्‌ मिछदरी था। तथा कामकन्दस्म का * खान बतमान सैरागदू रियासत के 


( रख४ ) 


डोगरगढ नामक नगर के समीप झित वामसेनपुरी (कामावतती) मगरी था । डोगरगढ 
के पहाट पर एक मह॒त मष्टप्राय अवसा में कामकन्‍्दल् के महत्त के नाम से 
प्रसिद्ध है जा अति जीर्ण अवस्था म अपर भी स्थित है | इस नाम के दूसरे मह् 
का ध्वैसावशेष प्रिलहरी मे भी है। रिल्हरी के राजा मकरध्यज्ञ के बीवर से 
परिशत दोता है वि >लहरी आर डोगरगद के! चीख मे आवागमन वा सिल 
सिल्य था| वथावारों ने ल्सा भी दै कि माघ १०० कोस चलकर कामसेन 
पुरी दस दिन मे पहुँचा । 

इन सत्र पार्ता से पाया जाता है कि डोगरगढ़ वामाचती नगरी ये नाम से 
प्रसिद्ध था और माधयानल यहा से अपनी प्रियतमा कामक्न्टला के साथ व्िल 
हरी गए,। यह दोनों स्थान ऐतिहासिक महत्त्व के है । 

प्रश्न यह उठता है दि यह राजा विक्रमादित्य कोन थ १ इसलिए, ररि विक 
मादित्य के उिपय से भी इतिहासका रें मं पडा मतभेद है । फिर क्या विनमादित्य 
ने पृद॒पावती में कभी प्रवेश क्या था | कामक्‍नन्‍्दला के लूगमग सभी आख्यानों 
मे माधव का पुहुपावती लॉटना मिलता है। बोधा के विरहवारीश में पन्‍्द्ला 
के मिलने के उपरात राजा विनमादित्य का माधव यो उनारस का राज्य देना 
लिखा गया है | साथ ही साथ यह भी ल्पा है फ्रि कदला के बहने पर विक- 
मादित्व ने लीरावती कः ल्यि सैन्य पुष्पावती की ओर प्रयाण क्या था। 
राजा गोविंदखद का विज्रमादित्य से मिलना भी यतावा गया है। 


दूसरी बात विह्रमादित्य वा दौव होना है। प्रत्टेक आख्यान म शिव के 
मदिर में माधव के द्वारा गाया लिखने की घटना मिलती है। शिव पूजन के 
ल्यि आए हुए वित्रमादित्य उसे ही पढ़ कर माधव वी पीणश को मिटाने के 
श्यि उत्सुक होते हैं । 

पा के पिरहवारीज्ष से विज्रमादित्य का बनारस से सम्यध स्थापित होता 
है। उनके शैव होने में कोई सदेद्द नही है| 

इन दोनां यातों पर औी कटनी जी ने वोई ग्रवाश नही डाठा है । कछेक्मि 
पुहुपावतों के पुम बसाने बाले राजा कर्ण के सम्पन्ध म जिन्होंने सन्‌ १०४० से 
१०८० तक राज्य क्या था एक लेस देखने का मिल है जिसके अनुसार राजा 
कर्ण पागेयदेव, के पुत्र थे | गगेयदेव ने अपने को यिन्रमादित्य की उपाधि से 
आभूषित क्या था आर इनका राज्य तेज भुक्ति (बुन्देल्सड) में था। तथा 
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( रर५ ) 


यह वामदेव ( शिव) के अनन्य भक्त एव पुजारी थे। इनया सम्बन्ध उनारस 
से भी था | 

उपयुक्त बातों का करनी जी के पुहुपावती से सम्भन्धित कथ्नों से साम्य 
बेटता है | साथ ही विरहवारीश मे माधव को काशी का राज्य देने घी घटना 
भी इस आधार पर सत्य प्रतीत होती है। थोधा ख़य मुदेल्सड निवासी थे, इस 
लिये इन्हं तत्मालीन इतिहास का ज्ञान था, ऐसी आशा कीजा सकती है। 

माधव के समय पुहुपणावती प्र राजा कर्णदेव के बश्चओं का अधिकार नहीं 
यथा। करनी जी क अनुसार ग्यारहवीं शती म कीतिवमन ने उसे राजा कण से 
छीन लिया था। हो सकता है कि १२ वा शत्ती में राजा कर्ण क बशच अपने 
को गगेयदेव की विक्रमादित्य की उपाधि से आभूषित किए रहे है और माप 
कामपती से निकाले जाने के उपरान्त इनके राज्य में पहुचा हो आर उनवी 
सहायता से कन्दला को पाया हा। यह तोनां राज्य मभ्यप्रान्त के अन्तर्गत 
ही पडते ईै। 

इस ऐतिहासिक धरना को जनशुति ने विन्म संवत्‌ चलाने वाले विक्षमा 
दिल्म से सम्मन्धित बर दिया ६, ऐसा अनुमान बरने म कोई विशेष पुदि वीं 
सम्भावना नहीं दिखाए पढ्ती | 

अछु माधवानल क्ामब्न्दल को ऐविहासिक घरना पर आधारि कथा 
मानने मे हम फोई सन्देह नहीं होता है ) 
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( २२६ ) 


माधवानल आख्यान की प्रतियों मे प्रयुक्त सामान्य मलछ घटनाए, 
माधयानल कामकन्दला आख्यान वितरिध कयियों के ड्रारा ल्सा गया ह, 

इसलिये लोफ्रचि अथपा फविदि क अनुसार क्यानरय में परिवर्धन आर 

सझोधन मी मिलता है. फिन्‍्त॒ प्रत्येक काव्य में आधार, मूछ नाते आर घरनाए 

एक सी ही है जो इस प्रसार हैं-- 

(१) माधयानल एफ रूपवान सर्वगुण सम्पत्त पुहपायती नगरी का बआह्यग ४ै। 

(२) अपनी रूप यावन और सगीत कला की मोहनी दाज्ति रे कारण हीं उसे 
पुहपाउती छोटना पडा है। 

(३) पुहुपावती के अनन्तर वह कामावती नगरी जाता है | 

(४) कामावती में राजा घामसेन के दरयार में सगीत पारी होने के कारण ही 
बह प्रवेश पा सका है| 

(५) दशन करते हुए श्रमर को उरोज पर से उडाने की कहा पर मुग्ध होसर 
उसने कन्‍दल्प पर राजा फामसेन द्वारा प्रदत्त उपहारां पो न्‍्योछावर कर 
दिया है| 

(६) इस व्यवद्वार पर अपने वो अपमानित समर राजा ने उस्ते कामावती से 
भी निकाल दिया । 

(७) इस घटना के बाद कन्दला और माधव वा प्रेमालाप आर कक्‍न्‍्दला का 
आत्मसमर्पण | 

(८) कन्दु को राज्ाश्ञा दे भय से छोड भाधव का उज्जेनी जाना । 

(९) विक्रमादित्य का शिव मन्दिर में माधव लिखित गाथा पदना । 

(१०) विन्मादित्य का बन्‍्दला को दिलाने का प्रण और प्रयीस | 

(११) कन्दछा और माधव ची विक्रमादित्य द्वारा परीक्षा और दोनो की झुत्यु | 

(१२) बेताल द्वारा विक्मादित्य का अमृत प्राप्त करना और दोनों को पुन 


जीवित करना । 
(१३) कामावती में पहुँच कर परिक्मादित्य का कन्दरल को दिलाना आर दोनो 
का मिलन | ड् 


बुछ आख्यानों म॒ इन तेरह घद्नाओं के अतिरिक्त पूवर जन्म वी फहानी 
भी पूर्वारद्द और उत्तगर्द्ध के रूप में चलती है | यह पूर्व जल वी कहानी जयन्ती 
मामक अप्सर से सम्बन्धित है, जिसकी मूछ घतनाए निम्नातित हैं. -- 
(१) जयन्ती का इन्द्र से अभिशत होना | सा! 
(२) मल्युलोस् मे पुहुपावती का बन में शिल्ा रूप मं फटा रहना। 


( २९० ) 


(३) माधा दास त्िरहदियी झफ्सी से उिगाह खीर ठगपा उदार । 
(४) शी और माघय था प्रेस । 
(५) एयर था पुनः अनिश्तर होतर झयुलोझ मे गाषी पत्धणा 


डॉ 


स्पमें सनम 

उपईत पदनाएं ऐ। माधरामछ पामझठाय नलंग्यान 
इर्दी पथ्याओं ये दाचे-पी प५"त्र मे परिपद्धि ऋर परिषों 
मगर थियों से शशयरा द। 


- के मेददश्श हूँ। 


गे उसे फदाना फे 





गिरहवारीश 


( माधवानल कामनद॒ल्य ) 


-बोधा (बुदेल्संडी ) छत । 
ख्वनावाल स० १८०९ से १५ के बीच । 

कवि-परिचय 
हिन्दी साहित्य के मध्यकाल में स्वच्छद काव्य प्रद्ृत्ति वाछे कवियों की अत्यत 
विशिष्ट काव्यधास प्रवाहित होती रही | किन्तु उस धारा ओर उस प्रवृत्ति के 
कवियों पर इतिहासकारों ने बहुत कम ध्यान दिया, जिसके परिणाम स्वरुप, वाह्म 
वेश भूपा पर ही दृष्टि स्सकर इन कवियों को रीति बाल के अन्तर्गत रफ दिया 
गया है | काछ विभाजन की इस गडबडी ने, एक ही माम वाले बवियों के 
अध्ययन भे बडी द्विविधा उत्तन कर दी है। भआाछ्य! के सम्बन्ध म काफी 
बाद विवाद हो चुका है । बोधा? के सम्बन्ध में भी ऐसी ही अनेक शकाए 
उपपन्न होती हैं| किन्तु अन्य अनुसन्धायकों के लिये यह कार्य छोड़कर हम 
विरहयारीश में मिलने वाढी सामग्री के अन्‍्तर्साक््य एवम्‌ 'बोधा? के विषय में 
अबतक जो सामग्री उपलब्ध हो चुकी है उसके आधार पर इस कबि के जीवन- 

बृत्त का सक्षित्त पिस्वय दे रहे हैं। 

* शिवसिंह सरोज मे एक बोघा कवि स० १८०४ में ओर दूसरे वोवा कवि 
बुन्देल्सण्टी स० १८५५ में मिलते हैं। श्री विश्वनाथप्रसाद जी मिश्र के अनुसार 
#शिवसिंह सरोज”? के सन सबत्‌ उत्पत्ति के नहीं, -उपस्थिति के समय के हैं । 
मिश्र बन्धु विभोद मे इन सवतों को जन्म काछ मामा गया है, श्री मिश्रम्न्धु 
ल्खित हैं कि “ठाबुर शिवसिंह जी ने इनका जन्म सबत्‌ १८०४ ल्पा है, 
जो अनुमान से टीक जान पडता है| यरोधा एज बडे प्रशसनीय और जग- 
दिख्यात कवि ये । अत यदि ये स+त्‌ १७७4 चेन पहले के होते तो कालिदास 
जी इनको छन्ददजारा में अबब्य ल्सिते। इधर सूत्न वि ने स० १८१५ के 
लगभग “मुजान घरित”,उनाया, जिसमें उन्होंने १७० कवियों के माम लिखे 


( र२९ ) 


“हैं | इस नामावली में प्रायः कोई भी तत्कालीन वर्तमान अथवा घुराना आदरणीय 
कवि छूटा नहीं रह्य हे, परन्तु इसमें ब्ोधा का नाम नहीं है। इससे विदित « 
होता है कि सं० १८१५ तक ये महाशय प्रसिद्ध नहीं हुए थे। फ़िर पद्माकर 
आदि की भांति बोधा का अर्वाचीन कवि होना भी प्रसिद्ध है, अतः शिवसिंह 
जी का संवत्‌ प्रामाणिक जान पड़ता है। जान पड़ता है कि बोधा ने छामय 
में० १८६० तक कंत्रिता की |? 
शाहाबाद के पंडित नकछेद तिवारी के द्वार ग्रकाशित “इश्कनामा” में 
सबसे प्रथम वोधा का कुछ दत्त दिया गया है। उनके अनुसार बोधा कवि 
( बुद्धिसेम ) सरवरिया ब्राह्मण, राजापुर प्रयाग के रहने वाले थे | किसी घनिष्ठ 
सप्लन्ध के कारण वाल्यावस्या द्वी में निज्र मवन को छोड़ बुन्देल्खण्ड की 
राजधानी पन्ना में जा पहुँचे । इन्हें पन्ना महारान बहुत मानने छंगे और प्यार 
में इनका नाम बुद्धिसेंव से बोधा हो गया। 
इसके अनन्तर 'सुमानः नामक दरबार की “यामनी वेदया” से उनके 
अम की प्रख्यात कया देकर उन्होंने बताया है कि इस अपराध पर इन्हें छ 
मह्दीने के लिये देश निकाला दे दिया गया । इन्होंने सुभान के 'वियोगानलछ! 
अपना तन-मन जलाते जड्डछ पहाड़ दरिया और अगेक शहरों को खाक 
छाती और इश्कनामा तथा माधवानल का आशय लेंकर इन्होने 'विरहेवारीश? 
की स्वना की । 
नियमित रामय व्यतीत होने के उपरान्त आप पन्ना पहुँचे । उस समय 
उनके अनुसार 'छुमान! भी उपल्थित,थी | महाराज के कुछल-क्षेम पूँछने पर 
इन्होंने 'विरहवारीश” तर्धित किया। इस काव्य पर प्रसन्न होकर महाराज 
ने बोधा से कुछ माँगने को कहा । अन्त में महाराज को इस बात पर दृढद देखकर 
इन्होंने 'सुमान अछाह” कहा। महाराज ने इस पर सुमान को इनके साथ 
. रहने की आशा दे दी। 


जाप्टीए्यारियी उण की खोज पे कया ने, राण प५ अहहक, इसने ग्न्ण 
मिले हैं | 


१. बिरही सुभान--दम्पति विछास 
२, बाग वर्णन * 
३, वारहमासी कर 
४. फूल माल्य. « 
५. पश्ची मझ्जरी 


२, मित्रत्रन्धु विनोद, द्वितीय संस्करण, द्वितीय भाग ए० ७५८ । 





( २३० ) 


सख्या २ से पाँच तक के अ्न्ध फिरोजायादी बोधा के कहे जते हैं आर 
- पहला “इश्क्नामा” का दूसरा नाम है | 
विरहवारीश के रपयिता बुन्देल्खण्डी बोधा हैं। अस्तु बुन्देल्सण्डो बोधा 
की सोज में विरही सुभान दम्पतिबिलास या इ्कनामा की जो प्रति सन १९१७ 
की निवर्षी में मिली है, उसका पहला दोहा है-- 


'खेतर्सिह नरनाह हुइुम चित्त हित पाइ । 
प्रम्थ इस्कनामा कियो बोधा सुकवि बनाइ॥? 
इससे स्पष्ट है. कि यह खेतसिंह के दरयारी थे | विरहवारीश म॑ भी इन्हीं 
सेतसिंह की प्रद्ध्ति मिलती है, उसमें दरयार से देशनिकाले का दण्ड भी 
कथित है, कवि का पूरा नाम भी है आर यह भी बतलाया गया है फि ग्रन्थ ये 
निर्माण का बार क्या है। 
“विहुरन परी महाजन कावा। तव॒ विरही यह्‌ ग्रन्थ बनाया ॥ 
पती छत्र घुन्देछ को छेतर्सिह भुवमान। 
दिल माहिर जाहिर जगत दान युद्ध सनमान ॥ 
सिंह अमान समर्थ के भैया छहुरे आहि। 
बुद्धिसिन चित चैन युत सेबों तिन्हे सदाहिं॥? 
कछु सोते सोटी भई छोटी यही विचार | 
डर सान्यो-सान्यो सने तच्यों देय निरघार॥ 
इतराजी नरनाह की बिछुरि गयो महबूय। 
बिरह सिन्धु विरही सुकवि गोता स्ायो खूय । 
बर्ष एक परसत फिरो हर्पवत भहराज। 
रक्षो दान सनमान पे चित्त न चह्मो सुपसाज। 
यह चिन्ता चित से बढी चित मोहित घटकीन | 
भौन ऐन मृगछीन सों तोन कह परवीन ॥॥ 
इससे ज्ञात द्ोता दे कि छेतरसिंद ( खेतसिंह ) प्रा मगेश महाराज छत्र 
साल के पंती अर्थात्‌ पनाती ( प्रवोतत ) थे ओर अमानर्शिंद के छोटे भाई ये । 
इतिहास में वशदृश्ष इस प्रकार मिस्ता है) 





१. फिसेजाबादी नोधा के विषय म देखिए श्रीप० पिश्यनाभप्रसाद जी मिश्र 
का ऐेस तोषा का दत्ता मागरीफ्चारिणी पत्रिका स० २००४ वर्ष ५२ 
पृष्ठ १६ से २०३२ हे 


( १३१ ) 


छत्रसाछ 
[ 
हृद्यशा जगतरातर 
समामिंह 
] | 
हिन्दूपत आअमानसिह सेतसिंह 


इससे यह भी पता चलता है कि कगरि का नाम बुद्धिसेन आर्थात्‌ बुद्धिसिन! 
था ) तीसरा यह भी प्रकड होता है कि कुछ सोरी हो जाने से राजा अग्रमन्न थे 
ओर इन्हें एक वे तक उनकी 'मुमुस़ता? की प्रतीक्षा करनी पडी थी। वियोग 
वा कारण नरनाह वी 'इतराजी? थी। अपडर के कारण यह राजा के सम्मुज 
वर्ष भर नहीं गए।। छ महीने टेश निकाले वी फिंउदती निशाधार नहीं, हाँ उसे 
एक उप दोना चाहिए था | 
यही नहीं, इसका भी पता चलता है कि अनेत दरवार्ों मे टक्षर सा छेने 
के अनन्तर सेतसिंह जी के दरपार में भ्ोोधा गए थे । 
“बड़ि दाता वड कुछ सबे देखे नृपति अनेक। 
त्याग पाय स्यागे तिन्दद चित मे चुभेन एक॥ 
कहा फ्हा चववर कादा था, उन रथानों की भी सूची एक फवित्त में दी 
गई है। 
“देवगढ़ चोदा गड़ा मडला उनेन रीवा, 
साम्हंर सिरोज अजमेर लौनिहारों जोइ। 
पटना छुमाउं पेधि छुसी औ जहदानावाद, 
* साकरी गछी लो वारे भूष देसि आयो सोइ ॥ 
बोधा कवि प्राण औ घनारस सुहागपुर, 
खुरदा निहारि किरि मुरक्यो उदास होइ॥ 
बडे बडे दाता ते अडे नचित्त मांहि कहँ, 
ठाबुर प्रयीन सेतत्तिह सो लसो नकोइ॥? 
गत सिंह योन थे, इसका पता भी योधा ने दिया है। 
“बुंदेला* बुंदेलयण्ड कासी कुछ मंडन। 
गहरियाए पंचम नरेस अरि दछ बल संडन । 
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तासु बंस छत्ता समर्थ परनापत बुक्रिए। 
तासु सुबन हिरदेस कुछ आरूम जस सुक्तिए ॥ 
पुनी सभासिंद नरनाथ लगम्ि वीर धीर हिरदेस सुब | 
तिहि पुत्र प्रयछ कवि कल्पतरु खेतसिह चिरजीव हुवे ॥! 
बोधा? को बाला (प्रेयसी) कैसे मिली इसका भी विरहवारीश म उल्लेस है| 
“जिकिर छगी मह्यूब सो फिर गुस्सा भहराज। 
विन प्यारी होवे सो क्‍यों मों मन को सुस्त साज । 
सो सुनि शुनि निज चित्त में लिसि दिये वाला एक ! 
रहिए खेत नरेस के चरन सरन तजि टेक | 
तव ही अपने चित्त में सकुचों सोच वनाय | 
मेरी ऐसी बस्तु कह काहि मिलें ले जाय। 
वचन यहै वनिता कही वे राजा तुम दीन । 
भापा करि साधो कथा सो छे मिली प्रवीन। 
यों सुनि थिर हो हो कथी बिरही कथा रसाल । 
सुनि रीमे सीमें तजे सेतर्सिह छितिपाल ॥? 
इस बाह्य के नाम ओर गुण का परिचय भी कवि ने दिया है। 
नवयौषन वनिता सुभ ग़ुन सदन 'सुभानः 
बू “न रस चसके बहुत प्रिय वे श्रीति विधान || 
अतन कथन के कथन यों केलि कथन परवीन । 
विरह गिरह प्रेरित तहाँ विरही पति रसलीन ॥ 
वाला बूमत वालमे सुन वाल्म सज्ञान । 
कहा श्रीति की रीति है दीजे कत उनमान॥” 
'बिरही सुमान, दम्पति बिल्लस, या इब्कवामा और बिरही वारीश के निर्माण 
घाल वा समय नही मिलता क्स्तु प॑० विश्वनाथग्रसाद जी ने पिरहवारीश की 
रचना स० १८०९ के बाद मानी है | जो हमारे विचार से ठीक जान पडती है। 





१. खेतसिंद की बश्ायद्ी पर अपने जिचार प्रकट करते हुए प० विश्वनाथ 
प्रसाद जी मिश्र ल्पिते हं-- श्री समा्सिंद की मत्यु स० १८०९ में हुई। 
इनके तीम पुत्र थे | हिन्दूपत, अमानर्तिंह और सेतसिंह यडे दानी थे | 
इनकी दान प्रशसा में पराग कवि ने ल्खि है-- 

“बलि में अमान सिंह कर्ण अपतार जानो, 
जानो जस छाजत छ्रीले छपाकर सो।!? 
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कृथावस्तु 7 

कृष्ण के गोकुल से द्वारिका चले जाने पर गोपिकाएँ विरह से व्याकुछ होकर 
उन्मादिनी की भाँति भ्रमती घूमती थीं उसी समय रति के साथ कामदेव ने 
प्रकट होकर उन्हें काम पीड़ा से उद्विग्न कर दिया। उस दद्या से व्याकुछ होकर 
गोपिकाओं ने मदन को शाप दिया कि कलियुग में तुम भी अपनी प्रियतमा के 
वियोग में इस प्रकार दुखी होकर धड़पते फियोंगे झिस आकार आजकल हमारी 
दमा है। 

इस जाप के अनुकूल कामदेव माधव के रूप में पुष्पावती नगरी के राज- 
रोहित के यहाँ अवतरित हुआ और रति रेबती तट पर अवस्यित परभाषती 
नगसी में राजा झ्मराय की कन्या के रूप में अवतरित हुई | 

शाजकन्या के लक्षणों को देखफर ज्योतिपियों ने बताया कि इसमें वेश्या के 
भी सभी गुण उपस्थित हैं इसलिये राजा ने इसे एक कव्हरे में बन्द कर नदी में 
बहा दिया | इस बहती हुई बालिका को एक नट ने भदी से मिकाछा और 
अपने घर ले गया तथा उसे पालपोस कर बड़ा किया। और नादविद्या और 
हत्य में पारद्भधत कर वह इस बालिका फो कामप्तेन राजा के दरबार में ले गया | 
राजा ने इस बालिका फो अपने राज्य की नतंकी के रूप में अपने पास रख 
छिया और मद को बहुत घन घान्य देकर बरिंदा किया। कामकंदढा वेश्या 
कामावती नगरी की अति प्रसिद्ध रूपवती नर्तकी थी | 

गणितशात्र की प्रसिद्ध छीझाबती ने एक दिन काशी में आए हुए ब्राह्मग से 
जो काशी के अन्य पंडितों को हरा चुका था शास्रार्थ फिया और उसे परामित 
किया। स््री द्वारा पराजित होने और नगर निव्रार््तियों द्वारा हँसी उड़ाए जाने 


सभासिंद जी अमानसिंह को बहुत चाइते थे। उनकी सुशीलता और 
उनके विशिष्ट गुणों के कारण प्रजा भी उनके देवी गुग़ों से प्रसन्न थी | इस 
लिये हिन्दूपत से छोटे होने पर भी राज्य के अधिकारी ये ही बनाए गए, 
पर सं० १८१५ में राज्य के लोभ से हिन्दूपत ने इन्हें मज्बा डाछा और बह 
ख़य राजगद्दी पर बैठ गया। ब्ोषा ने हिन्दूपत का नाम नहीं लिया, 
“अमानसिंह? को समर्थ अवश्य छिखा, पर महाराज नहीं डिखा | खेतसिंद 
को महाराज, नरेश आदि विशेषण बराबर दिए ई । इस सम्बन्ध में घाष्टे 
जो भी अनुमान लगाया जाय, रुरोन में जो से० १८०४ बोधा कवि का 
काल दिया है, बह ठीक वैठ जाता है ? 
“+मागरी ग्रचारिणी पत्रिका स० २००४ वर्ष ५२ ६० २२-२३ । 
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पर इस ब्राह्मण ने लीछावती को वैधव्य का दुख मोगने का शाप दिया । शाप 
से दुफ्तित होकर लील्वती ने बारहवर्ष तक कठिन तपस्या की और महादेव के 
प्रसन्न द्वाने पर उसने महादेव से कामदेव के समान पति पाने का वरदान 
माँगा । महादेव ने एवमस्तु कह कर विदा ली । 

लीआवती का दूसरा जन्म पुष्पावती नगरी म रघुदत्त नामक बआह्यण के घर 
हुआ | एक दिन यह कन्या अपनी ससियों के साथ दुर्गा मन्दिर म देबी के 
पूजनार्थ पहुँची | पूजा के उपरान्त बाटिका में टहलती हुई वह उस श्थान पर 
अवस्मात्‌ पहुँची जहाँ माघय वारिका में दीगा बजा रहा था। दोगों ने एक 
दूसरे वो देसा ओर मुग्ध हो गए। ससियाँ लीलावती वो अल्ग हटा कर छे 
गई माधव इधर मूर्छित होकर भूमि पर गिर पडे । जब उन्हें होश आया ता 
बडी अव्यवस्थित अवखा में घर पहुँचे | उस दिन से छीलावती ओर माधव एक 
दूसरे के लिये चिन्तित और व्याऊुछ रहने लगे । 

एक दिन छीछावती वी अवस्था गो देसकर उसकी सखी सुमुस्ी यडी 
चितित हुई ओर लीलावती से इस दुग्प बा कारण पूछने लगी। लीलाबती ने 
अपने हय की वेदना और माधव के ग्रति अपने अनुराग को उस पर अफ्ट 
किया और उससे मिलने बी उत्कर अमिलापा नताई। पहले तो सुमु़ी ने उसे 
बहुत मदा क्या लेविनु अन्त म वह माधव के पास लीलाबती का सदेश ले 
जाने के लिए तैयार हो गई। 

अतएव एक रात मुमुण़ी के प्रयास से लीलावती ओर माधव ने एक साथ 
आनंद से व्यतीत बी ओर दूसरे दिन ग्रात वाल छीलायती को समझता कर घर 
लो” आया तथा उसके ध्यान म मम रहने छगा | 

माधय का सौंदर्य ओर उसका बीणाबादन इतना आक्पक ओर ददयग्राही 
था कि नगर की सारी स्त्रियों अपने गह कार्य यो छोग्कर उसवी ओर दौड 
पड़ती थीं तथा अपनी सुध बुध सो देती था । म्त्रियों वी इस दशा को देखकर 
पुरुषा में भडा असन्तोष फै5 रहा था और एक दिन सत्ने एक्नित होकर राज 
दरपार मे माधव पर अभियाग लगाया कि वह अपनी समोहिनी शक्ति से स्तियां 
न, यरी/मृतत ऋरता। पता, है इसीखि। मणप भी लिया युरूठ। सती जा रह हैं ५ 

राजा ने माधव की सम्मोहिनी शक्ति ओर वीणाबादन की परीक्षा लेने क 
ल्थि उसे अपने दरयार में आमन्रित क्या | माधव के पच्रम राग ने रनियास की 
रानियों को मदन से पीडित कर दिया | राजा स्यये उस नाद पर अपनी सुधिवुधि 


खो वैठा । अन्त में इस परीक्षा के उपरान्त शाजा ने माघव के निष्यासन की 
आज्ञा दे दी । 
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पुष्पायती यो छोडकर माधय लीलायती के वियोग में दुसी दोवर बाधोगढ़ 
पहुँचा और एक पेड के नीचे वैठकर यिश्नाम करते लगा । इस वृक्ष पर एक 
मुआ रहता या जो बडा पिद्वाव या । यह मुआ माधय को उपदेश और आखा 
सन देवर उसके दुस या झमस किया करता था| इस प्रशार ताधोगढ में माधच 
ने घतुर्मास व्यवीत क्या जिसने अन्तर उसने कामावती वी राह ली। मुआ 
भी उसी नगरी में एक तमोली के घर जाकर रहने लगा | 

एक दिन माधय अपनी वीणा ल्यि राजा की ड्योदी में पहुँचा किन्तु दोवा- 
रिक ने उसे अन्दर नहीं जाने दिया | अन्दर मृदग बज रहे थे ओर एक नतंत्री 
झत्प कर रही थी। मुदड्ड थी धुन एवं मंवी के ताछ को सुनकर माधव से 
कहा ऊ़िसखर भंग हो रहा है इसल्यि नतंदी का उत्य ठीव़ नहीं हो पाता 
है । आर बताया कि पृर्वामिमुसी झदगी का अयृठा मोम का है इसलिए त्वर- 
भंग हो रहा है। 

दौवारिक मे शस अद्भुत बाह्य की यात राजा को यातई। राजा ने इसकी 
परीक्षा वी ओर फिर इसकी सच्चाई वो देसकर उससे माधय वा अन्दर बुत्या 
भेजा | माधव को दम्नों के अतिरिक्त गतमुक्ता की माल उपहार खरूप मेंठ की | 
माघव आर कामकन्‍्दल की चार आएं हुई ओर पन्‍्दल्व माधव पर मोद्दित _ 
हो गई | इसके उपरान्त कन्दला वा ख्त्य पासम्म छुआ | क्सि समय कदर 
तन्मयता से रृत्य कर रह्दी थी उसी समव एक भ्रमर आकर उसके कुच के अग्र 
भाग पर नठ गया और दुशन बरने ल्गा। कन्‍्दल ने नृत्य में तिनाकिसी मी प्रसार 
का व्यतित्म उसने किए हुए अपने झरीर की सारी वायु को बरोर पर उच के 
अग्रमाग से छोटा जिससे भ्रमर उड़ गया किन्तु कम्दला की इस कला यो मापद 
के अतिरिक्त कोई महीं समझ सदा | उसपर माधय ने राजा के द्वारा प्रदत 
गजमुक्ता की माला वो कन्दला के मले में डाल दिया | 

तदनम्वर कन्‍्द॒टा ने माधव की दीणा ओर गान सुनने की अमिलपा पर: 
की । माशव ने यूब से अपना पग्मम रागफिर अलाप और वान छे? टी । इस तान 
पर सारी सभा तया राज्य भीर दन्‍्दला चित्रया होकर सुधियुधि सो यठे । फिर 
उसने ऐसा राग गाया की सारी मशा्े उक् गई | इस पर कन्दल ने दीपज राग 
गाजर मद्ाले जटा दी | माघर ने पनवाद गाया और शादल घिर आए कन हा ने 
सारग गक्षर गदलें को तितर जितिर कर डिया । माधर ने छुद होजर ऐसा राय 
गाया कि कद॒ल मारे एसन्‍शरिनो बूल्कर डर से यर थर कायने लगी। क्दला ६ 
इस दया दो देख दर याय उड्य रुद्ध हुआ और उनने साय को चने साय 
से निकछ जाने की आशा दी | कदला ने पर आवर अपनी चेरी गाव मे 


( २३६ ) 


द्वारा माधव को अपने घर बुलवा भेजा और फिर दोनों ने सुफमय जीवन के क्षण 
विह्वार और प्रमोद में व्यतीत करने ग्रारम्म कर दिए | इस प्रकार भांग विलास 
में तेरद दिन व्यतीत करने ये उपरत माधव राजाश के डर से कदल यो सोती 
छोड एक रात में चल दिया। जाते समय माघव कदला के हाथ में एक संदेश 
ल्पिकर रस गया था । प्राव काछ॒ माधव को अपने पास न पा कर कदल! बडी 
हुसी हुई और बिलप करने ढगी । उस दिन से माधव ये वियोग में फद॒ठा के 
दिन पडी कठिनाई से व्यतीत होते थे | 
घन्दला के पास से आकर माधय ने वामावती से तीन बोस की दूरी पर 
विश्राम क्या । सुआ भी माधव के साथ हो लिया था। सुआ ने माधव को 
बताया कि उप्जेन नगरी के राजा उिकमादित्य ही तुम्हारा क्लेश दूर कर सकते 
हैं इसल्यि माधव मुआ की बात को मान कर उन्बेनी पहुँचा और महावालेश्वर 
क मन्दिर में डेश डाछ दिया । दूसरी ओर सुआ माघव का सन्देश लेकर कन्दला 
के पास पाव दिन के पश्चात पहुँचा और फ्रि उसी ग्रवार कन्द॒ल्य का सदेश 
छेफर छोट आया। 
सुआ के कहने पर माधव ने मदाकालेइवर के मन्दिर की दीवार पर मिट्टी 
से एक गाथा लिखी | 
“धन गुण विद्या रूप के हेती लोग अनेक। 
जो गरीय पर हित करें ते नहिं. छह्दियतु एक ॥7 
विकमादित्य से पूजन के उपरान्त इस दोदे को पदा ओर प्र॒त्युत्त दिल 


दिया। 
“दोहा को पलटो ल्सो दर्द भरे नरईश। 
देव एक विक्रम सुन्यों काज पराए शीश ॥? 
दूसरे दिन माघव ने इस अत्युत्तर वो पढा और दूसरी गाथा लिप कर 
पल गया | 
“कू ताकि अड्ज पुकार | जोन राम अवधेश पुकार। 
विधुर दद अपार । सहि ज्ञानत माधव विरही॥” 
दूसरे दिन राजा फिर आया और अपने बछ की वीरता छिप कर चला 
गया | फिर राजा ने दरबार मे आझूर घोषणा की कि जब तक मैं इस विरही ब्राह्मण 
से न मिल ढँगा तब तक अग जल ग्रहण नहों करूँगा | राजा की इस प्रतिज्ञा वो 
सुन कर गोगविलासनी वेदया ने सोछहो श्टगार क्या और वीणा बजाती हुई 
महाकालेइपर के मन्दिर की ओर घछी | वह गोरी राग के समय भैरवी राग अछा- 
पती हुई मन्दिर के पास से चली जा रही थी। इस राग के व्यतिक्रम को सुनकर 


( ररे७ ) 


माधव को कद॒ल का घोसा हुआ और वह भाग कर इस वैश्या के पास पहुँचा 
तथा उसे देसकर मूछित होकर गिर पडा आर कदल का नाम लेकर पुझारने 
लगा । गोगविल्यसनी समर गई फि यही वह विरददी दे जितके लिये सजा उद्धिमत 
है, इसल्यि उसने राजा को जाबर इसवी सप्र दी। राजा ने माथन का बुल्वा 
भेजा और पडा आदर सत्वार किया । फिर उसकी फ्हानी सुनने के उपरान्त 
राजा ने माधव से वेद्या के प्रेम को त्यागने के छिये विनती की ओर कहा कि 
इस नगरी अथवा रनिवास में जो भी सुन्दरी तुम्हें अच्छी लगे उसे तुम छे लो 
किन्ठ॒ माधव के अड्डिग रहने पर विक्रमादित्य ने शम महूत॑ मे फामायती नगरी 
को सपतैन्य ्रयाण किया ओर चामाबती के पास मदनावती मे अपना शिविर 
डाल तथा छद्ययरेधी बैय का रूप धारण कर दामावती में कदल की परीग्र 
लेने गया ) कदला के विरह राय की राजा ने ठीक ठीक परीक्षा की | कदला की 
सल्ियों ने इस वैद्य से माधव और कदला की ग्रेम कहानी सविस्तार वर्णित की | 
इसके उपरान्त छप्मपेपों वैद्व ने पाया कि उज्जेनी में इसी नाम वा ब्राह्मण कुछ 
दिन हुए पिरद की पीडा से मर चुका है | माधव की झत्यु का समाचार पाते ही 
कदला ने प्राण त्याग दिए. । राजा को क्दला की मृत्यु पर उडा दुस हुआ और 
उसने कहा ऊि मेरे पास ऐसी आपधि है कि आठ दिन का मत प्राणी जीवित 
हो जाता है इसल्यि आठ दिन कदुछा का दाह सस्फार न क्या जाव | 

कदला के यहाँ से छाव्कर राजा ने कदुछा की झत्यु का समाचार माधव को 
सुनाया जिसे समकर माघव की भी मृत्यु हो गई । दोनों आगियो बी सत्य से 
राजा को बढा दुप़ हुआ आर अपने को दोनों की अवाल मृत्यु का दोषी समक- 
क्र राजा ने आत्महत्या का विचार किया । 

आत्महत्या क हेतु राजा ने घन्दन वी लचिता जछाई ओर माधव या 
शव स्पकर खय्य जलने के ल्यि चिता में अग्नि लगाने द्वी जा रद्दा था कि बैताल 
ने प्रकट होतर राजा को रोष्य ओर इस अछाधारण व्ययहार का फाण पूछा ! 
जिक्रमादित्य ने यैताछ को सारी बात उ्ताई | इस बात को सुनने के उपरान्त 
बैताल ने शोपमुत यो इुलया और उससे अमृत मांगा । झेपमुत पाताछ ोर 
से दो बूँट अमृत छे आया जिससे पुन कन्‍्दछा और मांधय जीजित विए गए। 

वन्दल्म क जीवित हो जाने के उपगन्त पिः्मादित्य ने उसके गछे से ग्रह 
डाल घर अपना श्रेम प्रदर्शित परना प्रारम्भ क्या | इस पर बन्द ने उसे राफा 
और पताया कि वह यैसी देश्या नहीं है जो इर एक से दरीर का सोडा करतो 
है, वरन वह पतिपरायप्रा स्री है। माधद ये अतिरित्त वह किमी से मी प्रेम 
नहीं कर सकती | अपनी गाव दी सत्वता प्रद्द करने के ल्यि कन्दल्य ने ऋपने 


( र४२ ) 
किसी कोमल दल्तु को द्वाथो,से पकुड कर दग्ोचने मे ऊँगली का चिह्न पड़ 
जगा स्वाभाविक ही है, केपछ एक ही शब्द से कि ने कपोलों की कोमल्ता 
ओऔर उनके सौदय को अद्भुत चना दिया है | 
सुन्दर चाद के समान व्यछ सिन्‍्दी ऐसी घरतीत होती हैं मानो चन्ठमा में 
चीरफूटी सुशोमभित हो रही हो। 
“छउसत बाल के भाल में रोरी विन्द्र रसाल। 
सनो शरद शश्षि में वसों वीर बहूटी छाल ॥7 
इसी प्रकार कि की क्षीणता भी बंटी सुन्दर बन पदी है। 
“कमल मृणालुह ते छीन योगी कैसी आशा याई रूप मानियतु है। 
सुमन सुगंध कवि अछ्लू न अरथ जैसे गणित को भेद सवियों व़ानियतु है॥ 
बोधा छवि सृत के भ्रमान ब्रह्मज्ञान जैसे चलत्‌ हलत यो प्रसानियतु है । 
दृष्टिमें पर ना यों अर्दृाष्ट्र कटि तेरी प्यारी है थे हू तो विशेप उनमान जानियतु है 
संयोग झआंगार 
झिस प्रकार अष्म में तप्त भूमि के वक्ष पर वर्षा की प्रथम बूदे पड़ते ही 
पृथ्वी एक टंढी सोंधी उसास छे उठती है, उसी प्रकार विरद्द वियोग से पीड़ित 
दो हृदय जय भाग्य अयबा परिस्थिति की अनुफूलता के कारण सन्निकट हो जाते 
हैं तब उनसे फूट पडने बाल्य आमन्द-प्रवाह मर्यादा और सामाजिऊ बैपनों का अति- 
क्रमग कर नेसर्गिक रूप में अपनी गति से वह निकलता है। वह झुक नहीं सकता, 
रोका नहीं जा सक्‍ता। प्रेयति और प्रियतम का प्रथम मिलन उससे उद्पन्न 
आनन्द और साय ही साथ मारी के आत्मसमपेण के पूर्व की स्वाभाविक छज्ञा, 
फिमक, रुमलाइट और उल्लास सयोग थंगार का एक पक्ष इनकी रचना में बडे 
स्वामाविक दग से चि।त्रत हुआ ह। प्रियतम के आल्गिन से उसके नोऊ-कोफ 
से मिककू वर भागने तथा दूर हटने की किया, किडकिचित हाय के रुप से 
कब ने संयोशित किया है । 
पिय चाहत वांद छुड्राय भज़ी । पिय चाहत है कबरहें न तजो। 
फसि के सिसके रिस शित्त घरे। ननकार विझारन ओर करें । 
जबदी पिय की बांहु पियनाथ गंदे | तबद्वी तिय वासों छोड़ कहे! 
पग के छुबते अकुात सरी। मझुस ये निकरस सस्ति हाय मरते । 
कर छूटत बाल उठ घाय चले । तथ माधव पीन उरोत् मे ॥7 
किन्तु उद्धत प्रियवम मादता ऐी रह खीर गा ४ ४5 गाहर के ढोगों 
के मंरोचर्श झोर भी नहीं मचा से 
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“पुर छोगन को डर वाल हिये | बिगरे सो रंचक शोर किये। 

पिय सो विनत्रे जिम वांह गहौं । तज और से हृठ सोय रहो। 

हँसिये खेलिये करिये घतियां | रतिनाथ न हाथ घरो छत्ियाँ ॥ 

किन्तु मदन ज्यर से पीड़ित मानय भय आर लाज एवं सकोच को तिछाजलि 
के देता है। उसके भीतर जाण्त पश्चु किसी प्रकार झमन होना जानता ही नहीं। 
उसकी इस मुद्रा पर मयभीत होकर विवश नारी कांप उठती हे | 

“अति कोपित कंथ भयो तब॒ही थहरान छगी वनिता तबहीं। 
फिर भी वह अपनी छण्जा रूपी कोष की रक्षा करने के लिये समी प्रयत्व करती है। 

“पडुचाप रही कसि जंघ ढुवो । पिय सों विनये जिन अड्ढ छुबी । 

बलके करसों कुच चाप रही | पिय तव घंघरा की फूंद गही। 

मकभोरत छोरत छोर क्रिये। छपटी सय छाजत वाल हिये। 

कर भें पारद जोर किये | नवद्धा तिय को रस ज्यों चस्िये। 

किन्दु आतसमपण की अवस्था पहुच ही जाती हे नारी में मा तो वासना 
की भूख होती है | छब्जा के आवरण में छिपी हुई चिनगारी, पुरुष की उद्धतता 
से कुरेदी जाने पर अपनी र्वामाविक चमक से निखर उठती है। 

ध्रुंघह घायल से चिहरें। जनि श्रोणित स्वेद प्रवाह ढरें। 

कुच शर भले रणमाह छरें | दोड जंघ सुज़ानहुँ ते न टरें॥? 

सोहांग रात फा यह चित्रण जितना ही रुज्जीव बन पड़ा है, उतना ही 
सजीव प्रेमी और प्रेससि के घीच होने वाले प्रेस संग्राम को भी कबि ने माघ 
मांस के उमड़े हुए बादलों के रुपक में बड़ी सुन्दरता से व्यक्त किया है । 
“घन घोर घुंधरुन के शोर छाए। घटा से चटा के उमड़ मैन आए ॥ 
खुछे केश चारो दिशा इयामतासी। दिये देह दीपत तामें छठता सी ॥ 
परे मोतियों ज्यों गिरे बूँद भारी । मर्चा स्वेद की फीच यों देहसारी ॥ 
तहाँ इन्द्र पिनाक सी वांकि भोंहे । तिन्हों के परे सौर त्रे रेख सोहै॥ 

पफले ओए से चछ आए घछए सी लो कोए घण्फे हे जाते ७ 
कपे छैठ से दोड उसरोने। बढी सो चडी है दुर्यों तो मनोज ॥ 
तहाँ भूरिआ चूड़ियों चारु बोले।मनों कोकिा मेप मिद्ठी किलो ॥ 
हते प्रेंस संमाम योधा चखानों। भाघ सास केसो तसाश्ों बखानो। 

और फिर इस संग्राम के योद्धा आर घायलों की आयाज पर भी कबि का 
ध्यान जाने से नही चृद्या है। 

“क्यारें जेत बारे के घरे या कुच 
महयुद्ध के करेया कहें ठारे न टरव हैं. । 
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सुभट विकट जुरे जंघे बलवान 
ते भुजान सो छपटि ना नेंकु विहरत है ।॥ 
बोधा कवि भ्रुकुटि कमान नैना, 
वानदार वीक्षण कटाक्ष सर शैल से परतु है। 
दग्पति सों रति विहार विहरत तहाँ, *, 
घायल से पायल गरीब बविहरतु हैं ॥ 
प्रथम मिलन की मिफ्फ मिट जाने के उपरान्त नारी.का खिलवाड़, रति के 
डिए. ऋूठी भुभव्यहट दिख्त्थना एवं मान करना तथा “खुद्दी? करने की धमकी 
आदि देने की स्वाभात्रिक क्रीड़ा और प्रियतम का इस पर रूट कर घल देना 
और फिर कामनी का मनाना आदि नाना मनःस्थिति का चित्रण भी बडे लबित 
और मनोवैशनिक ढंग से चित्रित हुआ | प 
अति अनखोह छोचन कीनन्‍्हें | 'चएन खैंच कंधन से लीन्हें | 
चरन उठाय अतिहि अनखाई ।पिय को सौंह अनेक दिवाई। 
उमक्कत मनकत कही नहिं मानत। चरवट मान तसासो ठानत । 
छुटी जात नहि वबसन सम्हारत। डुटी प्रीति मुखते उद्चारत । 


है] भर > 
कही न बात बाढ्म की मानी | चढी रूस अतिहि खिसियानी॥ 
तब माधव वीणा छीना | चल्यो रिसाय हिये रस भीना ॥ 
जय श्री राम - बिप्र उद्चारी] कृपा करत रहिये सुन प्यारी॥ 
मसुनके बालछ 'मंद मुसकक्‍्यानी। डगर चल्यो माधो द्विज़ ज्ञानी॥ 
भपट,वाल चहियाँ गहि ढीन्‍्हीं।यूमी कितको यात्रा कीन्‍्हीं॥ 
अब यह्‌ गुसा साफ़ कर दीजे। चलिये बहुरि अमायस फीजे।॥ 
विप्रल्म्भ झूंगार 
इस कवि ने जहाँ सम्भोग *शंगार का कोना-कोना छान डात्य है, यहाँ 
इसके विरह वर्णन में भी बड़ी सजीवता दिखाई पडती है। संयोग में जो वस्लुएँ: 
सुखकर दोते हैं, वहाँ वियोग में दुखदाई बन जाती हैं। प्रक्नति के नामा दृश्यों 
का प्रभाव जहाँ संयोग में मुख की सृष्टि करता है वहाँ वही दृश्य वियोग में दुख 
को और भी प्रगाद्‌ और स्थाई बना देते है | (बसन्‍्त ऋतु के आने पर वियो- 
गिनी कितनी दुखी होती है, वह विटपारस? आब्द से पूर्ण व्यंजित हो जाता है | 
वटपारन बेंठि रसाडन पे कोयढी ढुख दाय फरे ररिहे। 
बन फूले दे फूल पछाशन के तिनको छखि धीरज को धरिहे ॥ 


कक न 
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कवि वोधा मनोज के ओजस सो विरही तन तूल भयो जरिहँ। 
कछु तन्‍्त नहीं बिनु कंत भद् अबकी धौं वसनन्‍्त कहा करिए ॥ 
कोकिछ की काऊली से विऊछ होकर नाविद्ता अ्रक्षा की मूखंता पर क्रुद 
होफर अपनी भुँक्छाहट व्यक्त करती है | 
मुख चार भुजा पुनि चार सुर्में दृुद बांधत वेद पुरानन की । 
तिनकी कछु रीक फद्दी न परे, इहि रूप या कोकिल तानन की ॥ 
कवि बोधा सुज्ञान वियोगी किये, छवि सोई कछानिधि आननकी । 
हम तो तबही पहिचानी ह॒ती चतुराई सबे चतुरानन की॥ 
कलुमुद्दी कोकिल को इतना सुन्दर कठ दिया । सुजान वियतम को वियोगी 
क्रिया । ब्रह्मा के सारे जाय॑ ही सोटे हैं, परिस्थितियों के वश होकर जन्र मनुष्य 
इहतूबुद्धि हो जाता है, दत्र उसे ईश्वर के जिधान में ही कमी श्रतीत होने छगती 
है, यह मनोवैज्ञानिक सत्य है, जो कन्‍्दल्य के द्वारा कबि ने व्यक्त जिया है| 
इसी प्रकार बाग तड़ाग में पिले हुए फमठ ओर पलाश के फूछ वियोगिनी के 
लिये अँगारे जेसे जान पहते हैँ | 
अफुलित कज्ञ फुछे जछ माही ! भनहुँ पुत्र॒बड़वा के आंहीं॥ 
देखत दहुत वियोगी छोचन । वित्ठु सहाय ब्रजपति दुस्त मोचन ॥ 
दश हूँ दिशि पलाश छवि छाई | सनहुँ सकल बन छाइ लगाई ॥ 
यह निधूम दवागिनि सोई। पान कीन्ह गिरधारी सोई ॥7? 
इसी प्रकार जि पक्षी का बडे प्यार से पाठ्य था वही थय्र वियाग मे बैरी 
अने गया है । 
पाढी ह॒ती मयूर अछो हों चाहि के ४ 
सोत मई अब कूर विरह बस पावस निशा । 
बादलों की धुमड पर जन मार प्रसन्न होकर नाच उठता“है, तन वियोगिनी 
का हृदय प्रसन्न न दोकर दुस से मर जाता है। ऐसे ही पावस की काछी रात 
घाटे भट्टी कटती । उप्ते बह प्रढय की घटा के समान अनन्त जान पड़ती दे । 
भहद्मकाल कैधों महाऊाल कूटे । महाक्राठिका के कैंपों केश छूटी॥ 
क्रेंधों घूम धारा मल्य फाछ यारी। फैंधों राहु रूप रेन कारी | 
साथम के दिनों में जय सयोगिनी मारिया ग्रसन्‍न बदन गलयाही डाछे हुए 
चूसती फिस्ती ई अथवा प्रियतम्र के साथ हिंटोडा ऋछती दूँ तय वियोगिनी का 
हुदय दुख ओर इर्पा से क्यह उठता है | 
धाल बांही डौलें दृगराती। नवल नारि जोब्नन मदसाती॥ 
दंपति मिले हिंडोरा भूलहिं. । मोहि व्रिरह्ा की झछ न भूलदिं ॥? 
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मनुप्य पीया घी अधिकता म॑ अपनी मुघ युधि सा देता है | उसे बढ ओर 
चेतन का ध्यान नहीं रद्द जाता । वह पशु पश्ची पठ पीदा से अपने मन के 
प्रश्न का उत्तर चाहता है और उनके न शेलने पर मु मवल्य उठता ह्ढ। 

“बिछुड्दे का दिल मन में आवबे । अरे नीम तू क्‍यों न वतावे॥ 

हे दो . चोखे 

क्यो पीपल तू थछ हल डोले । इमटी क्यो न चाउली बोले ॥? 

प्रेम दी रीति कुछ विचित है। थ्रार्शा वा घातक पहैल्या भी संग को 
मार कर उसे अपने सर पर चता कर छे चलता है, किन्तु प्रियतम इतना निष्ठुर 
है कि घायल कर के सुध भी नहीं ऐेता। 

बधध छुरग को वदलिया लावबत जीद्य चढाय। 
भरी सुधि लीन्हीं नतू हिये मैन शर लाय॥? 

केबछ प्रियवम बी आशा मार उसक नाम पर ही पिरहिणी वाला 
जीबित रहती है। वियोग से भी प्रियतम का सयोग अभिशिसा पर रूप मं उसके 
जीवन दीपक का प्रज्वलित फिए रहता है। 

माधौनलछ तुय॒ नाम दीपक राग समान तिन। 
जगत दिया लो बाम इह्ि संयोग जीवत रहत ॥ 

चह जीवित रहत हुए भी झतक के समान रहता है | इसालिए उसे प्वॉतनी 

रात आर ऐज्रयर्य के सारे सामान दुस ही देते रहते हैं । 
“चादनी शत जरी की जरी तक्या अरु गेडुआ देसि रिसाती। 
राती हरी पियरी लगी भालरें केसर धरी पिरी नहिं स्राती॥ 

इस प्रकार हम देखते हैँ कि विरहवारीश में संयागण ओर वियांग का चित्रण 
बडा खाभाविक आर मनोवैज्ञानिक हुआ है। उसम प्रेम के मानसिक और 
शारीरिक पक्ष का सन्तुलून इतनी कुशलता से क्या गया है कि कही अनोचित्य 


वी छाया मी नहीं पडने पाती, वरन्‌ करि द्वारा निर्मित 'शब्द चित्र! सजीव और 
मनाहारी बन पडे हैं । 


भाषा शेली 
इस काव्य की रचना विरही आर बाला के सवाद क रूप म की गई है, 

जो नी सण्डों म वर्णित है । कवि ने खय एक छप्पय म कथा आर उसके सण्डा 
का वर्णन प्रारम्भ म दे दिया है | 

अ्रथम शाप कन चाछ द्वितीय अरुण्ड सण्ड गन। 

पुनि काम्रारत देश बेस उल्लेन गबन मन ॥ 

युद्धसण्ड पुनि गाह रुचिर झागार बख़ानों। 

पुनि वहथा वन देश न उम्र वर ज्ञान वसानो॥ा 
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कही प्रीति रीति गुन की सिपत तप विक्रम को सरस यश । 
नो खण्ड माधवा कथा में नी रस विद्या चतुईश | 
कथा के पूर्व गगेश की वन्दना है। ग्रगेश की बन्दना के उपरान्त श्रीकृष्ण 
की वन्‍्दना कवि ने की है | तदनन्तर कवि ने राजा छत्रसिह का परिचय तथा 
अपने देग छोड़ने तथा खान-स्ान पर प्रगग करने का उल्लेख किया है। इसके 
उपरान्त प्रेम तथा उसके पथ की कठिनाइयों का वर्णन करने के अनस्तर कि 
ने कथा का प्रारम्भ किया है| 
भाषा चलती हुई ब्रन है, जिसके बीच-बीच में संसक्षत के तत्तम 
शब्दों का प्रयोग किया गया है, नेसे कुछिश, ब्रज, ध्रक, अमृत, पिनाक, 
उन्नत, विष, बबलभा, टुम, करपत आदि'। इसके साथ ही उ्द और फाग्सी 
शब्दावली की छठ भी दिफाई पडती है। जेसे, मह्यूत्रा, दिल-माहिर, जाहिर, 
एतरजी, गुस्सा, इश्क, आशिक, दगा, दगादार, शहर आदि ] 
भाषा भाव के अनुकूछ कोमल एवं कठोर, गम्भीर एवं चंचछ होती 'चदढती 
है। शब्दुननयन बडा लल्यिपूर्ण एवं मावव्यंजक है, जेसे-- 
सरक्रि सरकि सारी सरखिसरसि चूरी सुरकि मुरकि कटि जाय यो नवेली की। 
बोधा कवि छददर-छहर मोती छहरात थहर-थहर देह फंपित नवेददी की॥? 
३ यही कोमल पदावद्ी युद्ध वर्णन में कठोर आर भावानुकूल ब्रन जाती है। 
सै-- 
इतहिं वीर हम्मीर हंकित । हूंक सुनत पुरहूत कंपित॥ 
घराधर घराघर धर धरखत घर। भूमि शैेल्ल दिग्गीश घर ॥ 
बजत तरपड़ झुंड भट-भद | झूछ सदर कृपान सास ॥ 
भरत शोणित बुन्द रदन ) पड़े शोड़ित कुंड रुंडहिं॥ 
भक-भक भमकंत सुंडह।सरासर सरसंत सरबर |? 
इसी प्रकार शृत्य करते समप तले के थाप ओर घूँऋ॒र्द से निकले हुए; 
बोल इब्द भयन के द्वारा ब्रढो मुन्दरता से व्यक्त हो सके हैं । 
था-थ/था थगादिक थकव ठगी थ्रनि थुगिरट॥ * 
फं-फेफ फ्गादिक छत चोलत संगीनट॥ 
साधारा चलती हुई भाषा वा भी एक नवथूता देसिए-- 
तिय को गही पियने बॉह | तब तिय कही नाद्दी नॉह॥ 
मोंफोी दरद दोइहईे मित्त। ऐसी आनिये नहीं चित्त ॥? 
नहीं कददत वासरम्वार । हुटव जलन सणिय हार॥ 
कुच के छुबत मुऊ़ि मदरात | तकिया ओर टर॒कत जात] 


( रड्ट ) 
नित्यप्रति की फहावतों और मुहावरों का प्रयोग भी हमें इनमें मिलता 
है। जैसे-- 
धोविन सो जीते नही मठत सरी के कान । 


भ८ हि भर 
परसाइयों को खोट का घर को सरोटो दाम । 
अर > > 


उगछत बात वे ना साप छछूदर की कथा | 
दक्िसिनी हिन्दों का परिचय भी इनकी मापा म प्राप्त होता है । 
नशा सीन खाते है । अये हम इश्क सदमाते है ॥ 
गए थे वाग के ताई।उते ये छोकरी आई।॥” 
उन्ही जाद कुछ कीन्हा | हमारा दिल कैए कर लीन्हा ॥ 
अथपा 
इश्क दिलदार सों छागा | हमने दिल दर्द अनुरागा॥। 
सही फुलवारियों खेले। जम्हीरी हॉथ सो मेले॥ 
शलकझ्कार 
इस कवि ने समय की परिपाटी के अनुवूल साहश्यमूछक अर्थाल्ड्वारों वा 
प्रयोग किया है, जिसमें उपमा, उद्मेक्षा, रूक और सन्देह, तथा छोषोक्ति 
विशेषरूप से पाए: जाते हैं । 
उपमा-है हिजराज मुखी सुमुखी अति पीन छुचाह गरूरी गररी गति ॥ 
>८ 
नीबी के छुयत प्यारी उलछथि पलथि जात 
जैसे पथन लगे छोट जात बेली ज्या घमेंडी की ।॥। 
उम्ेक्ष--'कनक छुछिश से चारु कुच गहे मरोरत कंत। 
मनहेँ लक्ट फो शीश गहि हिलराबत हनुसत ॥”? 
छसत वाल के भाल मे रोरी विन्द्र रसाल । 
सनो शरद शह्षि मे चसी बीर बहूटी छाछू ॥ 
शलेक्षीक्त-+छाछठावता के वैन सुन माधो चुप है| रक्षे। 
डउगछत वात बने न साप छंछदर को कथा ॥? 
सन्देह--'महा काछ केधों महाकाल कूटे। 
महाकालिका के कैधों फेश छूटे ॥ 
केधों घूम धारा प्रठय काल वारी [ 
कंधों राहुरूप कैघो रन कारी॥ 


€ २४६.) 


शब्दालंकारों में छेके और वृत्यनुप्रास बहुतायत से प्रयुक्त हुआ है 
'ुम्न सुगंध कवि अंक न अरथ जैसे 
गणित को भेद सवियो बख्ानियतु है | 


जद बन जप है ५ 
ते तो हेरी दरिण ओर दरिण दर॒यो, हरि ओर 
हरि हेरो विधि और गुसायो बविचारयो है | 
छन्द. 


इस काव्य में दोहा और घौपाई प्रधान है, किन्तु अन्य हन्दों का प्रयोग 
भी किया गया है। जिसमें चोटक, सोरठा सधारका, डुविल्य, दंडक, छप्पय, 
मुमुखी, कुंडलिया, तोमर, गाथा, दरिगोतिका और मोतीदाग अधान हैं । 
ब्रोदक-- छुरकी फिरना उरभी जबतें। हरि ही अनुराग रही जियतें ।॥ 
विल्खें सिगरी न लर्म़ पिय को । कछपें तलफ न लें पिय को || 
हरी हो हरि हो हरी हो रठ्तीं। दम ऊरध ले दमसी भरती |॥ 
निशिवासर वो करुणा करती ! मूच्छो छहि हा कहि भू पर्ती ॥ 
कवहूँ वन कुझ्नन में बिहरें । लखि फेलि सहेठ बिलाप करें ॥ 
फवहूँ गज ऋूडन देलि हरें। हरिजू बिन को बनमांहि वसैं॥ 
सोरठा--हिय ते बिछुरे नाह हिस ऋतु इमि आगत जगत । 
उलठो एक पनाह शीत दिवस दाह फरत )? 
संधार का छन्द--'शिर जद पागय विलसत सुवेश। 
रोहि जुल्फ जुल्फ घुँघरारि वेश ॥ 
उर सुमन हार तुरो जरीना 
कुम कुम त्रिपुण्ड भ्रकुटी परीन ॥। 
हुविल्य छन्द--कटि पीत पद शुभ देख। कछनी सुरंग विशेस॥) 
करू चीच सुक्तमाल पग पउड़ी लही छाछ । 
दंडक--चौखठा नवेली जहाँ पौन को न गोौन ऐसो, 
डौर मन भावती सो छेत को निधाहिये। 
चाहिये मित्यप बिसारिये न एको बेर, 
मिल्ये को कोटि कोटि बाते अबगाहिये || 
बोधा कवि अपने उपाय में नकमी कोने, « 
इुसठुबरेलन की दुष्ट पे न चाहिए। 
समय पाय धन ज्ञाय कीजे सों उपाय आहछी, 
दूसरों न जाने तो इदक स्ाहिये॥ 


( २५० ) 


छपव--कह चकोर सुख लहत भीत कीन्हा रजनी पति | 
कह कमलन कह देत भान सह हेत कीन्ह अति॥ 
घुन कह कहाँ मिठास छकुट कूरी टकटोरत। 
दीपन संग पतंग आय नाहक झिर फोण्त ॥ 
नहिं तजत दुसह यद्यपि प्रगट बोधा कवि पूरी पगन। 
है छगी जाहि जानत वही अज़ब एक सन की लगव॥7 
छन्द सुमुखी--छीछावती ने यह सुधपाई । माधव को निकराबत राई ॥ 
जग भय छोड़ के कुछ कान | नृप पै चली अतिद्दि रिसान ॥ 
कर गहि माधव को टीन्ह्‌ । इृहि विधि तिंह ठां कीन्ह॥ 
को समरत्थ रुखि इहिचार। देहे माधवाहि निकार॥ 
छंद नराच-गह सुबांह विप्र की सकोप बात थों कहे । 
बताव मीति मोहिं तोहिं कादढ़ि देन को कहे | 
शाप देड तासको सुनु सो दवा ही करों। 
उतार शीश देहते हजूर राइ फे घरो॥ 
इुविल्का--बह की विंदा जो बाढू। 
तिदह्दि रची सेज विज्ञाल 
पुनति सजे भूपणवेश | 
विल्सू जवार सुदेश। 
तिवदंपति हिये उठाई । 
बह गई झट पगलछाय। 
तव माधव उनमान । 
राति करी तज्ञि के कान॥ 
तोमर-ह्विज पूछथों झुक्क काहि | टिकिए कहाँ पुरमांहिं । 
तब यो कह्मो परवीन। नूप बाग चाह नवीन ॥ 
गाथा--हो कंदछा परवीन। तुच वियोग सय दुख लीन॑ ॥ 
छिना-छिना छिन दीन। बुद्धि स्टत साधव थोगी॥| 
मेतीदमम--चल्यो दुछ दीएव विक्रम समाज । उठे बाड़े मत्त स्तंग राज | 
ररे रण सार वढा हिय जोर । कवित्तन संडित भाटन शोर ॥ 
कंपै जिमि भूमि चले दुलपात । छुखे दिशि चार ध्वज फहरात ॥ 
रिग्यौ सिगरे“दिन तापुर साँक | मई पुर वाहिर आवत सांझ| 
हरसिगीतिका--गुण ग्राम वधिक सुज़ान आशिक पायके सुख पाय हैं. । 
मृगछाल हाल विछाय तापर शग सुंदर गाय हैं: 


( रद१ ) 


यह समुक्ति के मजबूत दोनो देह भिक्षादेत है। 
न समान तिनके आनधन मृगउ यहे गति छेत हे । 
इस प्रकार खच्छन्ड प्रेमाख्यानों की पस्परा मे योधा का यिरहवारीश 
माव, भाषा, छन्द, अछक्रार योजना, घटना के सविधान हृदय प्राह्दी शात्दिक 
लिन, मनोवैज्ञानिक भावामिव्यक्ति और याव्य सोधव मी दृष्टि से एक सफल 
स्वना है। सच्छन्द प्रेमाख्यान होने के कारण तथा तत्वादीन काब्य में रीतिबद्ध 
काव्यों वी शगारमयी रचना के प्रभाव से हमे विरहवारीश के सयोग पक्ष में रति 
प्रिषयक कुछ ऐज़े वर्णन मिलते हैं जो आज कछ की दृष्टि से अश्छीक या अमर्या- 
दित कहे जा सकते हैं| 
इलील और अइलीछ का ग्रदन उठता अयच्य है क्स्ठु कसी भी कवि की 
आलोचना करते समय हम तत्कालीन वाव्य प्रवृत्तियों एवं कवि के क्षेत्र वो न 
भूछ जाना घाहिए। प्रेम काब्यो में प्रेम का सयोग ओर गियोग अवस्था का 
चितश ही मुख्य रहता है | हमें देसना यह है कि कप्रि अपने उद्देश्य म कहाँ 
तक सफल हुआ है | हमारा अपना विचार है कि योधा ने अपने काव्य में इस 
हृष्टि से असाधारण सफलता पाई है और प्रेम कार्यों की घोटि से यह रिसी भी 
काव्य से कम महत्व का नहीं कहा जा सकता | बरन्‌ यह कहना अधिक उपयुक्त 
होगा कि खच्छन्द प्रेम काव्यों मे विरहयारीक्ष सर्वोत्तृष् रचना है । 


माधरानल कामकन्द्ला 
गणपतिद्वत 
रचना काल सं० १५८४ 
कवि परिचय 
कवियर गणपति के पिता का नाम 'नरसा” था। आप जाति के कायस्य 
थे। आपका निवास स्थान नमेदा तट पर “आम्र पद? मे था। इनकी रचना के 
अन्तसाक्ष्य से केपछ इतना द्वी पता चढता है। कवि का पूर्ण जीवन इृत्त 
अशात है | 
फथावस्तु हु 
एक समय उस्थती के तट पर शुस्देव जी शिव की कठिन तपस्या में रत 
पे | बेदब्यास ने कामदेव को बुला कर उससे धुक्देव जी को तपस्या से डिगाने 
की प्राथना को, इसलिए कि गा्हस्प जीयन म॑ वह श्ुकदेव जी फो रत देखना 
चाहते थे ताकि उनका वश आगे घल सके । कामदेव ने अपने दछ बल के साथ 
भ्रुकदेय पर चढाई की किन्तु तमाम प्रयज्ञष करने के उपरास्व भी बद असफछ 
रहा) अपने पति वी इस प्रयास म॑ विफल देसकर राते ने उसे ढादस बधाया 


| “कधि कायस्प कथा फहइ, नरता सुत गुगपति | 

द्ादर कक्‍ठर हुक्ड, आम्रदरि अधिवास। 
मध्यपथि सही नमंदा, जछ कूषि जल्रासि ॥ १६॥ 

प्रथम झग | 

“नरसा मुत गणपति कहृई अग थया ए आंठ । 
सुधइई स्पामिनी शारदा, पोतइ दीधु पाठ ॥१६॥ 

दीसइई दस गाऊ मही, दस गाऊ सरथान। 
दश ग्राऊ पणि नमंदा, आम्रपफ स्वस्थान ॥२१७॥ 

कवि न्याति कायस्‍्थ बढ, बालिमि विख्यात | 
पूछ ऐ पद उन्‍्धता, दीद यया दद सात ॥रर्शा। 

“अष्॒टम सगा 





( २५३ ) 


ओर कामदेव तथा रति ब्राह्मम तथा वेश्या के रुप में उस खान पर पहुँचे जहाँ 
शुकदेव जी तपस्या कर रहे ये | उन्होंने झुकदेव जी के सामते ही विहार सासम्म 
कर दिया । शुकदेव एक आम को वेश्या मे रत देख फर बडे कुद्ध हुए। 
इस पर उन्होंने कामदेव आर रतिं से बादविवाद किया | आ्ह्मणरूपी कामदेव 
ने काम प्रष्ठग को ही जोवन की अमृह्य निधि घोषित किया । घुक्देव ने अन्त 
में दोनों को मृत्यु छोक में जन्म छेगे का शाप दे दिया और यह भी कह्दा कि 
तुप्र लोग अपने माता पिता से सर्वदा अल्ग रहोगे। एक खान पर न ठहर कर 
भवकते फिरोगे | तथा कामपीडा से पीडित और व्याकुल रहोगे। 
इस शाप के फलखरूप कामदेव का जन्म दुस्गदच ब्राह्मम के यहा हुआ। 
एक दिन म्ग के रूप में एक यक्षिणी आ्ह्मण की कुटिया के पास घूम रही थी। 
पश्चर्पीय माधव को अकेला देख कर बह उसे उठाकर ल्छ्छा की ओर भागी। 
राजा गोविल्द चन्द उसी समग्र आछड के लिए. गए थे। उन्होंने इस द्विरणी 
के पीछे घोड़ा डाछ दिया आर उसे मार डाला | एक पश्चर्पीय बालक को 
हिएणी के पास देसकर वे बडे बरक्रित हुए | बालक ने रो कर अपना हाल 
उताया | किन्तु बह अपने पिता का नाम और स्थान न वा सका। गोविन्द 
घन्‍्दर इस बालक को पुष्पावती ले गये ओर अपने पुरोद्दित र्द्वदच को उसे सीप 
दिया | बालक का माम माधय सजा गया। उसने थोड़े ही समय में सारी 
वियाएं जान ढीं। सुत्क दाने पर वह नित्य प्रति महत्त में पूजा कगने जाया 
करता था। महाराज गोविन्द चन्द की पट महागाज्षी रुद्व देवी उस पर आसक्त 
हो गयी | उन्होंने एक दिन अपना प्रेम उस पर प्रकद किया िन्‍्त माधव ने 
उन्हें मा सम्योधित कर इस प्रेम को वर्जित एवं इतम्न उताया । 
रुद्र देवी ने माधव के इस व्यवहार पर हुड होकर उससे प्रतिशोध लेने 
की ठानी । और कोप भवन में जा पहुची । राजा के पूछने पर उन्होंने 
बताया कि माधव बडा कामी है. उसकी कुदृष्ट रनिवास के प्रत्येक नारी पर 
पड़ती है | आज उसने हमारे साथ भी कुत्सित व्यवहार करना चाह था। राजा 
इसे सुनकर बढ क्रुद्ध हुआ ओर माधव को अपने राज्य से मिंवाल दिया | 
युष्पावती को छोड कर माधव अप्राउती नगरी पहुँचा जहाँ रामचन्ड श्न्य 
करता था| इस नगरी पी सारी प्रोढाएँ एवं नवयौवनाएँ; उस पर आसक्त हो 
गई | उत्त देख कर छलियो के गर्मपात हो जाते ये तथा अपने पति के पास जाना 
पउन्द नहीं करती थीं। इस कार से दुली होकर प्रज्ञा ने राजदरबार में माधय 
को देश से निऊाछ देने की प्रार्थना वी । अकारण ही किसी विप्र को देश 
लिवाल देने में राजा को बड़ा उक्ोच होता था । इसलिए प्रजा थी बात की 


( रष४ ) 


सत्यता की परफ करने के लिये माधय को दरबार में बुद्यया गया और काल्य 
तिछ विछा कर पटरानी के साथ बीस ख्ियो के साथ बेठाया गया। माधव के 
सामने आते ही ये स्पियां कामान्ध हो गई और अपने को सम्हाल न सकी। 
जय वे उठी तो उनके पीछे तिंल घपऊे हुए ये | इसझो देराफर गजा को जनता 
की बातों पर विश्वास हो गया और उन्हंने माधय्र को अपने राज्य से चले 
जाने की आशा दी | माधव इस प्रकार पुष्पावती नगरी पहुँचा जहाँ फामसेन 
राज्य फरता था । गा 

इधर रति का जन्म पातीशाइ? सेद के यहाँ हुआ | सेठ जी के चार पुत्र 
थे। पुत्री जन्म पर उन्होंने बा समारोह किया । इस समाराह में बीभ्हू! वेश्या 
उसके यहा नाचने आई । यह वेश्या सामुद्रिक विज्ञान की शञाता थी । बालिका 
के लक्षणों को देख कर उसने जान लिया कि यह बालिका वेश्या होंगी। निः 
सन्तान होने के कारण इस बालिझा को चुप ले जाने की अभिव्यपा उसमें जएा 
उठी और वह एक दिन उसे चुरा कर काम्रावती नगरी भाग सड्टी हुई। इस 
बालिका की कृत्य, गान आदि घोदहों विययाओं में पारंगत कराकर ग्रीस ने 
कामरन्दल्ा को राजा कामसेन के दरवार की प्रमुख मर्तकी बना दिया। 

कामवती नगरी में एक दिन राजदखार में सद्जीत सभा हो रही 
थी जहा से मृदंगों की गम्मीर ध्वनि आ रही थी वहीं माधव भी पहुँचा किन्तु 
द्वारपाल ने उसे अन्दर नहीं जाने ठिया। थोड़ी देर के बाद माधय द्वार 
पर झूड़ा ही खड़ा सारी सभा को मूर्स कहने छगा। द्वारपाछ के पूछने पर 
माधय ने बताया कि सृदद्ध बजाने वादा अहरा हे इसलिए नर्तकी के दृत्य पर 
खर भग हो रहा है और दक्षिण की ओर जो तुरही बजा रहा है उसके अंगूठा 
नही है और वीणाकार के दो दात नही हैं। इस कारण ख़र भंग होने से नर्तकी 
का नृत्य ताल सुर से मिल नही रहा है। द्वारयाल ने यह बात राजा से बताई। 
परीक्षा कर लेने के उपरान्त राजा कामसेन ने माधव को बुलवा भेजा ओर बडा 
आदर सत्कार किया । इसके अनन्तर कामकन्दछा का रुत्य प्रारम्भ हुआ कन्दरा 
बड़ी तन्मयता से छृत्य कर रही थी अकस्मात एक भ्रमर आ कर उसके कुच पर 
बैठ गया उसके दठंशन से नर्तेकी को पीड़ा होने ठगी। कन्दुला ने दृत्य 
में किसी भी प्रकार की बाधा आये दिए बिना उसे न्यास पवन? प्रकट कर 
उड़ डिया। ४ 

“शिर चलाइ शोणित घणडें श्रमदा पीड़ी अपार । 
न्यास पवन प्रगड़ड करी ऊडाडिउ तिणि बारि॥”? 
इस कल्य पर प्रसन्न हो कर माधप ने राजा द्वारा प्रदत्त सारे आभूषणों 
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आएंटि को कन्दला पर न्‍्योडझायर पर दिया | माधथय के इस व्यवहार यो राजा 
ने अपना अपमार्न समझा आर उसे मिप्मासित कर दिया । 
इसके उपरान्त माधव उपनेनी, में राजा उिम्मादित्य के यहाँ पहुँचा ओर शिव- 
मन्दिर में गाया ल्फा जिसे पढ़ कर विक्रमादित्य नठों चिन्तित हुआ और उसने 
माधव यो हुद्याया | माधव का इतान्त सुनने के पश्चातू अपने दछ पल सहित 
विकम ने कामायती पर चढाई कर दी और वामसेन को युद्ध मं हशा वाम- 
कन्दल्य का माघय को दे दिया। इस प्रकार माधय आर कन्दत्य फिर सुपपूबक 
अपना जीवन व्यतीत करने लगे । 
प्रस्तुत स्वना की क्थावलु प्रारम्म मं अन्य रचनाओं से भिन्न है | कवि 
ने माधव आर कन्दल क पुर्नजन्‍्म को श्क्देव के शाप से साम्मन्धित किया 
है। जीम्ूू वेश्या का प्रसण भी कयि थी खतन्‍्त्र उद्मावना है | काव्य के 
अष्टम अग में माधव आर कामयन्दला के विछास वा सयोजन कर रचयिता मे 
एक नवीन परिपारी या अनुसरण सिया है | हिन्दी साहित्य म थारह मारो था 
आयोजन केवल विरह न्यक्ष म ही पाया जाता है। ब्िन्तु इस कवि मे 
सथोग और घियोग दोनों के सम्बन्ध म॑ नारद मासा? लिसा है जिसके कारण 
इस काव्य मं अकृति चितरग अन्य काव्या से अधिक प्रात होता है। कवि ने 
यीच-बीच में अन्य प्रसड् जैसे वामाचार प्रयोग, तानिक प्रयोग, वेश्या व्यवसाय, 
द्रब्य महात्म, तिथि विधि निषेध, आरक्षण निन्‍दा, परपुरुष मोग प्रसशा, तीर्थ 
गणना, नमंदा खुति, आदि का सयोजन कर तत्वालीन धार्मिक विश्यासां 
एव नीति का अतिपादन किया है | कतिपय उपयुक्त श्रराद्डों की पु्रि के लिए 
पोशगिक इश्नन्त भी स्थान खान पर दिए गये हैं। इससे अतिरिक्त समस्या 
पिनोद बी यथा का वर्णन तीन खानों पर लगभग दो सो दोहों में किया है | 
इस प्रवार प्रसन्ध में प्रेम की तीव्रता और अन्यता के साथ साथ यह कान्य 
जन साधारण ये ज्ीयन १२ मी प्रकाश डालता है। इसमे कहानी के साप्ठव के 
साथ साथ सोन्दर्य फा सामञ्ञस्व मिलता है | 
इस काब्य वी बिशेषता प्रासम्म की खुतिम भी रुक्षित होती है। साधा- 
रणत हिन्दू कवि सरस्वती था गणेश दी उन्दना के उपरान्त अपने काव्य वा 
प्रास््म क्या करते थे, किन्तु इस कविने इसके स्थान पर वामदेंब वी खुति वी 
है जो वर्णय प्िपय की सूचना ग्रास्म्म में ही दे देती है । 
इस प्रथार गगपति घा मापानकछू क्ञामकइल प्रमच्च लेक गौता और 
पिद्वहुसअल्ड्रारिक वर्णनात्मक काव्यों की झोली का मिला जुला रूप 
उपस्वित करता है | 
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सम्बन्ध निवोह और कल्पना... +५ है 

क्यानक के सम्मन्ध निर्वाह की दृष्टि से आलोच्य क्थानक दो भागा में 
आटा जा सकता है। पहला आधिकारिक और दूसरा प्रासन्विक | 

आधिकारिक कथा के अन्तर्गत माधव और क्ाम्र+दला की प्रेम कहानी 
थाती है जो उनके पूव जन्म से सम्यन्धित है। कामदेव और “रति के शाप 
की घरना, सद्र देवी की प्रेम याचना, माधव का निष्सासन, कामावती में 
माघव आर कदला का मिलन, तथा माधव का क्दला यो पाने का प्रयक्ष इसा 
मूठ कथा के अन्तगत आती हैं। 


बीझू वेश्या से सम्यन्धित घटना, कुरगदतस के यहाँ तरालम माधव का 
पहुँचना, सदद्वियों का बहरा होना, पश्रमर क दशन की घरना, विक्रमादित्य की 
प्रतिश एब बैताला द्वारा अमृत ताभ प्रासंगिक क्या के अन्तर्गत आते हैं। 


जहाँ तक आधिकारिक और प्रासगिक कथाओं का सम्बन्ध दे कवि ने यडी 
मुशलता से दोनां का गुम्फन किया है। कोई भी घटना आवश्यक्ता से अधिक 
बर्णित नहीं है । उदाहरणाय रुद्र देवी को शी लीजिये। कवि ने उसके रूप और 
प्रेम चेशओ का वर्णन केयछ माधव के प्रति उसकी भावना को प्रदर्शित करते 
के लिए ही किया है। माधव के पुष्पावती से चले जाने फे उपरान्त उसका 
उल्लेप आगे कहा नहीं मिलता, कामायती में कदला को राजदरपार में सौंप 
देने के उपरान्त वेश्या का बत्तान्त समाप्त हो जाता है ऐसे ही अन्य घटनाओं के 
सम्बन्ध मे भी कह्दा जा सकता है। प्रयन्ध निपुणता यही है कि जिस घटना का 
सत्रिवश हो यह ऐसी हो कि कार्य से दूर या निकट का सम्बन्ध भी रखती हो 
ओर नए नए विशद भावों की व्यजना का अपसर भी देती हो । 

कार्यान्‍वय की दृष्टि से छुक के शाप से लेकर कामरावती में माधव ओर 
कदला के मिलन तक कथा का प्रारम्म, माधव के फामावती से प्रयाण से लेझर 
विन्माठित्यके ग्रण तक मध्य आर अमृतलाम से लेकर दोनों के विवाह और 
आनन्दमय जीवन तक का वर्णन वथानतर का अन्त कहांजा सकता है। 
आदि अश की सत्र घटनाएँ मध्य अर्थात्‌ माधव ओर बदल के प्रेम की 
अनन्यवा दी ओर उन्मुस है, इसी के बीच आए हुए वेश्या न्ययसाय, बन 
आाठि क वर्णन विरह के याहर मासे, पाराणिक दृष्टान्तव, नारी चरित्र वर्णन, 
नमंदा खुति, तीर्थ स्थानों आदि वी गणना मध्य कया विशम फक्‍्ह्ठाजा सकता 
है। अम्ृतलम के उपरान्त घटना का प्रवाह फिर कार्य की ओर मुद्द जाता है | 
इस प्रकार कार्यान्वय के सभी अवबब इस काव्य म मिलते हैं| 


+ 


मै ( रए० ) 


समन्ध निर्वाह के अन्तगत ते के विराम का भी जिचार कर लेगा 
आवश्यक है। यह कहना पडता है क्लि इस प्रउन्ध मे ऊथा की गति के यीच- 
बीच में अनावश्यक विराम बहुत दूँ जो प्रउन्ध वी रात्मक्ता में सहावकू नहीं 
होते जैते खतरों और च्यज्ञनों के, अनुमार पेडों की गगना, विपवरों के माम, 
तीर्थाइन से एाम, और उनकी गणना, पीरात्रिक दृशत थादि। फन्दल्य के 
खृंगार वर्णन में आभूषयों के नामादि भी अनायध्यक्ध से जान पटते है । फिर मी 
सन्तुल्ति दृष्टि से देखा जाप तो इन आवश्यक असों ऊ होते हुए भी कथा जी 
रसात्मफ्या में कोई विशेष अन्तर नहीं पडता | 

अरु हम यह कट सकते हैं कि गशपति वा प्राधयामल्त प्रउन्‍्प सामउन्ध- 
निर्वाह की दृष्टि से अच्छा दे। 


काज्य-सोंदर्य 
नफशिस वर्णन 
बामकन्दला के नफ्तदिस वर्णन में कवि ने पर्परागत उपमानों या हो; 
प्रयोग किया है जैसे-- 
'जंघा कदली! थन्भसम, अमर तणइ सनि आस । 
स्मर सन्दिर सिउ मिंठीई मयण तणड तहां वास । 
तुम्ब नितुम्ध रहां नही, संचरतां सम खग। 
कदि जाणइ इुली फ्री, उठण धरइ अनंग!।» 
नाशि बिवर अति स्यह्ट, उपरी प्रिणि प्रयाद। 
मुनियर माघ प्रयाग मांहा, जे नाहििउ ते नादि । 
इस प्रजार नासियां की उरमा यप्रि ने दीपक की हो से दो है, निसे कदियों 
मे अधिकतर नहीं अपनाया ६। इस प्रजार गयपति के तिए हम कह सरते हैं 
कि व6 मबीन उपमानों के प्रयोग में भी सिद्धदस्त थे | 
दीप शिस्रा, सोविन सली, तेल तंणह ते घार। 
निरसी मिएफी नासिका, जग सहि फरइ विचार ॥! 
इस पपि मे खा नाविया था नसशिंस वर्णन जिया है बहा नायथक्ष था 
नफसित दणेन भी किया है जो साधारायः अन्य काय्पो में नई पाया शता। 
माघ हे रूप उन में मी वपि ने परस्वरागा उपमानों या ही प्रयोग किया 
जैसे-- 
“क्दली गे जिसीझया, यंत्ररय सी जेसव 
मूरति को झोहन कटा, विउय यधारण प्रेम । 
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नाभि पिधर अति रुअडड , धण नछी आरड पेठि। 
उन्नत उर विशाछ पण भेल तह सफकइ न भेटि ! 
कामकदला के मसशिस वर्णन के पूर्व कवि ने मुग्या अज्ञात यीवना नायिया 
का मी वर्गन किया है? मित्यप्रति दोने वाढ़े अपने शारारिक परियर्तनों यो 
“देफपर पालिया बन्‍्दला चक्ति ओर चिंतित हो गई। उसने सम्रका कि उसे 
थोर पीमारी हो गई है जिसके कारण उसका दरीर और मन दीर नहीं रहता । 
अस्त बह अपनी मा के पांस पहुँची ओर कहने लगी-- 
#माई मभनईइ ऊपनी, जैक असम्भम व्याधि | 
रि्यंद रसोली पिद थइ, मन नही मोरि साधि ॥ 
चचल चसी ठमि न रहइ भमहि भमंति ने भग्ग। 
कर सरछा, कटि पातली, मंद थया मोरा पग्ग ॥ 
पेट थर्यु पष्चि पावछु, त्रियढी बलइ मुलीह | 
राति ज्ञाइ सु तिम चली, अधिक थाइ दीह ॥ 
सुंबा चह्ियां बिह गंभा, समा न चालिड जाई। 
नाभि अम्हारी नितिनित, आई अऊंडी थाई।॥ 
इस प्रकार हम देसते हैं कि कवि ने नायक-मायिका के सोन्दर्य-वर्णन से 
कथि परम्पणा का ही अनुसरग क्या है जिसमे वय संधि आदि के वर्शन भी 
प्राप्त होते हूँ,। 
संयोग-शज्ञार * 
सयोग पक्ष म कवि ने समस्या विनाद कॉही वर्णन क्या है! । पदेलियो 
के रूप में प्रश्मोत्तर छपे हुए दस-बारह प्रष्ठों तक घले जाते हैं। ऐसे खर 
अुस्तक में तीन स्थान पर आए, हैं, किन्तु समय की परिपाटी के अनुसार 'केलि- 
झुद्ध! आदि का भी वर्णन प्राप्त द्ोता हे। 
बूंब देऊँ छू बंसणा, मुकी दिह मुफ सीत । 
+ फर जोडी निल्बाटे करड, चतुर चोरती चित्त ॥ 
अषपा 
कुच सदन, फप्पए अधर, लिए चुरासी छाग। 
“ मुहद्भ यथा समंरगर्णि, भड़ता को इन भाग॥ 
उपयुक्त यातों के अतिरिक्त इस काव्य में प्रेमका मौनसिक पक्ष अधिक 
मिफ़रा है | जैसे प्रथम मिलम की शत्रि में कम्दठा कहती है कि हे, प्रियतम, 





२, माधबानठ कामकन्दला, गणपति | छू० १०८ | 
कु 


(रहइ 


विधाता ने मेरे साथ बड़ी सोट की है। अगर उसने मुक्के कोटि ब्रांहें दी होतीं 
तो मैं उन सबसे-जी मर कर आहिंगन करती ! 
प्राधघव मुझ माही कर, ख़री विधाता खोड़ि।* 


आहिंगन अति भीड़ती, जड कर सरजत कोड़ि ॥7 
» अथवा 


अगर दैव ने कृपा कर सहस्नरों नेत्र दिए होते तो तुम्हारे रूपको देख 
कर परम सु पाती | 
द्ितिय देव कृपा करी, सहुस नयन झुझ सार। ८: 
पेखी पेरी पामती, हूँ त्रपति लगार ॥ 

“किन्तु इनसे अधिक मार्मिक उक्तियां उम्र रात्रि के प्रति हैं जिस रात्रि को 
उसका प्रियता उसे मिछा है। संयोगिनी कन्दलछा चाहती है कि यह राधि कमी 
भी समाप्त न दो अन्यथा उसका प्रियतम उससे बिछुड़ जायगा। दुसलिए वह रात्रि 
से प्रार्थना करती हुई कहती है कि मेरी सखी तू चार युग तक इसी ग्रफार 
बनी रह | अन्यथा सूर्य के निऊल्ते ही मेरी आंखों से अभ्रु बहने लगेगें। 

“एजनी सजनी माहरी तु रहिजे जुग चियारि। 
दिण्यर दीसन्तु रखे, नीसत नयणां वारि।? 

उसकी मनोकामना है कि अद्य बर्थ मुर्ग आदि सभी मर जाएं और सूर्य 
का रथ बन में पड़ा रहे कोई उसे निकालने वाला न॑ मिछे 

आज मिटे उच्चेश्रवा, वरुण अरुण पणि दोह। 
रवि रथ रहिउ वनि पड़िउ, केड़ि मकरि सिउ कोड ।? 

इसी प्रकार बह विन्ध्याचल से प्रार्थना फरती है कि तुम आज आकाश से 
इस प्रकार अड जाओ कि पूर्य न निकल सके ओर हमारा काम बन जाए | 

(बिन्ध्याचछ वाघे तुं धर्णु अम्बर अड़के आज। 
आदित्य नह ऊगी सकइ, सरह अस्हारा काज || 

पुस्तक के अन्त में कवि ने पघुप का बारहमासा? माधव-वित्यस दे; रूप 
में बर्णित किया है! फागुन में माधव ओर कन्दछा होली खेंडते और आनन्द मनाते 
हैं, सावन में ये लोग मूल कूलते रहते हूँ | इस बारहमासे? में प्रकृति चितम तो 
उतना नहीं मिलता जितना कि ब्नियों की वेश-भूप। हाव-माय एवं शैस्या को 
फूलों से सबने का वर्णन मिछता दे | 





१, 'फागुण केरा फणगन्टा, फिरि फिरि गाइ फाग। 
चज्ञ बजावइ चज्ञ * परि, आलबइ पञ्चमराग। 
इसे रमइ हुताशनी निरखी मिर्मेठ घन्द। 


( २६० 


विग्नल्भ झुंगार # 
सयोग पक्ष की तरह प्रस्तुत रचना का वियोग पे भी बडा मामिक 
मुन्दर और छृृदयग्राही न पडा है। कदला की मानसिक स्थिति के चित्रण 
में कवि से प्रदृति के सारे कियाब्यापार एवं नित्य प्रति के जीवन से सम्पन्धित 
वस्तुओं का सय!जन करके उनके प्रति नायिसा की मानसिक प्रतिक्रिया का 
आयोजन क्या है जस्ते दीपक, चन्द्रमा ओर सूर्य । दीपक के प्रकाश को 
देखते द्वी नायिका को अपने प्रियतम के साथ यीते हुए सुणद क्षणों की स्मृति 
हरी हो उठती है और व्यादुछ होरर वह कह उठती है कि ऐः दीपफ तू 
मुझमें क्यों जटा रहा है, व्‌ तो खय जलता है तेरा स्नेह जलता है और तेरी 
उत्ती तक जलती है फिर भी तू दूसरों को जलाने म नहीं चूरता । वू क्या 
मुझे दग्य कर रहा है म ठमक पर पानी डाठ दँगी नहीं तो हवा से ठुक 
बुमा दूँगी। 
दायिन राखू दीयडा का दहइ झुभ शरीर। 
पवन कारी पर हो कहूँ उपरि नामू नीर। 
तेल बल्इ बाती चलइ आपि बलइ अपार । 


वरनु बछ अधिवु करइ, सुभनह मार खहार |” 
पृष्ठ १९० | 


इसी प्रकार सूय से प्रार्थना करती हुई वह कहती दे कि ऐः सूर्य अबछाओं 
को छुखी करने का काम विसी झरवीर या नहीं है तू मुझे क्यों और दग्ध कर 
रहा है म तो स्तय ही विरह वी य्याछा से जली जा रही हु । 
“सहस किरण सर सुधि करि, देही वधारिसि दाहि। 
शूर धरइ नहीं सूर को, अवढा उपरि आहि। 
पृष्ठ १८० । 
इसी प्रकार वह घर्द्रमा से कहती हैं-- 
पापी तू औठइ नहीं परमेश्वर परतद्धा। 
पूनिम निश्चि पीडिया आहे, वल्तु करिड विपक्ष | 
पृष्ठ १८३ | 
विरह में बिरहिणी को कोयछ, पपीहा, मोर आदि बिसी का भी खर अच्छा 
साधइ सुरता तणा सुबच वाघइ अति आनन्द | 
हींडोझ हरखइ दी, दीचण लगी हेलि। 
उछालूइ अबर भवनि, माघव टीठइ टेछि॥ः 
पृष्ठ ३१८ ये १९ | 





( २६१ ) 


हु 
नहीं लगता । कोयछ की बोछी पर बह चिट्'ेंक कर कहती है कि ऐः फोयछ तूँ 
काछी तो है ही पर तेरा ख़र मी काछ के सुमान-है : 
'क्ोइल तू काली सह्दी, खबर पणि ताहरु कांछ | 
प्रिउ पाखइ पेखी गिया, प्राण हर्‌इ तत्काल ।! 
इसी प्रकार वह पपीहे से कहवतो है कि ऐ पापी पपीहे तू क्‍यों पी पी की 
रद लगाए है। मैं अपने पी! को जपतो हू तू अपने जगदाघार को जप 
और पुकार-- 
'पंखी हूँ पीड पीउ जपूँ, तू जपि जगदाघर । 
जपतां जपतां आपणी स्वामि करस्द सार |! 
पृष्ठ १८८ । 
शीतल मन्द समीर का स्पश 'कन्दरू? के विरह को उद्दीप्त करता रहता है 
इसलिए! वह पवन को अपना दूत बनाकर माधव के पास सन्देश भेजते हुए 
कहती है कि ऐं पवन ग्रियतम से जा कर कहो कि तुम अपनी प्रियतमा को छोड़ 
कर चले आए दो बह उम्दारे विरह में तड़प रही द-- 
पवन संदेस पठाबउं, माहरू माधव रेसि। 
तपन छगाड़ी ते गयु, मुझ मूकी परदेसि । 

“पयन छुम अंतर्यामी हो मेरे मत की बात समझ सकते हो अगर में कुछ 
कहती हूँ तो वह मा महीं लगता चुप रहती हूं तो झुत्यु के समान कष्ट 
होता है। 

-. किह्धिता दीसइ कारियू ,मौन्य करू तु झुत्यु ॥ 
अन्तरयामी तूं थई, गिरुया कीजइ गठ्य 7? 
कवि मे 'परहमासे! म॑ प्रकृति फे उद्दीपन रूप को संयोजन जिया है। 
सयोगिनी नारियों के हर्ष और उल्लास एवं प्रकृति के सौदर्य को देस कर विरहिंणी 
दुण से व्याडुल दो १२ फह उठती हे कि हे फागुन! के महीने व्‌ नष्ट हो जाता 
तो अच्छा था निस* समय मेस प्रियतम मेरे पास नहीं है उस समय तुम्हारे 
आने का कया काम थां ३-- 
कालि ज बहु क्रीड़ा करी, आज तिजनी आस। 
भाधब सुझ सूकी गय, फि रे फागुन मास । 
तर-तरु ब्रुटइ पन्‍नड़ा, गिरि-गिरि चुटइ बाहु। 
फागुन फागुण ताहरु, नीगमिड सोर नाह।? 
इसी प्रदार सावन की मी से व्याऊुछ हो कर वह कह उठतो है ऐः 
आवण नू क्षावम नहीं बस्न्‌ रावण के समान दे; हर परनारी चोर माद्म होता है, 


( २६२ ) 


रात्रि मे तार्स के दर्शान नहीं होते, दिन में यर्म नहीं दिखाई पठता ओर रिरहिणी 
की वेदना टिन दिन तीज होती जाती है *-- 
श्रावण नहीं राषण सही तेूँ परनारी चोर। 
सुर नह जोया, मोकेलिउ, सृगठ्या नह मशि मोर । 
दिशि न दिणयर दीणीह, निशि तारा शशि हीण। 
चेदन वाघधइ दिरहिणी, स्रिणि स्रणि थाइ स्ीण! 
कहने का तात्पय॑ यह है कि इस काव्य में संयोग और वियोग पक्ष का 
सुन्दर सतुल्न मिलता है । कवि की भावव्यजना फी शैली म मार्मिक्ता है एव 
ऊहात्मक' वर्णना का आशभ्रवन छेकर ,बवि ने प्रद्ृति के सवेदनात्मक रूप 
का आयोजन क्या है एवं सीधी सादी भापा में कवि ने सयोगिनी और 
वियोगिमी नारी की मानसिक आर शारीरिक अवसाओं के चित्रण में असाधारण 
सफलता पाई है। 
प्रकृति चित्रण 
प्रस्तुत रचना में प्रद्ृति चितण अन्य काब्यो से सासे अधिक पिल्ता है 
कारण कि इसमें कवि ने तीन त्रारहमासों के सयोजन के अतिरिक्त तगल, पेड 
और पौदों एवं विषधरों तथा पर्वतों का वर्णन क्या है| 
यह प्रझ्ृति चित्रण तीन भागों में विभाजित क्या जा सकता है पहला वह जिसम 
कवि ने अपने पाण्डित्य प्रदर्शन के लिए पेडों, विषधरों आदि के नाम ग्रिनाएं 
हैं और दूसरा बद जिसम संयोग और वियोग में प्रद्धति के उद्दीपन रूप वा अक्न 
क्या गया है। 'आह्म्यन! रूप में प्रशति का चित्रण तीसरी कोडि मे नाता है। 
प्रथम प्रवार के वर्णनन्म लाल्त्यि की सर्वथा झन्यता है उदाहरण के लिए 
पडों की गणना ही छीजिए कवि ने अश्तालीस सख्वरों और व्यज्ञनों के आधार 
पर पेडों की एक नामावली लगभग चाौदह पृष्ठों म दी है । ऐसे ही गैरिक धाह 
१, आया अरब आविली, उबर नइ अपोड | 
आसो परल्‍व अतिभला, अबरि अडता छांड । 
जआाउलि अरणी अगथीआ, अकुलि गरही आक | 
ऐॉच अर्जुन आमछी, अमृत फ्ठ ऊगाक) 
क्व्पट्टम नइ क्तकी, क्ठछ बठल छुकुष्ट। 
क्मरण, अनइ काठटवरी कमर सुर सन्तुष्ट | 
क्तक कल्प वा भाईउ, केलि क्रितु क्ग्ग। 
वाली चित्रा काक्डा, ज्वींग समाडी झया।? 
पृष्ठ २४३--२५६ | 





( रघ्३ ) 


वर्णन में केयछ उनकी गणना ही पिल्ठी दे | 

माधव के पथ से पडने वाले उन की भवानकता का चिनरश इतिउ्त्तात्मदा 
होते हुए. भी प्रभावो्यादक हैं जेसे कहीं मन पी गहनता के कारण स्य नहीं 
दिजाई पडता, वही वार्डों की रूपाड है, कई पर दावाशि पेडोंके ऊपर दौडती 
हुई दिलाई पड़ती है, रात्रि में न चाँद ढिपाई पडता है और न दिन में से । 
कही पर वर्षा हो रही है तो कद्दी पर रीछ याप, भाद्‌ आदि धूम रहे हैँ कही 
पिपधर नागों को पूर्कार से इतस्पृति जछो जातों है कही अजगर धामिग, आदि 
सपो की जातियाँ दिलाई पडती है. । श 


बन वी इस भवानर्ता के अतिरिक्त कवि को दृष्टि वहाँ की रम्पस्थली एर 
भी पड़ी है जेसे पहाडा से निर्मर फूड कर यह रहे हैं जिनमे कदुए मछलियाँ 
वंरती हुई दिखाई पउती हं ओर मोर चातक आइि नाना प्रवार के पक्षी कल्रव 
कर रहे हैं। एक पर्वत की श्रेणी आकाश को चूमती है तो दूसरी की सोह 


१" वासइ वार विपिधरस, वेघक बली पवाग। 
पराणी टीपी पर्वठ, हूइ हेम प्रमाण । 
कम कया पारा तण, कन्या केंडि धाइ। 
मगि मोटेरी ऊमरई, जेशि अमर पद बाय |? 

न पृष्ठ २५६--२५७। 

२. 'विहिं दिगयर दौसइ नहीं, किद्दी कोहरी जायग। 

किहि किद्वि कांटे बम्पडा, भाल भारुम्ता भयाय | 

फिहििं किहिं तर, उपरि चढी, उतरन्तु जद अग्नि। 

किहिं रिहिं चढ़ि शोलेवटे, राव्य परिपरे विम्म। 

दिवत नवि स्मणी दीसइ, आभि ने इन्दु अदीस। 

वाई घालइ कौनुक गगी, वाई घाल्ड मयभीत | 

पृष्ठ २५९ । 

(क्िहि किद्दि टव दोसइ पद्या, विहि विहि यस्सइ मेह | 

किद्दि किहिं समता पारदी, विहि।. नागइ  तेह । 

किद्ठिं किदि जाघ यद घम, रोम रीकता जावे 

कि्दिं किदि र्मता. मोगला, चेडि केसरि धाय। 

विद्धि किहि कालीनागना राति उमदइ राधा! 

बनस्पति प्रग्यलि पड़इ, तेहना मुँहनी याफ। 

इ४ २६५७-२५, 


च्छ 


( रद्ृड ) 


पाताठ को छूती हुई मादम द्ोती दे 

उपयुक्त उद्धरण में कवि के यृक्ष्म निरीक्षण वा परिचय प्राप्त होता इ | 

उद्दीपन विभाव के रूप में प्राकृतिक व्यापारों का चित्रण संयोग और वियोग 
पक्ष के अन्तर्गत मिलता है जिसका परिचय पिटले पृष्ठो में दिया जा चुका है । 
इसके अतिरिक्त ऐये भी कुछ ख्ल मिलते हूँ जिनमें कपरि ने पाता को रागाप्मिका 
वृत्ति बा साम्य प्राकृतिक व्यापारों से स्थापित किया है जेसे औष्स कु में 
आवाश्न पृथ्यी और घास जल रही है, विरहिणी की तपन भी उसी प्रकार को 
है जिस प्रकार वैज्ञास! में वाद दग्ध होती रहती है । ऐसे ही जिस प्रकार 
पानी के जिना एथ्वी एसी और नीरस रहती है या घन्द्रमा के गिना राति भ्रीहीन 
प्रतीत होती दे उसी प्रकार 'पृर के दिनों मे माधव के रिना बर्दढा शुष्क 
नीरस ओर श्रीहीन दिसाई पड़ती दे । 

भादों के दिनो में भंगा-यम॒ता प्ही तरह नेत निरन्तर जल्शाबित रहते हैं । 
फिर भी विरहिणी की शरीर रूपी नाव तिरती नहीं दिसाइ पद्ती | उसके लिए तो 





१. “नगरिनगि मीकरण बहद, माहि जदया मच्छ। 
कातरिया मइ कच्छिया, आह अपर छक्ष। 
मोर कछाइ मंठता घातक घेरइ खीत। 
किन्निरयासी कोक्ला, बचाव न चूकइ मीति | 
कीब्हा वायग विभ्य, आगलि ऊटी जाय। 
बादइ दीसद चागछी, ते उंधि टगाय। 
सीचाणा समझी बढ़ी, ग्रयुगि गयणि भम्नति | 
सारमटी साचर परि श्षिग्रिक्षिणि जाइ संति। 


पृएछ २५८ | 
एक पवेत अबरि अटया, सोहिणि खोह पताछ । 
अंग शिसर सोहमणा, जाने जिमपुर पालि। 
एक पर्चत उपरि चंदद, एक उतरइ हे/ठ | 
काम क्रोध मद मस्त जिम राउ रमर आखेदि। 
पृष्ठ २६० | 


२. आम जनइ, घरती जल्द द्विनि दिनि जलती घास 
भायग माहरइ भेच्यु, बात भई वेशास | 

३. 'मेह रिना ज्ञिम मही यली झशिहर ग्रिना प्रदोष । 
निम माहरइ मावव बिना, पासइ पास॒इ पोस। 


( रष५ ) 


चारों और जैसे सूखा ही सवा है! | 

इस प्रकार प्रस्तुत रचना में वस्तुओं के बीच साहश्यमावना भी अत्यन्त 
माधुय॑पूर्ण और स्वामाविक मिलती है ! 
भाषा 

इस अंथ की मापा नागरिक अपश्नंद्ध तथा झोरतेनी उपनागरिका पश्चिमी 
अपभ्रंश है । वय्याकरणों ने अपभ्रश के तीन भेद नागरिका, उप्नागरिका और 
त्राचड किए हैं। इस रचना की भाषा में श, प, स, न, ण स्वर मध्यमपर्ती 
ध्यंजन के छोप और उसके स्थान पर य श्रुति का विकास जैसे दिनकर, दिगयर 
आदि वया प्रसय डा, डा और पुढिंग तथा स्रीलिंग मे ड डी के ग्रयोग जैसे 
हियड़ा, बेठडी, भाई, नद आदि नागरिक के ही उदाहरण कहे जा सफते हूँ 
परन्तु कही कहीं पर श, न आदि ध्यनियों के प्रयोग से भागा पर उपनागरिका 
का प्रभाव भी परिछक्षित होता है | 
अलंकार 
अछंफार के क्षेत्र म॒ कवि ने परम्परागत साइद्यमूछक उपमा अढंकार का ही 
ग्योग किया है| 
छे 


दर 


संपूर्ण रचना दोहा छन्द्‌ में गगीत है । 
-लोफपक्ष हु 
प्रस्तुत स्घना अपने काब्य सोछ्ठय के अतिस्क्ति तत्काबीन फतिपय धार्मिक 
रीति-रीवाजो, वेश-भृधा एवं वेश्या समुदाब के जीवन से सम्पन्धत उक्तियों के। 
कारण लोकपक्ष दी दंध्टि से भी महत्वपूर्ण है) 
हिन्दू प्रेमाख्यानों पर पड़ने वाले श्रभाव शीर्षक अध्याय में यह इंगित 
किया या चुमा है कि इन प्रेमाख्यानों पर तातिकों और वाममार्गियों का प्रभाव 
भी पडा था। प्रखुत रचना इस कथन का समसे पुष्ट प्रमाण है | माधव के रूप 
आरे लावण्य थे कामावती की सारी (्षियों को वश में कराडिया था। थे उसे 
पाने के लिये बड़ी व्यादुछ रहती थीं | कुछ म्रियों ने तंत्र और मर के द्वारा 
उसे वर्शीभूत करने का प्रयन झ़िया था | उसके इस प्रयास का वर्गन करता 
हुआ कवि कहता दे कि कोई छ्री अमिमंत्रित सत् को अपने घर पर बांधती थी 
कोई सूपरीम्रंडी याग नवछू की जड़ को लेकर चावलो के साथ फेझती थी। कोई 


.22--०--> लक िजनननन- 





३. गैंग यमुना परिनयनड़ा, बहइ निरन्तर पूरि। 
तरद नहीं तन नायडी, करती भूरिम भूरि। 


( २६६ ) 


मम्त्रा पा जाप करती थी | फाई टॉक्र फी आराधना सखी सहल्या वे साथ 
करती थी । 

उपर्युक्त वाम मागीय और तात्रिक विद्यार्सा के अतिरिक्त पीरागिक और 
सनातनी धार्मिज 4िध्यासों पर जन साधारण की जो आस्था थी “सर परिचय 
भी प्राप्त होता है| जय विरह से ध्यादुछ माधव तपसत्वी के पास गया तय उसने 
माधव से अपने पृथजन्म के पापों क निवारण के लिए, 'अव्सठ? तीथों का भ्रमग 
करने क लिए कहा और हर एक की दशा एवं उनका माद्दा मय उताया । इस 
अश्य म्‌ भारतीय संस्कृति के दर्शन होत हैं। तीथ स्थानों म भ्रमण तरने और 
वहाँ के क्रपे मुनियों से सतसंग फरने म भारतीय सठैब मोध का सीधा मार्ग मानते 
आए. हैं | इस स्चना म कवि के भौगोलिक शान वा भी परिचय प्राप्त दाता है। 

भारत बप मे नदियों जा माहा मय रुदा से रहा है | गया यमुना सरस्वती 
गोमती जिस प्रकार उत्तर भारत में अपनी पविनता एवं अध्यामसुण प्रदान 
घरने क लिए, प्रसिद्ध हैं उसी प्रवार दक्षिण 'भारत में नमदा कया माहात्म्य कहां 
जाता है । कवि नमदा तट का निवासी था इस याण्ण उसने बरी तन्मयता से 
नमदा की ख॒ति माधव के द्वारा कराई है। यह खुति भारतीय पौराण्पि 
विश्वास का सुन्दर उदारण है । 


१ दस्र पृठई सचरी, सह्दी सहेली साथ। 
पेमि रिपि रीसाविया, प्योस्तिम जु जुगनाथ । 
प्रमाण जे पोतातणी, भग भोगवइ न एद । 

$ अबला अपला अपरनी, साधि सक्द फिम तेह। 
बेद भणइ ते बरणना, असरि अक्षरिं मनन | 
जम टगइ जे जिउडी, जाणइ ध्योतिष जन ) 
सूक्ी मुंडी सशगइ , सुणज्यों तेह विचार! 
याग नवल क्ञि जय ल्गइ, अक्षत मूकत बारि।! 

पृष्ठ १४९ १५००। 
२ घीर बडी वाराणसी, तीरथ राज प्रयाग । 
निरसे नैमुप नइ गया, करिऊुरुसेत्रिह सुहाग । 
+पुष्सर पस्ति ग्रयास पण, काल्डिर वास्मीर | 
विमलेश्वर वरजा वली, गगा सागर तीर। 








पृष्ठ १२६ | 
३ नमो नमो तू नर्मदे जल कैवल्य फ्छोछ। 


चौट कांस्य चासन थया, मोगवंता भूगाठ। 


( २६७ ) 


आज भी जनसाधारण विशेष तिथियों पर किसी कार्य के करने अथवान 
करने पर विश्वास करता है।। यह भावना कवि के युग में विशेष इृद थी ऐसा 
जान पड़ता है क्योंकि उसने तिथि के विधि-निषेध के अन्तर्गत १३ दोहों में 
विभिन्न तिथियों के माहात्म्य का उच्छेख किया है जैसे देव, दशमी, एकादशी के 
दिन दिष्णु का विशेष महात्म्य होता है, कलियुग में भयोदर्शी घनुर्दशी देवताओं 
के दिन हैं, अमावस्या और पूर्णिमा को पति-पतिने का संयर्ग मं होना वाहिए 
आदि | यह अंश कवि के ज्योतिष ज्ञान के मौ परिचायक हैं । 

ऐशा प्रतीत होता है कि कवि के समय में ब्राह्मणों की दक्मा, आज छल 
की मांति बड़ी शोचनीय हो गई थी। वे लोमी तथा निर्दय हो गये ये, आश्यग- 
निन्‍्दा के अन्तर्गत कबि के यही विचार मिछते हैं| उसने अपनी बात की पुंष्टि 
के छिए.'नारद, विश्वामित्र, भगुप्रापि, दुर्वाशा आदि ऋषियों के पौराणिक दृष्टान्त 
भी दिए, हैं | इसका यह ताल नहीं कि कवि माह्मण समुदाय का जिरोधी 
था। दूसरे स्थान पर उसने ब्रह्मनीवन के कर्म का निर्देश किया है| बह कहता 
हैं कि ब्राह्मण का कर्म है कि वह छाउची न हो, जी के प्रति उसे आसक्ति न 
हो। शीरू और सदाचार से बह रत रहे, संसार से उदासीन रदे, तिथियों दिनों 
ओऔर नक्षत्रों पर बह संदेव मनन करता रहे एव ६ मास में कमी एक बार 
चारपाई पए शयन फै।.“#. वि 

इस अंश में सामानिक कुरीतियो फे प्रति फड आलोचना करने की निर्मकिता 





शंकर स्नेद थिकी सरी, खर्ग मृत्यु पावालि॥ 7 
घवारि पदारथ पूरवइई, कामपेनु कढि काछि। 
तिछ तिल मारग तिर्थनु, पदत न लब्मइ पार। 
ब्रद्या हरि हर शारदा, यद्यपि कर विचार (! 
पृष्ठ २६०-२६१ | 
२. देव दसमी एकादशी, दृरि वातर जे होइ। 
पुष्य अथम ते पारण्ड, दादसवी दिनि जो | 
कलयुग आदि प्योदर्शी, घादशी ईशा अनंत || 
आमा नह पुनिम प्रगद नारि न देखइ कंत [ ४; 
पृष्ठ १४७-१४८ 
२. 'माधवानर काम'कन्ददा्य गायकपाड ओरियन्टछ सीरीज! 
पर हु पृष्ठ १४२--६४४ | 
३, वही हृ४ १४४--१४६ | 


( २६८) 


एव समाज्ञ सुधार के लिए सदैव ततर रहने की प्रद्कत्ति का परिचय हमें प्राप्त 
होता है| इस अश में कवि का व्यक्तित्व निसर उठा है| 

चममी पुरुषों की जीवनचयों उनके स्वमाव एवं विलासप्रियता का वर्णन 
करता हुआ कि कहता है कि यह नित्य ऐसे मनुष्यों का साथ बरते हैं जो बने- 
उसे रहते हैं, भोजन में मास मदिरा आदि का प्रयोग करते हैं, भाग घतूरा आर्दि 
नशीएी वस्तुओं म रत रहते हैं। घोडाचोली, मद्नरस, अभ्रक और पारे के भस्म 
का सेवन दर भांग बिलास में रत रहते .हैं, अपनी सत्री को छाड करपर स्त्री 
गफ़न करते है।। * 

माधव के चले जाने के उपरान्त कन्‍्दला फो ध्याकुछ देखकर उसकी परि 
चिता वेश्याओं ने उसे समझाने का प्रयक्ल क्या | इश अद्य म घवि ने देशया 
जीवन, उनके विचारा आर उनके रहन सहन का यथार्थ चित्रण जिया है | वे 
कहती हैं कि चाहे मनुष्य राजसन्तान अथवा राजा ही क्यों न हो हमारे ही घर 
आता है। हमारा कार्य है कि हम राजाओं के राज्य को मिटा दे धनपतियों 
के घन को धूछ में मिला द। हम आनन्द से मुन्दर भोजन अनार अगूर आदि 
जायें और अपनी उगल में रफपतियों को दयाय रहें | हम कसी एक पुरुष से 
वया काम, सात पुरुषो को तो हमने एक ही दिन घर में रसा है और आठवें 
के साथ उश्न के नाचे रमण क्या है। सहस्रो पुछषो क साथ रमण करना हमारा 
बम है| योगीववर अपने योग को त्याग कर और पुरुष अपनी म्ियों को छोड 
कर तथा धनी अपने घन को छोड़ कर हमारे पैर दबाते रहत हैं। बासतय 
में हमे तो धन से काम है यही हमारा सर्वस्य है। नीच हो अथवा ऊच, 
दरिद्र हो अथवा धनी, प्राह्मम हो अथवा अदृत | हमें इससे क्‍या शो हम धन 
देता है वही हमारा है ! 

जहा वेश्या जीवन का सबिस्तर चित्रण मिलता है बही इस जीयन की कट 
निन्‍्दा की गई है जैसे देश्या जीवन अम्म के समान डे । कामी पुरुष का तन घन 
और योवन इस “अम्नि म पडकर भस्म हो जाता है अथवा चेश्या भी विप 
थी वेलि है तथा पुरुष कुउम के इन के समान है जा उसे छोरी सी अपखा मे 
द्दी मुणा देती दे ॥ 

भारतवर्ष में नारी प्राचीन काल से माया और मोह वी श्रतीक मानी जाती 
है | उसका चरित पुरुषों के लिए पहेली ही रहा है | कवि गगपति ने प्रेमाख्यान 
२, बही पर १४६--१४७ | 
२, “गाअक्बाद ओर्यिस्छ सीरीज! पृष्ठ १४०, १४३ ॥। 


है. बही। पृष्ठ २७६, २७७ | 
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की रचना तो की है किन्तु ये भी नारी को कुदृहछ और मानव के लिए समत््या 
की इष्टि से देखते हैं । 


« उनका कहना है कि नारी घरित्र को समझता नहीं जा सकता ! हमारे यहाँ 
जो ज़ियाँ कुलवन्ती कही जाती हैं उनका चरित्र भी सदोप है | अपने इस कथन 
की पुष्टि के ढिए कवि ने पौराणिक दृष्टान्त डिए हैं जैसे गन्ना जिनकी जगत 
बन्दना करता है और जो सती समझी जाती है उन्होंने भी झान्तनु के साथ 
श्मण किया था ! मन्दोदरी, तारा भांदि ने पति के मरने के उपरान्त वैधव्य घारण 
नहीं किया । अहिल्या के घर देवता और राजा आया करते थे | कुन्ती से कर्ण 
का जन्म हुआ | ऐसे ही देव सुयानी के कारण शुक्र को कठिनाई उठानी पड़ी 
थी। ब्लियों का चरित्र अजीब है थे ऊपर से तो फोमछ किन्तु अन्दर कठोर होती 
हैं ' मौर कठिन से कठिन आश्चर्यजनक कार्य करने की सामथ्य॑ रखती हैं | 
उनकी एक आंख में ओऑयूतो दूसरी आंख से कटाक्ष चलते रहते हैं। थे सीधे 
चल दी महीं सकतीं नाहे विधाता स्वय॑ इसवा प्रयक्ष क्‍यों न करे। न्नी में 
श्र से भी अधिक शक्ति है । थ 


कहने का तासर्य यह है कि कवि ने स्री समाज के प्रति रूद्िगत “मावना 
का ही पोषण किया है | उनके साम्ताजिक खर में कोई भी परिवर्तन नहीं 
लक्षित होता | बह स््री को पुरुष पर अवलम्बित देखना चाहता है नारी का 
पुरुपद्दीय जीवन मिरस है। जिस अ्रकार रोगे के बिना ज्लियाँ पीतछ के जेबर 
हाथ में पहनती हैं किन्तु उन्हें उनसे तृप्ति नहीं होती उसी प्रकार पुद्प 
के प्िना उनके मन को सन्तोपष नहीं होता। वह घाहे पानी के रथान पर 
' वृध पीर्म अन्न के स्थान पर प्रछ साय किन्तु पुणप के बिना उनकी राजि 
व्यतीत नहीं द्ोती। मातापिता और बन्धुनव्रास्धव के बिना उनका जीउन 
चछ सकता है किन्तु पुरुष के बिना क्षय भर भी वर्ष के समान माद्म 
होता है) जिस प्रकार बिना पदवर के बेल और विना मादा के कृष्ठ 
नहीं मुशझोमित होता उसी प्रकार स्री की शोमा नहीं होती। परपुरुष से 
भोग-लाभ! भो स्त्रियों का एक गुग है। जिस प्रकार वे निल्ल नवाननवा 
अन्न खाती है औीर पानी पीतीं है उसी प्रकार जिया नएन्‍नए पति ना 


ल्‍्ब 





३, गायक वाट ओरियन्टल सीरीज गणपति पृष्ठ २८२१-२८४ | 
२, बही | पृष्ठ १९६। 
३, वही । एृछ १५९ 
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सेवन भी करती हैं | पुराणों में अहिल्या, इस्द्रागी, मन्दोररी, तारा आदि इसका 
ग्रमाण,ह । 

यहाँ यह कह्द देना आवश्यक जान पडता है कि परपुरुष-मोग की प्रशंसा | 

चेश्याओं से कराई गई है और उन्हीं के द्वार पैराणिक दृष्टान्त मी दिए गए 

हैं असख्तु सामाजिक दृष्टि से यह हानिकर नहीं है किन्तु स्तियों के प्रति कवि के 
विचारों के रूप में यह प्रमाण उपखित किए जा सकते हैं; फिर मी इस कथा 
को युग के सामाजिऊ आदर फे रुप में न ग्रहण करना चाहिए । 

कब्र ने एक स्थान पर होछी के उत्तव का भी वर्णन किया है। जो आज 
भी उसी प्रकार मनाया जाता है जिस प्रकार कवि के रुमय में मनाया बाता 
था | जैसे चावर के समय छोग गाते बनाते निकलते थे। रंग-परिरंगे फपडे ल्‍ 
पहनते ये ए६ अग्रीर गुल्यछ की धूछ उठती थी । ऐसे ही सावन में कूला-मूलने 
की प्रथा का भी सकेत मिल्ता है | 

इस प्रकार गणपति के माधवानल प्रयन्ध में बोद्धो की वाममागा साधना, 
समातनियों की पूजा, अर्चना, आराधना एवं तीर्थाठन का माहात्म्य पीरागिक 
इष्टान्त के साथ-साथ नीति का ध्रतिपादन, गणिकाओं का जीवन और उनके 
व्ययसाय या विशद्‌ वर्णन तथा उस समय की स्त्रियों की सामाजिक स्थिति और 
साधरण जीवन का चित्रण मिंठता है| इसके साथ ही साथ तत्वालीन वेश-मूपा 
और होही के उत्सव का भी चर्शन प्राप्त होता है | इसलिए प्रस्वुत रघना माव- 
व्यजना की दृष्टि से ही नहीं यरन्‌ तत्काछीम सास्कृतिक दृष्टि से भी महत्व- 
पूर्ण है । 





३, वही | पृष्ठ १५८ । 
३ यही । पृठ ३१३। 


माधवानल कथा 
--दामोदर कृत 
--रघनाकाल... 
डिपिकॉल से० १७३७ 
कविपरिचय हि 
+» कवि का जीवन छत जरात ७। 
ऋधा-चस्तु 
पुष्पावतती नगरी के राजा गोविंदवंद फी साम्राज्ी रुद्र महादेवी अपने 
परम रुपवान पुरोद्धित माधवानल पर आसक्त हो गई -और उन्होंने एफ दिन 
अपने देय के भाव उसपर प्रकड किए; किन्त माधव ने इस और “ध्यान 
“न दिया। रुद्रदेवी फी ही तरह पुष्पावती की सारी नारियाँ उत्त पर मोहित 
थीं। ये माधव के लिए. इतनी विकल रहती थी कि कोई मी गर्भचरती 
नहीं होती थी एवं गर्मवती नारियों के गर्भपात हो जाते थे। मगर के 
पुरुषों को इस पर बड़ी चिन्ता हुई और सबने मिहफर राजा से माघय फो 
देश से निकाड देने का अनुरोध किया | राजा ने माधव के इस असाधारण 
* प्रभाव की परीक्षा कर लेने के उपरान्त ही कुछ करने का, सोचा। इसलिए 
उन्होंने काला तिछ फैलाकर उसपर रानियों.फो ढाल रंग की साड्ियाँ, पहना 
कर बैठाया और माघव को (तिमंत्रित कर अपने रनिवास में के गया । 
माधव को देखते ही सारी रानियाँ स्खल्ति दो गईं और काले तिल उमके पृष्ठ 
में चिपक गए. । इसे देखकर राजा ने मार्थव को तुरन्त निष्कासित कर दिया । 
+ सुष्पावती को छोड़फर माधव अमरावती नगरी पहुँचा और अरनी बीच 
बजाते हुए राजदरथार गें पहुँचा । राजा जैचन्द उसको वीणा पर मोहित शो 
गए और उसे बडे आदर सत्फार से अपने यहाँ रखा । कि 
राजा का मन्‍्त्री मनवेगी माधव को अपने घर छे गया। मन्ली की रही. 
नयर्मवत्ती थी माधत्र को देखते ही बह कली इतनी मोहित हो गई कि उम्रका 
गर्भपात हो गया। अपनी सरो की इस हुईशा को देस कर मन्‍नी मनचेगी बढ़ा 
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चिन्तित हुआ साथ ही साथ नगर की अन्य दिया की भी यद्दी दशा दवा रही 
थी इसल्ए मन्‍्ती राजा के पाम पहुँचा और उसने अपना तथा अना का हुरा 
शजा क॑ सामने प्रकट किय्रा। इस पर सजा ने माधव को तीन यीडे भेच दिए । 
अस्यु माबव अमरावती को छोट कर काम्रावतो नगगे पहुँचा जहा राजा कामसेन 
शाप करता था| 

एक दिन राजा वामसेत व यहा कामरन्दल्ा नतंवी छा स्ल हा रहा 
था। नाना प्रचार 4 ताज पक रहे थे। माधयत्र मी रानढ्वार पर पँचा सिन्‍्तु 
दोवारिक ने उसे अन्दर महा जाने [दया | थोडो देर प्राद माधव सारी सभा का 
भू सम्पोधित करने लगा | इस पर दीवारिक वो बचा आखरये हुआ । राजा पक 
पास उम्तने इसरी सूचना पहुंचाइ | राजा ने जयर इसका कारण पुछयाया तर 
माधव ने पहत्या भेजा कि ज। गरह सृदग नजर रहे हैं उसम से एस के अगृण 
नहीं है इस कारण सर दल रहा है | 

राजा ने इस यात की परस की और उसी सच्चाई शात होने पर उसने 
माधव था अन्दर बुलवा भेजा | मावव नाना प्रकार कः आभूषगों स सु्ताक्षत 
हाकर दरबार मे भा येटा | तत्नन्तर बन्दला का उत्य प्रारम्म हुआ जित समय 
बन्द्ल्ा बडी तन्‍्मयता से उत्व कर रही थी उसी समय एक भ्रमर आदर उसवः 
कुच के अग्र भाग पर जा वैठा । उस्क दंशन से वन्दुला यो पीढा हाने लगी 

फिन्तु रुत्य भ किसी भी प्रकार का व्याघपात उत्पन किये गिना ही कन्‍्टल ने 

अपने कुचों को हिला कर उस भ्रमर जो उडा दिया । 

बन्दल्ा पी इस कला वा माधव + अतिरिक्त कोई भी नहीं समझ सता 
टूसलिए माधव ने राज द्वारा यदत्त सारे आभूषणों मुद्राओं आदि को कन्‍टरा 
की प्रशसा करते हुए उसे उपद्यर रूप म॒ दे दिया! दिंप्र ये इस व्यवद्ार ने 


राजा को क्रद्ध कर दिया ओर उसने माधव को देश से निफल जाने की 
आशा दी। 


माधव को पथ से कदला अपने घर छे गई वहाँ एक रात व्यतीत फरने 
के पपयन्त माधव ऋरला भा विशोग म भटकता इशर उपर घृष्तता था | एफ 
दिन रास्ते मु माघव को एक ब्राह्मण मिला! इस ब्राह्मण ने मावव की दा 
देसफकर उसे बताया कि तुम उज्जैनी जाओ उपनेनी के राजा पिक्रमारित तम्दार 
टुस दूर करेंगे । 

अरु माघव उप्जेनी पहुंचा और शित्र मन्दिर में उसने गाथा? लिखी बिसे 
पूडा के उपरान्त विम्मादित्य ने पदा और वडा इसी हुआ तथा इस डुल्ली 
विरही ब्राह्मग के दुख को दूर करने के लिए उसने अब लिया । मोग विलासिनी 
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केतया ने शिव-मण्डप में इसका पता छगाया | तडुपरान्त माधव की कहानी 
” सुनने के बाद विक्रम गे कामावती पर चढ़ाई कर दी। कामावतती में 'जाकर 
विक्रम ने कंदछा की परीक्षा ली और बताया कवि माधव नाम का विप्र विरह में 
मर चुका है। इसे सुनकर कंदला की झृत्यु हो गई। माधव की सत्य भी फंदला. 
की गृत्यु सुनकर हो गई। तदुपरान्त झत्रम ने आत्महत्या का विचार किया। 
चेताछ ने प्रकट होकर राजा को इस कर्म से रोका ओर पाताल छोक से छाफर 
अमृत दिया । दोनो को फ़िर जीवित किया गया | 8 
इसके,बाद कामसेन से युद्ध हुआ। कामसेन हारा। माधव को फंदल्य मिली 
और दोनों फिर सुख से रहने लगे । 
दामोदर शचित माधवानल फामकंडूला में पुनजेन्म की कहानी नहीं मिलती । 
माधव और कंदा का ग्रेम हहछोक सम्बन्धी अद्भित किया गया है! कुशह- 
ल्वम, आनन्द्धर और गणपति की तरह इन्होंने भी रुद्रदेवी की आपत्ति का 
वर्णन किया है। धुप्पाववी से आने के उपरान्त कवि ने माधव का अमणशबती 
में रुकमे एवं 'मनोवेगी? मंत्री की पत्नी के गर्मपात की धटना का आयोजन कर 
माधव की मोहिनी शक्ति का अधिक विस्तार से बर्णन किया है। < 
उपयुक्त परिवर्तन के भतिरिक्त कयानक की सारी घटनाएँ प्रचलित कथा- 
जुसार ही हैं। हे 
इस प्रति के रचनाकाछ का पता नहीं चलता इसलिए यह नहीं कहा जा 
सकता फि इसकी रचना 'कुशढल्यमः की स्वना के पूर्व हुई है या बाद । 
किन्तु दोनों प्रवियों में कुछ अंश समान मिलते हैँ । जेले-- 
अति रुपई सीता गही, रावण गवेदइ पमाण। 
अति दानंइ बडी चापीड, भूषति ऐह निवोण॥ 
ऐसे ही संस्कृत फा निम्नांकित मालिनी -छन्द भी जैसा फा तेता उद्धत 
मिलता है । हट है 
सुखिनः सुखनिधानं, दुःखितानां विनोदः। 
श्रवणहद्यद्दारी, भन्मथस्यामदूतः ॥ 
अति , चतुर स्वभाव: वलल्‍्लभ: कामिनीनामू । 
जयति जयति नादः पंचमइचोपवेद: ॥ 
अचछित छोककथा होने के कारण एक हो रचना में दूसरे की रचना के 
अंद्यों का समावेश हो जाना सभाव्य हे। यदद बारे इस बात का प्रमाण हैं कि 
हिन्दुओं के प्रेमाज्यानों की कथाएँ लोकगतों में साहित्यिक रचनाओं के पूर्व 
चहुत अधिक प्रचलित थीं । 
क्र 
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कुशल्छाम या तरह दामोदर ने भी नीति आर उपदेशात्मर उत्तियाका 
आयोजन किया है। यह उत्तियाँ क्थानक की घटनाओं से ऐसी गुम्फित हूं कि 
पाठक कथा के रसात्मज स्थढों मे आनन्दलाम के साथ साथ शनाजन भी 
कर सकता है। जैसे माधव के राजा द्वारा निष्शसित किए जाने पर कवि का 
यह फ्थन कि 'राजा यदि पजा वा सवस्य हर छे या माँ अपने पुत्र को विष 
दे तो इसमे दुस ओर बेदना की कोई यात नहा होती। नीति और उपदेद्यात्मरः 
कथनों के उदाहरण निम्नाम्ित हैं । 
अपने गुणा वा पसान करना मउप्य को उसी प्रबार झोमा नहा देता 
जिस प्रयार नारी की 'स्वान्त काम चेश्यएँ अग्ामनीय प्रतीत द्वोती हैं।? 
निजञ्र मुस सोलि आप गुण, बुधजन नषि बोलत । 
कामनी आप पओधघरा, गप्रहद एनव शोभंत । 
अथया जिस मनुष्य व नारी का सौदर्य सगीत और मधुर बचन अच्छे नहीं 
लगते पह या तो पद्म है या योगी । 


गीत सुभाषित नारिनी लीला भाजई जेह। 
'चीत नत्रि भेढ्इ ते पसुु अथवा जोगी ते ॥ 
प्रयन्ध कल्पना 


इस रचना की आधस्ाारिक कथा वा उद्देश्य कामकन्दत्य और माघव वा 
विय्राह कराना ६ । पुहुपावती से माधव के निष्सासन से छेफर वा!माबत्ती तक इस 
कथा का प्रारम्भ, कामावती से विक्रमादित्य के प्रण तक मध्य आर प्रण से छेजर 
दोनों के मिलन तक क्या का अन्त कहा जा सकता है। मध्य में गति फे« 
विराम हे अन्तगंत कवि ने सयोग वियोग की नाना दशाआ का रसात्मक वर्णन 
जिया है। 


* प्रासगिक कथा के अन्तर्गत अ्रमर के दंशन की घंदेना, अम्ृतराम, 
चामावती में छत्म समारोह आदि आते हैं। प्रत्येक प्रासगिक घटना कथावसतु 
चो कार्य की ओर छे जाने में सहायक हुई है जैसे श्रमर के ढशन की घदना 
के कारण ही माघव आर बनन्‍्दल् में प्रेम उत्पन्न हुआ, अम्वछाभम के द्वारा ही 
दोनो प्रेमी सुनंजीवित हो कर मिल सके । 

अख्तु हम यह कह सकते हैं कि अबनन्ध कतपना, सम्बन्ध निर्याह और 


चार्यान्‍्वय के अवययों के सन्तुल्तित साम॑जस्थ की दृष्टि से यह एक 
सफठ का य है। 
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5 
काव्य-सान्द्य 
नखशिख बर्णन 
रूप वर्शन के अन्तर्गत कवि ने नायिका के सोन्दर्य-बित्रण में परंपरागत 
उपमारनों का ही सयोजम किया है जेसे कंदछा के अधर प्रवाछ की तरह छाल हैं 
यह घन्द्रवदनी एवं मुगनयनी है, उसके दोत अनार के दानों की तरह है और 
जंघा कदली के खम्म के समान हैं । 
अगर करीर के पेड में प्चे नहीं निकलते, चांतक के मुसत में स्वाति का 
चूँद नहीं गिरता और उल्ह दर्य को नहीं देख पाता तो इसमें बसन्त दर्य अथवा 
स्वाति नक्षत्र का क्‍या दोप है। 
ऐसे मनुष्य का भाग्य नहीं बदल -सकता चाहे छू पश्चिम में उगे और 
अमि शीतछता प्रदान करने लगे! | 
नीति और उपदेद्ात्मक उक्तियों के सामाजिक राजनैतिक और नैतिक पश् 
पर कुशलल्यम की स्वना में विवेचन किया जा छुका दे वहाँ यह कह देना 
काफी होगा कि इन स्वनाओं में मिलने वाढी ऐसी उक्तियां तत्कालीन राज- 
नैतिक, सामाजिक और धार्मिक भायनाओं एवं प्रव्नत्तियों का अंकन करती हैँ 
जो इन फा््यों फे छोकपश्ष के मूल्यांकन की दृष्टि से बड़ी महत्म पूर्ण हैं । 


संयोग शूंगार 
संयोग शगार में कर ने प्रेमी और प्रेमिका के मिन का बड़ा शालढीन 


वर्णन किया है उसमें न तो फहीं अज्वीढता की छाया है और न मर्यादा का 
उल्लंघन, जैसे-- 

कामा ते रहइ भरी, आदी, , माधव सेज। 

नाना विधि रख्इ रमई, हइंडर अति धणड़ हेज। 

ऐक ऐकनइ बीडुढी। हाथे हाथ देयेत॥ 

अबर पुरुष सु बापड़ो। एहवा भोग करेव ।॥ * 
पविम्नलम्भ खझ्गार < ध् 

इस रखना में विप्रल्म्भ थगार का वर्णन दो स्थानों पर मिलता है एक माधव 

के पुष्पावती से चछे ज्ञाने पर वहाँ की नारियों का दुसरे प्रोपितपतिका नाबिका 
के रूप में कन्दछा का। दोनों वर्णन बड़े सरस और ददय आही बन पडे हूं । 
जेंसे एक स्त्री घर के आगन में, दूसरी कमरे में, तीसरी घोखट पर माघव की 








१, किरमइ लखींउ जो टछइ [| पर घलद जो डराह | रे 
पब्छिम दपीअछ ऊगमें। सीतछ होई दाह? 
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स्मृति में आँसू बहा रही थी । अथवा इन त्ियों के लिए रात्रि व के समान 
ओर दिन दस महीनों के समान लम्बा माद्म होता था । 
ऐसे दी चन्दछा अपनी सस्ियों से कहती हे क्रि ससी सेरा प्रियतम सो 
योजन दूर रहने पर भी क्षण मे मेरे पास और क्षग में मुझमे दूर चला जाता है । 
जागते सोते प्रियतम के ही ध्यान में ड्रगी रहने वाली नायिका का इतना सुन्दर 
झब्द्चित्र अन्य स्वनाओं मे बढिनाई से ढूंढे मिलेगा | ऐसे दी कन्दका माधव 
का दर्शन करना चाहती है रिनन्‍्तु सशरीर उसका मिलना कन्दछा की असम्भय 
जान पडता है अख्तु व सोचती हे कि अपने शरीर को जब्य कर वह रास कर 
दे और उछी रास से प्रिययम को पत्र हिस भेजें | माधय के नेत्र उन अक्षरों को 
देखेंगे और वह उनकी दृष्टि के स्पर्श का सुस लाभ करेगी] 
प्रियवम कंकरीके ओर कंटीले रास्ते पर मदकता फिरे और कंदत्य घर में 
चारपाई पर आराम से सोए यह उसे सहन नहीं हो सकता...। 
माधव चाल्यो रे सखी । कंकरीआछी थाट॥ 
साथव सुयद॒ साथरइ । हूँ किम सुंठ खाट ॥] 
वियोगिनी के लिए चांदनी रात्रि, शीतल मन्द समीर और घन्दनमादि शोतल 
बस्तुएँ शीतछता न प्रदान कर उसके दुप को और भी बढाती रहती हैं. । 
कहने का तात्पर्य यह है कि कंदछा के वियोग वर्णन मे कवि ने परम्परा का 
अनुसरण तो किया है किन्तु उसके वर्णन प्राचीन होते हुए भी नवीन प्रतीत 
होते हैं । 


की ० # 





१, एक रुबइ घर आगणइ। एक रुवइ आवास | 
एक रुपई घर मेड़ीइ | दैइवश पाडीड ताप ॥ 
“२. रमणी वरसां सो हुइ | दिवस हुआ दस मास! 
सत्ती काया ढढार हुइ|नवि जमिइ क्‍न्‍्थ विलास || 
३, जब सूती तत्र जागवे।जत्र जागूं तब जाइ। 
जोजन सोते प्रीभा वसइ ।॥ क्षिणि आवई क्षिणि जाइ ॥ 
४... हंइहु वाली मसि कद |अक्ष/ ल्खाबु सोइ | 
ते कागत पीउ वाचस्यइ | ६४ मेठावउ  होइ || 

५, चन्दा चन्दन, केली बन, पवन सुसीतल नीर | 
देख सखी ! भुज पीउ विना, पाँचइ दहइ सरीर ॥ 


माधवानल नाटक 


--राजकवि केस क्क्त 
स्यनाकाल स० १७१७ 
कवि-परिचय 
कवि का जीवनइत्त अजशात है | 
कथावस्तु : 


प्रखतत रचना की कथावर्तु आलम की छोटी प्रति के अनुकूल है! | 

कथा के प्रास्म्म में मंगछाचरण दै जिसमें शिय को बन्दना कौ गई दे | 
झिव फी बन्दना के उपरान्त कवि ने दुर्गों की बन्दना की है और गुर माद्ात्य 
पर अपने विचार दिए हैं । 


« काव्य-सौन्दर्य 
'नसशिख 


कवि ने रूप सोन्दर्य वर्णन में परम्पयागत उपमानों और उद्पेक्षाओं का 
संबोजन किया है. किन्तु थे स्वत.सिद्ध से जान पड़ते हैं, ऊपर से छादे 
हुए नहीं। 5 
काछे-काले वालों के बीच सजी हुईं छुमनराशि पर उम्रेक्षा करता हुआ कवि 
कहता है कि नायिका के इस <ड्वार में ऐसा प्रतीत होता हे मानों काछे बादलों 
में पानी की दूँदे चमऊ रही हों । बारें के बीच चमकता हुआ वेंदा ऐसा अतीत 
होता द मानो बादल्यें में विजछ। चमक रही हो | हि 
« देस़तिए, परिशइ--माधवानछ कामकंदछा--आल्म? | 
१. चीकने चिहुर बार बारिन सुमन पुन 
मानों मेघ मार जब्युंद उमहति है। 
८ 4 १८ 
घोका की चमक चक चोंधतु चतुर चिंचि 
दामिति कौपत कछुक विहंसाई ॥ 
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संयोग रंगार 

यद्यपि कवि ने रति का सीधा वर्गन नही क्या हैं तथापि उसके झुरतान्त 
वर्णन में 2द्भारिफ्ता की कमी नदहीं। रति के उपरान्त नारी के बसों वी अख- 
ब्यस्त अवस्था का वर्णन करता हुआ कवि कहता है-- 

(टूट गई लर मोतिन की सब सारी सत्येट परी अधिकाई । 

छूटी छटे अंगिया बर बंदन अंगनि अंग महा सिथलाई॥ 

राति रमी पति के संग सुंदरि फूलनि माग छरी विथुराई। 

फूडी छता मकरध्यज की फरि फूल गये मनु पौन फुछाई ॥” 

किन्तु इस फाव्य में इतिवृत्तात्मक वर्णनों वी अधिकता है, यही कारण है' 
कि इसमें सयोग और वियोग की नाना दशाओं का चिनरण नहीं प्राप्त होता । 
वियोगावस्था के चित्रण का तो नितान्त अभाव प्राप्त होता है । यहाँ यह 
बात भार कद्द देनी आवश्यक अतीत होती है, फ्रि कवि ने इसका शीपैक 
नायक रफ़ा है, लेक्नि इसमें नाट्कवीय तट का छेश मात्र भी नहीं प्राप्त 
होता | इसे एक वर्णनात्मक और इतिदृत्तात्मक पयत्द्ध वाध्य कहना अधिक 
उपपुक्त होगा । 
भापा 

प्रस्युत रचना की भाषा ब्रज है जिसमे उसका घल्ता हुआ रुप प्राप्त 
होता है। 

कहीं कही पर इस कवि की “भाषा बडी ओजपूर्ण ग्रात्त होती है | उज्जेन 
मरेश विक्रमादित्य की सेना के चलने का प्रभाव डिज्ञल मिश्रित भाषा में नष्ट 
प्रभावोत्यादक बन पढ़ा है। 

“दव्यी कनु-कनु दृव्यि सेक सकुरिंग उरग थरू। 
कमठ पिट्ट कक सलिग दुलिग बाराह दाढ बल ।॥? 


पु 


छ्द्‌ 
अप स्का नें. शेह्ा कोफाईं उत्तर के आपिरिका शुजणी, नोए्क; उघेभा, 
दृण्डक, सुजगग्नयात, सोरठा, मोतीदाम, नागस्वरूपिनी छन्द भी प्राप्त होते हैं ! 
हमारे विचार से अगर कवि ने कथा के विकास में नाटवीय शैछी का 
प्रयोग कर इतिवृत्तात्मक अश्यों की कमी की होती तो यह क्ान्य एक सुन्दर 
प्रभावोषादक घाव्य होता 


माधवानठ कामकन्दरा 


( संस्कृत और हिन्दी मिश्रित ) 
रचयिता-- 
स्वनाकठ १६०० वि० के पूर्व । 

यद्द प्रति दमें याशिक जी के संग्रह में श्री उम्राशकर याशिक द्वारा देखने 
को मिली:थी | प्रस्तुत प्रति उनके अनुसार छाहूचदास के भागवत दशम्‌ स्कन्ध 
की प्रति के साथ थी और उसी का एक भाग है। दोनों लिपिकार एक ही हैं। 
पिभन्रन्धु विनोद पृष्ठ २८९ पर लाल््यदाम हल्वाई का नाम मिलता है जो राय- 
बरेली मिवासी बताया गया है | इस कवि का कविता फाल १५८७ है | 

'पन्द्रह सो सत्तासी पहियाँ। समें विछम्बिंन कहनो तहियाँ।॥ 

सास असाढ कथा अनुसारी | हरि वासर रजनी उजियारी॥ 

सकल सन्त बह नावई साथा | वलि बलि जहां जादूब नाथा ॥ 

राय बरेढी करने अवासा। छालच राम नाम के आसा 7 
किन्तु प॑० मायाशंकर जी की प्रति में सम्बत्‌ पद्धद सी मिलता है-- 

संवत पन्द्रह सो भी जहियां | समय बिलंब काम भा तहियां।॥। 

मास असाढ कथा अजुसारी । हरि बासर रज़नी उजियारी।॥। 

सोनित नम्र सुधर्म निवासा ! छाल्च तुअ नाम की भासा॥! 

इस प्रकार छाल्चद्ास श्रोनित्त पुर नगर फा निवासी माल्म होता है। 
श्रोनितपुर नगर के सम्बन्ध में थी नन्‍्दत्यछ डे एम० ए० बी० एल० छिखते हैं 
कि 'कुमायूं में केदारगंगा के पास श्रोगित मगर अवस्थित है“जो ऊड्लीमठ और 
गुप्त काशी से छ मील दूर है। इसी श्रोणितपुर के बारे में श्री पण्डित दाछिक- 
शम वैष्णव ने उत्तरापण्ड रहस्य के प्ष्ठ १७२ पर लिखा है, “भीरी रुद्र प्रयाग 
केदारनाथ में गुप्त काशी के पास दो मील पश्चिम की ओर मुख्य सटक से बाहर 
फैयू नाम के ग्राम में एक दुर्गा जी का मन्दिर है | इस स्थान का नाम स्कन्द- 
पुराण में फेतकारिंण पर्वत लिखा है । उपर्युक्त फेयू आम से एक मीछ आगे उसी 
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पवत पर वामसू नामर ग्राम है। यह खान बाणासुर के तप का स्थान था। 
यहीं पर उसने अनेयत्व प्राप्त वरने वे ल्यि महादेवी बी तपस्या वी थी। इस 
कारण उसझा माम वामयू, हुआ | इस स्थान पर याद्वा से युद्ध हुआ था उम 
युद्ध में रक्त की नदियों बहीं थी, इसीसे बह अब्र तक शागितपुर नाम से 
बिरयात है| 
रायमरेली और भ्रोगितपुर वाले लाल्चदास में तिथि के अनुसार ८७ वष पा 
अन्तर पडता है दोनों पा निवास स्थान भी मिन्न है | यह तो याशित जी स पता 
नहीं घछ सवा कि क्सि लाल्चदास की पोयी से उन्हें यह रचना प्राप्त हुईं थी 
किन्तु यदि दो छालल्‍्चदास मान लिये जाएँ ता प्रस्तुत ग्रथ पी रचना सं० १२०० 
से लेकर सवत्‌ १६०० क बीच कहीं ठहरती है | 
कथावस्तु हि 
प्रसुत स्व॒ना की क्थावस्तु आल्म घी छोटी प्रति के अनुवूछ हे, घयछ दो 
परियर्तन मिलते हूँ | कामायती से निष्मासित माधय जम भटक रहा था, तप उसे 
एक पथिक मिला जो विममादित्य वी एक समस्या लेजर फामायती में, पामसेन 
के पास जा रहा था | माधव ने उसकी समस्या पूर्ति पर दो । यही ब्राष्मम उसे 
उन्नैनी ले गया | 
माधय को ढूंढने के छिये मोगविलासनी वश्या मन्दिर में गई और उसने सोते 
हुए माधव पर पैर रखा माधव ने कहा कन्दला अपना पैर मेरे गान से हदाओ | 
भोगविलासनी ने माधय को इस प्रदार पहचाना और विक्रमादित्य से बताया | 
प्रश्तुत रचना सस्कृत म है विन्त॒ श्रीच नीच मे अपभ्रश ओर हिन्दी के दोहे 
भी मिलते हैं जिनकी भाषा परिमार्जित है | सस्द्ृत के अश वहीं कहीं आमन्दधर 
की धुरतक से मिलते हैं। जैसे, 
उद॒यति यदि भानु पश्चिमाया दिशाया, 
बिकसति यदि पद्म पर्वताप्रे शिल्ाया । 
प्रचलति यदि मेरू झ्ञीतता याति 
बह्नि भावनी कर्मरेसा ॥ 
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जवीविका &प्रवपुपत्र३ प०४०एाएल ॥924 
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अयवा 
कि करोमि कि गच्छामि रामो नास्ति महीतले ! 
कान्ता विरहजन्दुप्काए फो जानाति माघवाः ॥ 
खतन्‍्त्र रूपसे संत्कृत के गद्य का प्रयोग मो इसमें मिल्ता है | 
जी संभोगांतरं छोकेन सौखयं न रसायन्‌ कारणनां कृतेत्वर्थः युग 
पद्मानागांतरे। श्रृत सार रसनां झुद्दृताः साहंतस्ययत्‌ 
टिंगल भाषा का भी रूप इस काव्य में देखने को मिलता है| 
पहेयड़ा फटि पशाउ करि केता दुख सहेसि । 
पिय माणस विछोहड़े तू जी विकाइ करेसि ॥? 
इस सस्कृत, डिंगछ अपश्रंश गिश्नित भाषा के बीच हिन्दी के दोहणों मं 
ब्रजभाषा के भी दर्शन होते हैं | जैसे, 
“एहि जनि जानहु प्रीति गई दूरप्पन के बास। 
दिन दिन होइ चउगानि जोछहि घटे मह श्वास ॥? 
हु] है ॥ 
नासा कीर सुहावनी सुक्रव्देजनु कीन्ह। 
देपत बेसरी मन हरे गजमुक्ता फछ दीन्‍्ह॥ 
फटि सो हैः केसरि सरिस जंघ जो कदली आहि। 
'चलन गयन्दद जीतियो फंठ्यो फोकिल ताहि।) 
यह रचना चर्णनात्मक शैडी में प्रगीत है, कन्दछ्य के सौन्दर्य वर्णन के 
अतिरिक्त और कोई सरस खल नही मिलता ) 


बीसलदेवरासो 
नरपति नाव्द कृत 5 


स्वनाकालू स० १११२ 
कवि परिचय 


फवि नरपति माल्ह फौन था, यह जानने के लिए. हमे अन्यन्र कोई 
साम्रग्री अभी तक हस्तगत नहीं हुई है। छुछ लोगों का यह अनुमान है कि 
यह कोई राजा था, ठीक नदी जान पडता । उसने खयम्‌ अपना परिचिय कहीं 
कहीं व्यास, रसायण आदि लिस कर दिया है। ऐसा प्रवीत होता है कि 
यह कवि कोई भांद था। 'नरपति? इसका नाम है तथा नाझह उसका कौड़- 
स्िक नाम जान पड़ता है। राजपूताने मे अभी तक नरपति मद्दीपति आदि 
नाम मिलते हैं. जिन्हें अब्र 'नापा? या महपा? कहते है।। अखु यह कहा जा 
सकता है कि मरपति नाह्ह राजा न होकर भांट थे ) 
रचना काल 

कृवि नरपति माढ्ह के बीसलदेवरासो का निर्माण का “बारह से बह« 
त्तराह मझारि! लिखा है। बाबू रैयोमसुन्दर दास जी ने सन्‌ १९०० की हिन्दी 

+दस्तलिसित पुस्तकों की खोज मे इसे १२२० शक सब॒त्‌ माना है! लाला 

? >सीतागम ने अपने 'वारटिक सेलेक्शन” मामक पुस्तक में इसे १९७२ विक्रम 
सवत्‌ माना है जो टीक नहीं जान पडुता। क्योंकि गगना करने पर विक्रम 
संवत्‌ के ११७२ में जेठ बदी नवमी बुद्धवार को नहीं पड़ती । करि ने स्रषट 
शब्दों मे बारह सो वहोत्तरहा मर्ताएि के उपसन्त जेट बदी नवमी बुद्धवाए * 
भी कहा है। अस्तु हमारे विचार से श॒क्ठ जी का-फहना कि इसकी रचना 
सबत्‌ १२१२ में हुई ठीके जान पडती है | 
१. सत्यज्ञीयन वर्मा के अनुसार | कु 8 
२. विशेष जानकारी के लिए देसिये बीसलदेवरासो सत्यजीवन वर्मा द्वारा 

संपादित | 
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कथावरतु 
धार नामक नयरी में भोज परमार राज्य करते ये | मोज की पुत्री राजमती 
बड़ी रूपवती थी | एक दिन भोज की रानी ने रूपमती के विवाह के लिए राजा 
से प्रार्थना की | राजा ने अपने पुरोहितों को रूपमती के लिए योग्य वर हूँदने 
के ढिए आंश दी | पुरोहितों ने बहुत खोज करने के उपरान्त अजमेरराज 
बीसलदेव को उसके योग्य पाया और राजमती का विवाह उससे तै कर दिया। 
*  बीसलदेव की बारात चित्तोर्गद दते हुए धार पहुँची। माध पंडित ने 
अगुवानी की । बड़े समारोह से विवाह कार्य सम्पन्न हुआ और वीघलदेव को 
अहुत से हय, गयन्द, धन आदि के अतिरिंक आलीसर,  कुड़ाक, मडोयर, 
सौराएू, गुजरात, साम्भर तोड़ा, योक, एवं बिचीड़ देश दहेज में प्राप्त हुए । 
बुछ दिनों धीराछदेव और राजमती बड़े आनन्द से रद्दे | एक दिन बीसलछ- 
देव ने बड़े गर्व से कहा कि उसके समान, कोई दूसरा राजा इस पृथ्वी पर 
विद्यमान नहीं है । सजमती ने उत्तर दिया “गये न करो स्वामी गये करने वाले 
का गर्व सदेव खर्ब होता है ।? वास्तव में इस ससार में तुम्हारे समान कितने 
ही राजा निवास करते हैँ | एक उड़ीसा के राजा फो छो उसके यहाँ दीरे पी 
खान है। इसे सुमकर बीसलदेव बड़ा छुद्ध हुआ और उसने प्र० किया कि जय 
तक यह इंस द्वीरे की खान पर अधिकार म॑ कर लेगा तत्र तक उसे बेन ने 
आयेगा । राजमत्ी ने उसे इस प्रण से विविलित करने का बड्डा प्रयत्ञ किया 
किन्तु यह मे माना । 
शजमती के द्वारा उड़ीरा के जगन्नाथ, के विषय में सुन फर घीसठदेथ फो 
बढ़ा आश्चर्य हुआ इसीलिए, उसने राजमती के पूर्व जन्‍म की बातें पूछीं | राममती 
ने बताया कि पूर्वेजन्म में वह हिरणी थी ओर जंगल में रहते हुए एकाइशी:का 
ब्रत किया करती थी। एक दिन एक अदेरी ने उसे मार डाठा और फिर 
उसका जन्म जगन्नायएुरी में हुआ | जगन्नागपुरी में रृत्यु के समय उसमे विष्णु 
का ध्यान किया और उनके प्रसन्न हासे पर पूर्व द्विशा में प्रन्॑न्म न पाने का 
वरदान मास | इस खुकार वद्द इस जन्म में आखाड़ में जनमो दे । 
चीससदेव को उसकी भीजाई ने मी बहुत रोकने का प्रयास दया विन्त॒ 
उसने इनकी मी ने सुनी और उत्तर दिया हम बारह बपे तक जगन्‍नाय था 
पूजन करेंगे या दिप साकर मर जादगे? । मुझे राज्मवी गे ताना दिया है मैं 
'उडीसा अरध्य बीमूँगा? |” इसके बाद अपने भतीजे को राष्प सौंप फर बह 
उड़ीसा की ओर घछ दिया। गाज के वियोग में रानी ने दस दर्ष व्यतीत किए । 
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ग्यारवें वर्ष राजमती ने पण्डित को पन देकर उतीसा भेजा | पत्र पाकर बीसलछ 
देव उडीसाराज देवराज्ञ से पिदा होकर अजमेर छीटे । 
अजमेर में राजा के छौटने पर बडा आनन्द मनाया गया और राजमती के 
साथ बीसलदेव पुन. आनन्द से रहने छगे 
प्रस्तुत रचना के शीर्षक के साथ रासो शब्द के लगे रहने, एवं वीरगाया 
कालीन साहित्य के बीच रचित होने फे कारण विद्वानों तथा इतिहासफारा ने 
बीसलदेव रासो वो वीरकाव्य की कोटि में रस दिया है। (थ्वीराज रासो की 
तरह वीसलदेव रासो भी अब तर वीरगाथा कालीन साहित्य के बीच इतिहासों 
में पाया जाता है, परन्तु सम्पूर्ण रचना में वीररस की छाया भी नहीं मिलती 
और न कोई युद्ध वर्णन ही प्राप्त होता है । इसके प्रतिवृल इस रचना के तृतीय 
सण्ड मे ( सम्मवतः ) ज्ञिसवी रवना के लिए ही कर्ये ने प्रथम दो खण्डों वी 
भूमिया बाधी है, करुणरस प्रधान है। एक प्रोषितपतिका के पिरह था वर्णन 
नआरहमास! जादि के द्वाश प्रेमाख्यानक काब्यों की परिपादी फे अनुकृछ पाया 
जाता है ) 
अगर इस आख्यान के क्थावस्तु पर विचार क्या जाय तो हम यह कह 
सकते हूँ रि कत्रि राजमती के ताने का आश्रय लेकर धीसलदेव को बारहवर्ष 
के लिए विदेश यात्रा कराने का बहाना हँद रहा है। 
वबस्तुत* यह आख्यान उन प्रेमाख्यानों की कोटि में आता है जिसमे प्रेम 
का विच्यस वियाह के उपरात पति पत्मी के सम्पर्क से विकसित हुआ है। 
कुतयन मंझूम जायसी आदि के प्रेमाख्यानों की परम्परा के कारण हिन्दी 
साहित्य म प्रेमाख्यान शब्द रूद्ि के रूप में उन्हीं आख्यानों के लिए प्रयुक्त होने 
र्गा था जिनमें पूर्वुएग! या अकन कर कवि प्रयक्ञावस्था में सयीग बियोग की 
नाना दशाओं का वर्णन एवं प्रेम वी कठिनाइयों का चितरथ किया करते थे 
और उनवा पर्ययसान विवाह के उपशन्त हो जाया करता था। अदस्य है। इस 
प्रकार के वाब्यो का याहुलय हिन्दी के श्रेमाख्यानों में मिलता है किस्तु हम 
पहले ही कह आए हैं कि हिन्दू कवियों ने गुण श्रगण, चित्रदर्शन एवं प्रत्यक्ष 
दृशन आद से प्रारम्भ होने वाले प्रेम वा चित्रण तो क्या हो है किन्तु इसके 
साथ साथ तिवाह के उपरान्त विकसित होने वाले हिन्दू गाहस्थिक जीयन में 
मिलने वाले प्रेम को भी इन काव्यों मे आधार जमाया गया है। _ 
'दोछा मारू रा दृद्दा! एक ऐसा ही काव्य है। उसम मी नायिका के पिता 
ने साहह कुमार से उसका विवाह करा दिया था। योवना होने पर नायिया ने 
अपने पति क बियोग का अनुभव क्या और अपने श्रयास के द्वारा उस तक 
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अपना सन्देश सी पहुँचाया। ढोला मारूं में वियल्म्म अगार प्रधान है ठीक 
उठी प्रकार वीलदेव यासो में मी उसकी अधानता मिलती है अन्तर केवल इतना 
है कि एक में बराव्यकाछ में विवाह हो जाने के उपरान्त ही पत्ति-पल्ी बिछुड़ 
जाते हैँ और दूसरे में योवनावस्था में दोनो कुछ दिन साथ रह कर दुर्मभाग्यव्ध 
एक छोटी सी बात पर विलग हो जाते हैं अन्यथा दानों की कथा में काइ विशेष 
अन्तर नही मिलता है | 
इसके अतिरिक्त बराहरमासों का वर्णन, पूर्वजन्म की कथाएँ, दूत फे 
द्वारा बिछुडे हुए प्रीतम को सन्देश पहुँचाने उसका सन्देश पाकर: नायक के 
लौट आने तथा माद्यात्य का वर्णन आंद सभी बातें हिन्दू कवियों के प्रेमास्यानोी 
के अनुकूल प्राप्त होती हैं । 
अस्तु हम यह कद सकते हैँ कि वीसलदेव रासो? को वीर रस के फाव्यो 
की परमपरा में स्फना भूल होगी। इसका वास्तविक स्थान हिन्दू कवियों के 
प्रेमाझ्यानों भे ही है। 
काव्यसौंदर्य 
नखशिख बर्णन 
प्रस्तुत रचना में नायिका का नखशिस वर्णन परम्परागत है | हिन्दी के 
कवि ब्तियों के दाँतों के लिए अनार के दानों से, खर के छिए वीणा और 
कोकिल से, तथा गति के लिए गयन्द की गति से तुदना करते आए, हैं | इस 
रुखना में भी वही प्रदधत्ति दिलाई पड़ती है । 
दन्‍त दोड़िस छुढी जी सी। 
सुखी अस्त जांणों वाजे के वीण। 
ससि बदती जी ज्यों मा गयंद) * 
अखड़ियां.... ... . .स्तनालियां । 
मौहरा जांणगे भर भमाय 7? 
संयोगर॒ईंगार 
प्रस्तुत रवना मे संयोग की नाना दुश्लाओ का बर्गन नदी म्राप्त दोता ६ । 
विप्रल्भ झुंगार 
वीसलदेव के दक्षिग देश में चले जाने के उपगन्त करि ने तृतीय खण्ट मे 
नापिका की पिरह जनित पीड़ा का वर्भन किया है जो बड़ा सुन्दर हृदयग्राही 
और प्रमावोत्यादक दै। इस अंश में कवि ने बारइमाता का बर्गन कम 
परापरा अनुकूछ ही किया है | 
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व्रिय के घरे जाने पर वियोगिनी को अपना जीवन झन्ब, नीरस एवं बोभ 
सा प्रतीत होता है। उसे धूप-छाह तथा अन्य प्राइतिक व्यापार अच्छे नहीं 
रुगते ऐसी भरा में उप्ते कवियों कै काटपनिक महू भी इसशानभूमि की 
तरह प्रतीत होते है । 
गदो दुस मीनी पजर हुई। 
घन हू नू भायई तिय्या सरिन्द्राण । 
उाहणी धूप नू आलगई। 
कवियक भ्ूपड़ा होइ ससान |? 
उपर्युक्त उद्धश का अन्तिम चरण भायब्यैजना की दृष्टि से पद् मार्मिय 
हं कवियों के काव्पनिव महछ सुन्दरता, साख्य और ऐटिक जोवन मी 
सुन्दरतम्‌ बरुआ के प्रतीक कहे जात हैं। फवि या तात्पयय॑ इस खान पर 
ससार घी सारी भोगबि्स थी सामग्री से है जो विरद्धिणी को वियोग मे 
इम्रशान थूमि वे समान नीस्स, निर्मुछ, और चिता पर पड़ी हुईं मुद्ठी मर 
रास के समान मृल्यहीन प्रतीत होती हैं | 
बिरह थे अतिरेक मे वियोगिनी यो जीबम भार स्वरुप प्रतीत होता है 
और बह अपने भाग्य को वोसते हुए कहती है फ़ि हे द्वदय तुम निल॑ज हो, 
बया ठुम पत्र से निर्मित हो अथवा छोहे से | प्रिय थे घले जाने के बाद भी 
ठुम फ़टकर डुक्डे ठुकडे नहीं हो गए आश्र्य होता ईं--सुम्त फट ब्यो 
नहीं जाते । 
प् फटी रे हिया नीवालूवा निर्लज्ञ। 
पाथरी घडीयो के बन्नीघट छोह। 
मस्यसीयो.. फूटइ नहीं । 
सगुणा श्रीवव तणों विछोह। के 
प्रिय के ध्यान में अहंनिश मग्न रहने वाली नायिका ने एक दिन प्रियतम 
को स्वप्न म देसा छिछुडे हुए. प्रियतम यो इतने दिनों वाद अपने पास पाकर 
वह प्रसम्ता से भर उठी। क््तु दूसरे ही क्षण उसका स्वप्न तिरोहित हो 
गया। बाखबिक स्थिति का अनुभव कर वेचारी नायिका के लिए पुछताने के 
अतिरिक्त दुठ नहां रह गया । 
आज सझी सपनान्तर दीठ। 
राग चूरे राजा पत्यगें बईठ। 
इसों हो भमारा मइ मपीयो। 
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दुखित हुई जो हैँ सो हीणांइ जञाणती साँच | 
हढडि कर जातो राखती। 
जब जाशु जीव पड़ी गयो दाह । 
कहने का तात्परय यह है कि वीसढुदेव रासो एक विप्रलंभ श्वेंगार प्रधान 
ऋाव्य है इसलिए इसमें विप्रल््म्म रंगार का अस्कुबन स्वाभाविक और प्रभारो- 
खाक हुआ है। 
भाषा 
प्रस्तुत रचना की नापा राजस्थानी है जो साहित्यिदा नहीं कह्दी जा सकती । 
इसमें महछ, ईनाम, नेज्ञा, ताजनो आदि फारसी झाब्द मी पाए जाते हं। गेय 
होने के कारण इसमें समय-समय पर परिवर्तन होते रहे ६ इसलिए हो सकता 
है कि अन्य भाषाओं के शब्द समय के साथ इसमें आ गए हों | फिर भी 
हिन्दी की प्राचीन भाषा का यह एक सुन्दर उदाहरण कहा जा सकता है । 
लोकपक्ष हा 
लोकगीत होने के कारण प्रस्वुत रखना में तत्काढीन सामानिकर रीति- 
रिवान और जनसाधारण के जीवन की भाँकी भी इस काव्य में प्राप्त होती,दै णैसे 
लोगो की उस समय ज्योतिष पर बड़ा विश्वास या कहीं जाने के पूर्व चह लोग 
साइतः विचसा फर ही चडते थे | घीसलूदेव ने दक्षिण की ओर गमन करने के 
पूर्व पुरोहित को शुछ़ुवा कर साइत यूछी । उसने बताया कि अमी एफ महीने 
आपको यात्रा नही करमी चाहिये कारण कि चन्द्रमा ग्यारहयें स्थान में है और 
खसोड़िश जोग पदता है-- 
धाचइ पड़तो बोलइ छट्ट सोच 
सास एक छगी दिन नहीं। 
तिथि तेरस थार सोमवार । 
चन्द्र३ ग्यास्मों देव है। 
तौसरो चन्द कह होवीछा जोगि। 
इस कवि वो भूगोल के ज्ञान के साय-साथ अन्य अदेझों में रहने बाले 
साधारग जनजीवन की चर्या का भी ज्ञान था | राजमती पूर्व देश के छोगो 
के विषय'में कहती है कि पूर्व देश के छोग पान-फूछ आदि बहुत सात हैं 
(खाते के शौकोन होते हैं ) और भोगी होते है । मश्य और अमदव का 
ध्यान नहीं करते । 
ग्वालियर के रहने वाले तथा 'जैसलमेरः की ख््रिया चतुर होती हैं और 
दक्षिग देश के रहने वाले व्यसनी होने हैं । 
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(पूरब देस को पूरव्या छोग। 
पान फूर्छां तणउ तुं छहइ भोग । 
कण संचइ कु कस भखइ | 
अति चतुराई राजा गढ ग्वालेर । 
गोरड़ी जेल्समेंर की । 
भोगी लोक दक्षण को देस । 
इसके प्रतिकूछ मारवाड देश की ख्रिया बड़ी रूपबती होती हैं उनकी कटि 
बड़ी क्षीण होती है और दात खच्छ और चमऊदार होते हैं कहना न होगा कि 
दस अंश में कवि ने अपने देश की तारीफ की है। 
“जनम हुबउ थारड सारू कह देस । 
राज कुंबरि अति रूप असेस । 
रूप नीरोपमी भेदनी | 
आधा कापड़ भीणहइ लंक | 
छलयांगी धन कूबली | «» 
अहिरध वाल्य निर्मल दन्त । 
अस्तु बीसलदेव रासो काव्य सौष्ठव की दृष्टि से अगर महत्मपूर्ण रवना नहीं 
है तो हिन्दू कबियों के प्रेमाज्यानों की पम्परा उनके खरूप एवं भाषा की दृष्टि 
से यह एक महत्वपूर्ण स्वना हे । 


ग्रेमविलास प्रेमलता कथा 


जटपल नादर कृत * 
रचमाकाल सं० १६१३ 
प्रतिलिपि काछ सं० १८०९ 


फवि-परिचय 

यह नाहर गोवीय ओसवछ जैन क्रावक ये । रखना का प्रासम्भ भी ओम 
सैनाय नमः से होता है। आपके पिता का नाम घमसी था। छाहीर आप 
का निवास स्थान था जो उठ समय 'साहित्राज सा बहरी! के राज्य में था 
आपबी अन्य रचनाएँ गोरा गादुछ की बात, जब्मछ बावनी, छाहीर गनछ; 
सुन्दर स्री गजल, भिगोरा गजल, कुटकर स्ैय्यांदि का पता 'चला है जो भी 
अगस्वन्द नाहय के पास हैं | 
कृथाघस्तु 

“बोतनपुए”? नगर में प्रेमविजय राजा राज्य करता था उसके यद्दा एक 
परम रुपवती पन्या ग्रेमलता का जन्म हुआ। बडी होने पर राजा ने उत्ते अपने 
राज्य पुरोहित “सुरसत” ब्राक्षप के यहा पदने भेजा | इसी ब्राह्मण के पाप 
राजा के मेत्री मदनविछास का पुत्र भी पठने जाया करता था। नवगुपक कुमार 
और राजकुमारी एक दूसरे के प्रति आउर्पित न होने पाएँ, इसलिए इस 
पुरोद्िित ने कुमारी को पर के पीछे बैठाया ओर उससे कहा कि कुमोर कुट्ट 
रोग ते पीडित है अतएुव उससे दूर रदना। इधर उसने झुपार को कुमारी 





१, “सिंध नदी के कंठ पद भैबासी 'चोफेर | 
राजा वढी पराक्रमी -कोऊ भ॑ सके घेर | 
“दसे अदोल जलछाछूपुर | राजा गरिद सहि बाज ॥ 
रइयत सफर इसे मुखी | जर॒ लग पिरदू राज || 
तद्दा बसे जय्मल लाहोरी | करने कया मुमति तसु दोरी ॥ 
नाइर दसन कद्यु सो जाने जो सरतती फहै सौ आने ॥ 
श्९ु 
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चा अन्धा होना बताया | इस योजना दे अनुसार दोना वी पढाई कुछ दिन 
चलती रही | एऊ दिन पुरोहित क्सी कार्य वश बाहर गया हुआ था | उसनी 
अनुपरसिति मप्रेमल्ता ने व्याकरण का अश्द्ध पाठ क्या इस पर घुमार ने 
उसे थोकते हुए कहा अन्धी एक सन्धि सण्डित पाठ क्या पढतो है ? कुमारी 
अमद्र ब्यपहार से चिढफ्र योली कोढी मृगनयनी को अन्धी क्‍यों कहता है। 
कुमार को कोदी रम्पाधन सला 'उसने श्रत्युचर दिया क्श्यनशरीर कुमार यो 
तू बोदी क्यों कहती है । इस पर पद से काकरर उमारी ने उसे देखा दोना 
एफ दूसरे वो देसरर मुग्ध हो गए और उन्हें गुछ के आने का भी अनुभव 
न हुआ। इस दुश्ला म दोना वो देसकर गुर बडा चिन्तित हुआ ओर कुमार 
वो समझाया कि तुम लोगा वी यह चेष्टा बडी अहितक्र होगी इसलिए कुमारी 
का ध्यान अपने हृदय से हटा दो। गुरु के चरणों म छोटकर कुमार ने प्रेम 
वी भीख माँगी और कहा कुमारी के त्रिना उसना जीवित रहना असम्मय है | 
गुर ने , कुमारी को भी समभाया किन्तु वह मीन मानी। दोमो के प्रगाढ 
प्रेम को “देखकर गुर ने उन्हें आशियाद दिया और कहा कि तुम्हारा प्रेम मेर 
और ध्रुव की तरह अटल रहे । दोनों गुर का आशिरवाद पावर सप्रेम साथ साथ 
पदते रटे । 

एक दिन ठुमारीने प्रेमविल्लस से कहा कि उसके पिता उसका विवाह 
ढूँढ रहे हैं ऐसी अवस्था म दोनो का कहीं भाग चलना भ्रेयररर होगा अन्यथा 
विवाह तय हो जाने पर यात जिंगड जायेगी । 

दो्ा ने अमावस की रात्रि को महायाली के मन्दिर म पूजा के उपरान्त 
अन्य देश की याना करने या निश्चय किया। इसी तरीच उस नगर में एक 
उडी तेजस्विनी आई जिसरी वीणा पर छोग मुग्ध हो जाते थे। राजा ने 
उसे अपने यहाँ कुमारी को वीणा सिसाने के! लिए रफ्त लिया जर योगिनी 
कुमारी को बीगा सिसाती और करुण ताय छोइती तत्र बुमारी उसासे भरने 
टगती थी | छुमारी की मानसिक पीडा जानने की अमिलापा योगिनी 
ले प्रम८ को | छुपरी ने अफ्ले प्रेण वी शत बताई, पोमिी इसे छुलकर 
असन्न हुई ओर उसने कुमारी वो उडने, रूप बदलने एवं अजन के द्वारा दिव्य 
इष्टि प्रा्त करने की शक्तियाँ प्रदान दी । 

अमादस्या की रात्रि को कुमार और कुमारी महाकाठी के मन्दिर मे मिले | 
पूजा के उपरान्त उन्होंने महाकाली से अपने प्रेम के अडिग रहने का बर मांगा, 
चाडी ने प्रकट होकर उन्हें. आशिर्वाद दिया और योगिनी ने दोनां का विवाद 

चार के सामने करा दिया | फिर दोर्ना आकाझ् मार्ग से उडकर रतनपुर पहुँचे | 
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प्रातःकाल रतन पुर के राजा की मृत्यु हो गई। राजा के निः्सन्वान होने 
के कारण मस्तियों से मन्तरणा द्वारा यह निश्चय हुआ कि 'दिवदत्तः हाथी जिसके 
सिर पर मद्चल कलश का जल उड़ेल देगा बढ़ी राजा घोषित कर दिया जाय | 
नगर की वाश्का में, पहुँचकर देवदत ने मज्ञऊ कलश श्रेमविद्यस के सिर पर 
उठ दिया और प्रेमबिसाछ तथा प्रेमल्ता को उतकी सखी 'म्पक के साथ 
अपने मस्तक पर प्रिठा लिया । इस ग्रकार दोनों रतनपुर गे अपना जीवन 
सानन्द ध्यतीत करने लगे | 
प्रेमलता को घर पर न पाऊर उसके पिता बड़े चिन्तित हुए किन्तु योगिनी 
- से सारा हाठ जान कर उनकी चिन्ता जाती रही । 
पाय्ण का राजा घन्द्पुरी विद्रोही और उद॒ण्ड हो गया था | उसका दमन 
करने के लिए प्रेमविलास ने चढ़ाई की और विजयी द्ोकर घर छोय | युद्ध 
से ढौदने के बाद श्रेमविदास सपक्षी अपने पिता के घर गया जहाँ बड़ा आदर 
सत्कार हुआ | कुछ दिनों वह्ों रहफर वह फ़िर रतनपुर छीद आया | कुछ दिनो 
के उपरान्त ग्रेमलता ने एक पुत्रक्ञ को जन्म दिया जितका नाम प्रेंमरिन्धु 
रखा गया | ्मर्सिंधु के वे होने पर साया राज्यमार उसी ।को सौंप प्रेमविछास- 
प्रेमढता ने बरानप्रथ्ध छे छिया । 
अस्तुत रचना मे छोकोत्तर घटनाओं का संगठन अन्य काब्यों से अधिक 
मिलता है। नायक नायिका में प्रेम के प्रादर्भाव के उपरान्त यह घब्नाएँ जहां 
उसके विकास आर पूर्ण परिषाक में सहायक होती हैं वहीं प्रम की अछौकिकता 
का भी प्रतिपादन करती हैं । उदाइरणार्थ योगिनी की सद्यायता, काली का 
आश्वीर्वाद एवं उसी देवी के सामने दोनों का विवाह लोकिक प्रेम को अछोकिक 
में परिणित कर देता दे । प्रेम फी यह रहस्यात्मर अमिव्यञ्ञना इस*बात का 
प्रमाण उपस्थित करती है कि जैनियों ने छोकिक प्रेमाख्यानों के बीच अलोकि- 
कता के ,संकेतों का संयोजन सूफियों ऊे अनुसार ही करना प्रामम्म कर दिया 
था। केबछ काव्य प्रणयन की दौली में ही दोनों में भेद लक्षित+ होता है। 
सूकियों फा प्रेम आस्म्म में विषम हैं तो इनका आरम्भ से ही सम | सफ़ियों ने 
प्रेम कौ पीर को महत्व प्रदान किया है तो इन्होंने संयोग के सुछ को। कथा 
का शमन दोनों में अधिकतर शांत रस ही में हुआ है | 
इसके अतिरिक्त प्रिय को परमात्मा? का प्रतीक मानने की जो कवि परम्परा 
इन प्रेम कार्व्यों में चछ पड़ी थी उसकी अभिव्यज्ञना प्रेमलता के द्वारा कवि 
ने गुर के समान कराई है। वह स्पष्ट आब्दों में कहती है कि जब्र से उसने 
प्रेमविदास को देसा है तम्से उस्तस्ा सारा ज्ञान, जप्र, ध्याम, भूस नौंद 


॒ 
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आदि भूल गए; हँ और वह निरन्तर योगिनी की तरह उसीका ध्यान करती 
रहती है । 
जोगन ज्यु ध्याबुं तस ध्याना। 
विसर गए सभ मोसो ज्ञाना। 
निसि दिन छंड मन ताकी छागी । 
भूख नींद सन ते सब भागी॥ 
यही नहीं प्रेमविछास उसके लिए, 'राम! की तरह देवता एवं धरम ग्रन्थों 
के समान पवित्र है । उसका स्मरण ही उसके लिए सब्र बुछ है। 
प्रेम बिछास हमारे रामा, परम श्रन्थ सुख ताको नामा | 
रसना अबर ग्रन्थ नहि, बूके दृजी राम न कौ सुहि सूके॥ 
छोग पापाण की मूर्ति का पूजन करते हैं किन्तु मेरे लिए राम का निवास 
प्रेमबिछास के शरीर में ही है। वास्तव में कुमार ही ब्रह्म की मूर्ति है. अन्य ब्रह्म 
तो मूठ हैं। 
पापान अष्ट धात कौ रामा । इद्द मरत धड़ राख्यों घामा। 
अपनी मड़ी सो मूरख माने | हर की सूरत को न पिछाने॥ 
दो० जहा “रूप मूरत कुंबर अबर 'ब्रह्म सब भूट | 
* मुद्दि मस्तक धरि आदरयो विधना दीबी तूठ ॥ 
जहाँ उपयुक्त अंझों में सगुण ब्रह्म की उपासना की छाया मिलती है वही 
सिद्धों के गुद्य मनन का भी उल्लेस हुआ है। कुमारी महाकाली के मन्दिर में 
प्रवेश पाने के लिए. कुमार से गुह्य मन्नत का स्मरण करने को कहती है जो किसी 
अम्य को नहीं बताया जाता । 
अस्त कथानक के मध्य में अयवा यों कद्दा जाए. कि गति के बिराम में 
कवि ने घटनाओं के संयोजन एवं पातों के उद््‌गारों द्वा/ अलौकिक प्रेम की 
व्यंजना घी है। कथानक का अन्त मी जीवन के ग्रति भारतीय धार्मिक 
दृष्टिकोण उपस्यित करता दै | 
कहने का ताल यह है कि प्रेमबिछास ग्रेमठता कथा हिन्दू प्रेमाख्यानों 
में मिलने वाढी 'घम अर्थ काम मोक्ष” के समग्बय की ग्रब्ृत्ति का जहाँ एक ओर 
पोषण करती है वहीं सूफियों के प्रमाय से «तर हिन्दू प्रेम काव्यों की परम्परा 
वा प्रतिपादन करती है जिसमें मिर्गुण के स्थान पर समुग बहा की उपासना 
मुखरित हुई है। 
३, गुहज मन्त्र काहु न बतायो ॥ 
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काव्य-सौन्दर्य 
नक्कशिख वर्णन - रत 
प्रेमठता के रूप-सीरदर्य- वर्णन में कवि ने परापरागत उपमानों का ही 
आयोजन किया है - जैसे उप्की नाप्तिका तोते के समान है, ओवा कम्बु के 
समान, भुताएँ मगाल के तुस्य है | 
अमछता पुत्री तसु 'सोहे, 
रूपवंत सुर नर झुन सोहे। 
चन्द्रमुडी मनुहए संग नयनी, 
सुक नाता चंचल पिफ बयनी || 
उर पर नारि तकछ कुच निकसे, 
कछी कमोदनहिसों विकसे। 
छुच मुख स्याम अधिक अति सो, 
उड़ विनर श्ज्ञा चास को मोहे।॥। 
संयोग रंगार ' 
संयोग <ंगार में कवि ने केलि, विछास, दवाव आदि का वर्णन नहीं 
किया है और न दाम्पत्य जीपने की करौड़ाओं का ही बर्णन इसमें प्राप्त 
होता है। 
पविप्रद्नंम झंगार 
पादण के राजा “पन्द्रपुरी! पर चढ़ाई के छिए गए हुए. कुमार के विछोह - 
*में श्रेमठ्ता का विरह व्यैजित किया गया है। इस विप्रलंभ अंगार में फवि- 
परुपरा का ही अगुतरण दिखाई पड़ता है जैसे प्रेमछता उसके वियोग में जड़ 
ओर संघ झृट्य हो गई है | > 
हछत भ॑ चछत न उचरत बेना । 2 
सार लगाय चले तन सेना ॥ हु 
अथवा उसे रात में नींद महीं आती छठ उठकर इधर उधर भागव्ी 
फिरती ऐ-- 


डे गा 


छागे पलक न उंठि उठि भागे। 
विरह अगनि उर अंतर जागे॥ 
प्रिय के व्रिछोह में भी अपने को जीवित देखकर वह अपने को कोसती 
हुई कहती है। 
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वजञ्र ससान हसारी छाती! प्रिय वियोग कर फाट न जाती । 

नेह रहित नैना मेरे होह | निक्‍्सत नीर न निकसत छोहू | 

युद्ध भूमि में जाते हुए कुमार का वियोग वर्णन मिलता है जो 'प्रेमल्ता! दे 
सम्बन्ध में कही हुई उक्तियों से अधिक ऊहात्मक है। जैसे प्रेमविलास प्रयाण 
की पहली मझिल पर प्रेमल्ता का स्मगण चर मूछिंत हों गए । उनकी मूर्छा वे 
निवारण के लिए कसी ने पसा भाल्ना प्रारम्भ क्या किसी ने उनके बस्तर के 
बन्‍्धन दीले किए. और कोई उन पर गुलाब जल के छींटे देने लगा | 

एक पवन विजुना कर झोले | एक 'चोढणे फी कस सोले। 

एक गुलाय जछ सीसा ढाल | एक सास लौंग मुफ घाले ॥ 

मूर्छा के उपरान्त कुमार ने प्रेमलवा की कागज वी मूर्ति बनाई जिसे बह 
सदैय हृदय से लगाए. रहता था । 

कागद ले पुती सवारी | प्रेसटता की रुप सभारी॥ 
देस देस दिन हरफ़त मैना । छाती पर धर सोवत रैना ॥ 

बैसे तो यह वर्णन टीक है किन्तु हमारे विचार से कुमार का यह वियोग- 
वर्णन अपनी परिस्थिति के वातावरण मे बडा उपहासास्पद लगता है। युद्ध- 
भूमि में जाते हुए एक वीर की इस विकल्ता के स्थान पर कवि ने उसकी 
प्रसन्नता और उत्साह का वर्णन क्या होता तो अधिक उपयुक्त होता। 

समवत॒प्रेमकाव्य में वियोगादि का चिनण करने वी परिपादी का 
अनुसरण ही कयि फो अभीट था। इसल्ए, इस खान पर उसने इसपी 
पृति की है| 

कवि का युद्ध वर्णण अधिक सजीव हुआ है जेसे सावन की भडी के समान 
बाणों की वर्षा हो रही थी, अद्यादि के सिर कट कट कर गिर रहे थे। योगिनियाँ 
युद्ध भूमि में छुड आई थी। गीघ, श्वान, सियार आदि मास के लोयडे ले लेबर 
भाग रहे थे । 

सावन घन घट जुडी अपारा | वरसन वान जानु जल घारा।| 

ग़ड़ा जाजु गोले तंह पड़ही। गर्जत अंभु हसत गड़ अडही ॥ 

काट सीस सिरटा सछ डारे। फिरे अदव विचगाह सुधारे॥ 

घड़ धड़ घाटि पासु जन गेरे। उड़हि फेस जलन क्भुस ढेरे॥ 

बीए सकल जोगड मिल आई। पीवडि रगत मास पुन साहि॥ 

चीले स्याल गिरज सिवाना,। पल मुस लेइ उड़े असमाना 
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भाषा 
इसकी भाषा चलती हुई नित्यग्रति की बोलचाढ पी अगधी ऐ जिसमें 
खान-स्पान पर राजस्थानी का पुद मिच्वा है। न 
छ्न्द 
यह रचना एक दोहा एक चींपाई के क्रम मे प्रगीत है | 
अछकझ्वर 


अछड्ढठार मे उपमा, उम्मेश्ा भीर ब्यतिरेक अछक्वार का प्रयोग किया 
गया है | 


चन्द्र कंवर री बात 


+-हस कवि कृत 
रचनाकाह--स० १७४० 
दि लिपिकाल-- 
कवि-परिचय 
” कवि का जीवन वृत्त अज्ञात है। 
कथावस्तु ४ 


अमरा पुरी नाम की नगरी में अमर सेन राजा था। उसका पुत्र चन्दकुबर 
+ कामदेव के समान सुन्दर था। एक दिन मृगया में कुमार एक सुअर के पीछे 
बत्तीस कोस तक पीछा करता चला गया, साथी बिछुड गए. | छीटते समय कुमार 
रास्ता भूछ गया, जद्वछ में भटकते हुए. उसने एक तपस्वी या आश्रम देसा | 
, ' हां पहुँचकर उसने विश्राम क्या और ऋषि यो अपने आने वा कारण बताया। 
ऋषि ने कह कि तुम तबापुरी! चले जाओ रास्ता भी बता दिया। कुमार 
तैबापुरी? पहुँचा | उस दिन कजरी तीज वा त्यौहार था। युवतियाँ सुन्दर 
आभूषणों से सुसज्ञित होकर आनन्द मना रही थीं। कुमार मुन्दरियों के पास 
पहुँचा, उन्होंने उसके' आने का कारण प्रैँछा। राला भूल्ने की बात जानफर 
ये कुमार को अपने साथ नगर म ले गई। कुमार रात यो नगर के एक घतुष्पथ 
पर लेट रहा । 
उसी नगर में एक सेठाने रहतो थो। जिसपर पति विदेश चला गया था । 
चारह वर्ष से ीटा नहीं था। सेठानी काम पीडा से व्याबुल रहती यी | फजली 
तीज के दिन ब बहुत व्यादुल हो उठी | उससे सस्ती से यद्दा हि वास्तव से यदि 
मुम मेरी सखी द्वो ता मुझे मृत्यु से बचा लो। मुझसे मदनज्यर सहा नहीं जाता 
कोई प्रियतम मुझे द्वूद पर लादो | सखी इस बात पर तैयार हो गई और 
किसी सुन्दर सुपर की खोज में निक्छ पड़ी | घुाप्रथ पर उसने दुमार का देखा 
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उसके रूप और यौवन को देखकर सेठानी के लिए उसे उपयुक्त पात्र समझा। 
छुमार से बातें कीं और उसने सेठानी के पास चलने को कहा। कुमार पहले 
तो इस प्रस्ताव पर भिफरा किन्द्र सस्ती ने उसे मना छिय्रा। सेठानी के यहाँ 
कुमार इस प्रकार आनन्दमय जीवन व्यतीत करता हुआ एक वर्ष तक रहा। 
छुमार के पिता आदि उत्की खोज में बड़े परेशान रहे | एक दिन ग़जा के 
प्रधान 'अबक? ने बजाज के वेश में कुमार को ढूंढने के छिए यात्रा की और 
तममांपुरी पहुँचा! कुमार को सेठानी के यहां पहचाना | उसे अपना वास्तविक 
परिषय देकर घर चलने को कहा ओर यह भी बताया कि तंवापुरी 
के राजा 'अज्नीदेन! अपनी पुत्री का गवाह उसके साथ करना चाहते 
हैं। कुंवर ने इसे स्वीकार क्रिया ओर विवाह फरफे अपने पिता फे घर 
सीट आया। 

यह रचना कवि ने अपने आभय दाता परतापसिंह खुम्राश को प्रसन्न करने 
के लिए उनकी आह से छिखी थी | इसकी हस्तढिखित प्रति प्रो० भोगीराछ... 
जी के सं० १९३२ ६० में पारण ( उत्तरी गुनयव ) में प्राचीन लिखित प्रतिय 
के संग्रह एवं व्यवस्थापक जैन भुनि थी जशविज्य के पास प्रात हुईं | उनके 
अतुसार इस प्रतिं में लेखन संवत्‌ महीं है। फिर भी बह दो सी बर्ष पुरान॑ 
अनुमानित की जा सकती है । इसके अतिस्क्ति इसकी घोर पाच प्रतियां अभय 
जैन प्रन्याल्य में हैं। अनूव संस्कृत लाइब्रेरी में कुंपर मोतीचन्द जी खन्ास्ची 
उदयपुर के संग्रद्दाल्य में भी इसकी प्रतियाँ मिलती हं। छोकवार्ता होने के 
कारण इसमें समय-समय पर लेफकों ने एवं कहानीकारों ने बहुत कुछ घटाया 
बढ़ाया है उदयपुर की अति में रचना काछ के पद्म में से० १५०४ छिला है| 
अभय जैन ग्रन्याल्य की प्रति में सं० १७४० पाठ है। प्रो० साइब्र के अनुमोर 
यही बात ठीक है। अन्यकार के नाम के सम्बन्ध में मी विभिन्न प्रतियों में 
मतभेद है | पंडित मोतीद्यछ जी मिनारिया ने इसका रचयिता प्रतापर्तिह को 
बताया दै किन्तु वह ग्रतिलिपिकार हैं अन्यकार नहीं | अभय जैन ग्न्धाल्य की 
एक अति में हँस कवि का निर्देश है। दो दूसरी में 'कसछ! का । प्राठ मेद मी 
है किसी में वार्ता कम है किसी में अधिक। दमेंजो प्रति प्राप्त हुई उसका 
१, समर सरसत माय गणपति देव के छार्मू पाय। 
अ्ताप सिह की झाग्या जा फीनी कथा रस कवि राय | 
प्रताप सिह खुम्माण ने हुकुम किया करठाय | 
हंस कि सु ऐसो फलों | कशुयक बाव सुशाय ॥ 
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०! 
रचनाकाल स० १७४० है | 


“चन्द्र कुबर री बात! अन्य रचनाओं से दो यार्ता मे भिन्न है पहली यह कि 
इसमे स्वकीया के स्थान पर परी प्रेम का वर्णन किया गया है। कृष्णकाव्य 
में परकीया प्रेम को महत्ता मिलती है। रूपमजरी में, रूपमंजरी दूसरे की पद्ी 
होते हुए इृण्ण से प्रेम करती है। आन्यापदेशिक वाब्यों में जो कि कृष्ण से 
सम्बन्धित हैं ऐसे आख्यान का मिलना तो ठीक है। लेक्नि थ्॒द् प्रेमाख्यानों 
में ऐसे वर्णन प्रधानत नहीं लश्षित होते । प्रस्वुत स्चना समाज के एक ऐसे 
प्रइन की ओर इगिंत करती है जिसे हिन्दू कवियों मे अधिक्तरनही पाया जाता | 
इसलिए यह काव्य अपनी कोटि का एक नवीन वाव्य है। 

सम्पूर्ण रचना गद्य पद्म मिश्रित एक चम्पू काव्य है। जिंसम इतिदृत्तात्मक्ता 
वी अधिकता होते हुए भी संयोग और वियोग के रचनात्मक स्थलों का वैन 
मिलता है | नीच पीच मे प्रेम सम्बन्धी कुछ नीति के दोहांका सबोशन कवि 
ने क्या है जैसे द्सी को दूसरे की ऊ्री से प्रेम नहीं करना चाहिए: क्योंकि 
उससे बिछुडने पर दु्त होता है। प्रेम के फन्‍्दे मे पडफर मनुष्य जजाल में 
फस जाता है ओर एक पार प्रेम होने के उपरान्त हे सखी बह हूटता नहीं । 
इसी ग्रकार कुबर के लोगने पर माता पिता और पहन की पसन्नता का वर्णन 
जो काव्य के अन्त में क्या गया है, वह वासल्य रस के साथ साथ तत्सालीन 
घरेढ टटवों या भी परिचय देता है जो आज भी शहरों और गा६ो में प्रचलित 
है, जैसे कुबर के लौटने पर पिता ने उसे गछे से लगाया, वहन ने उस पर 
लोन उतारा और मा ने घुकवा लगाकर अपनी उगली घरबाई एवं सिर 
भुकाक्र अपनी ल्टें तोडी | बहन के द्वारा राई लोन उतारने और डँगली 
घरटकाने की प्रथा भारतवर्ष में डी प्राचीन है। ख्यार प्रधान बाब्य दोने 
के कारण कवि ने नसशिस वर्णन और सयोग में हावों आदि का चित्रण 


१ सत्कु लगे सुहावणी। रचे मुनोम सीगगार॥ 
मरखहूँ को मन हरे। सब्र यू ल्गसुँ सार॥ 
सतरह्द से घ्वालीस में | तेरस पोसज मास 
गुण क्यो कर चाहने | भोगी पूरण आस॥। 
२, प्रीत करा वहीं काय पराए वारगे | तिुस्त दुख होय के श्रीत ये कारने ॥ 
जीवों पड़े जजाल सुणोरी सर्सीया | काया पुटे नेह बछगे जज अखिया ॥ 
३. वाप तग्े गले भेट मिल्‍यो मायस्यु | बहन उतारे छग भयो सुए दायस्यु । 
घर तोड़े बुस्वा करे छट तोड़े सिरनाय | इण विध करे कत्पना चंद कुपर की माय] 
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अधिक किया है । कुमार के घले जाने के उपरान्त सेठानी के विरह का वर्णन 
कैवल पांच छः पंक्तियों में ही मिलता है| 
काव्य-सौर्दर्य 
नखशिस वर्णन 
सखिस वर्णन में फवि थे समय सिद्ध परम्पयगत उपमानों का ही प्रयोग 
किया है, जैसे नाग्रिका की गति हंस के समान मंँथर है वह घंपरकवर्णी 
है, उसके नेत्र पंजन पक्षी के समान चंचल है। धृंघट के बीच कजपरे नेत्र 
ऐसे मुशोमित होते हैं मानो जछ के बीच मछली । 
संयोग-ंगार 
संयोग-श्द्धार में कवि ने किंलकिश्वित द्वाव का संयोजन किया है और 
उसके बाद रति फा सौधा वर्णन मिल्या है। सुरतान्त फा चित्रण भी किया 
गया है। 
विप्रल्ंभ झंगार हैं ह 
वियोग शज्भार में कबि का हृदय पक्ष नहीं दिखाई पड़ता। उसने सेठानी 
के वियोग वर्गन में पाँच छः प॑क्तिया लिखी हैं ले।कन उनमें कोई सरसता नहीं 
प्राप्त दोती | 
भाषा 
इस काव्य के पदयात्मक अंशों की भाषा चलती हुई बोल घाछ की राजस्थानी 
है जिसमें एक प्रवाह दे । जैस्े-- 
रहीये आणाधार आज की रतियां। 
नयणां बरणे नीर फे फाटे छतियां ॥ 
बीच-ब्रीच में आई हुई गद्य वार्ता राजस्थानी गद्य में है लेकिन कहीं-कहीं 
क्रेयापद खड़ी बोली के प्राप्त होते हैं जैसे-- 
« नम्पा बरणी अंग रंग रहे जसको। हंसा चलण संभाव वखाणु तास को || 
संजन जह्ो नेण वेण जाणुं कोकिया | त्यानु दीजे मुख कुंवर जी मोकला॥] 
२, हासी होट विचकर ऊँचे कौयेज नीचे नैन | 
अरे ! अरे | पिय को पिया छागे वीरी मुख देन || 
दोठ कछुच कर संग्रदे रहे जंग छुग जोर | 
नाना उचरत नायिका नागर करत निद्दोर ॥ 





6. ३००९ 


करी उठ सिणगार कर जो देखो सो दूसरी कुँबर आयो छे, माहा काम 
देवरों अवतार छै॥ में तो ठौक देह सुपना मांहि देख्यो नहीं उसड़ों आयो छै |? 
. राज्स्थानी में अछेश और छइ का प्रयोग मध्यम पुरुष एक बचम में होता 
है वही अछैइ का सन्धि रूप इस वार्ता में छै हो गया है । एक बात और ध्यान 
देने की है वह यह कि गौरी उठ, बारह बरस हुआ, शहर मांहि आया, प्रयोगों 

में खड़ी बोली के क्रियापद मिलते हैं ॥ 
इस प्रकार कथानक की नूतनता और भाषा की दृष्टि से यह कया महत्व 


पूर्ण है। 


राजा चित्रग्नकद रानी चन्द्रकिरन की कथा 


नागरी प्रचारिणी के आर्यमापा पुस्तकालय में संग्रहीत याशिक संग्रह में इस 
प्रेमप्रन्‍न्‍्ध की दो हस्तलिसखित प्रतिलिपियाँ मिलती हैं । पहली राजा चित 
मुकठ रानी घन्द्र किरन की कथा! है जिसके लेसक और लिपिकाल का पता 
नहीं है दूसरी छत मुकुद तथा रानी चन्द्र किस्‍ननी! परी कभा है मिसका 
लिपिंकाछ का सं० १९०८ ह किन्तु इसमे भी लेसक अज्ञात है 
इन दोनों प्रतियों के आधार पर मूछ कथा इस प्रकार हैः-- 
.... ध॒ुसस्‍्मुकुद नाम का एक राजा था जो बडा शानी किन्तु बडा विलासग्रिय 
था | उसके रनिवास में बाइस हजार शनियां, एक से एक सुन्दर रहती थीं। 
हर समय वह सुन्दरियों के बीच घिरा हुआ जीवन का आनन्द लाभ किया 
करता था | एक दिन उसके मन में शिकार खेलने थी इच्छा जागत हुई इस 
लिए अपने सैनिकों की योडी छेजर यह जड्गत में पहुँचा | एक हिरन का पीछा 
करते हुए बच घहुत दूर निकछ गया ओर शिविर का रास्ता भूछ कर इधर 
उधर भठफने छगा | थोडी दूर और जाने पर उसने देसा कि बन के पक्षी और 
मोर व्यादुछ होकर इधर उधर भाग रहे हैं) इन पश्चियों को पीडित करने वाले 
प्राणी को दण्ड देने के लिए राजा चित्रमुकुट धनुपराण छेषर उसकी सोज में 
घल पद्म और उस स्थान पर पहुँचा जहाँ एक बहेलिया एक हंस को पकड़ कर 
अपनी भोछी में डालने जा रद्य था | राजा को आते देखरर उस हंस ने वदेल्यि 
से अपनी जान बचा कर भाग जाने को कहाां। इतने में राजा उस शान पर 
पहुँच गया और हंस को जाल से मुक्त कर बदेलिये दो भगा दिया। अन्धन से 
मुक्त होने पर इँस ने राजा वो आशीर्वाद देकर उसकी सेवा करने वी 
कामना की-- 
जब फंदा राजा ने सोछा 
हँस आसिरवाद दे बोछा 
तो असलुति कद्दा कीजिये 
घन जनन धन बाप॥ 
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राजा ने प्रसन्न होकर उस हस को अपने साथ ले लिया ओर एक सुन्दर पिंरे 
में बन्द कर अपने महल में ला रा | 


उसी रात को रनिवास की मुन्दरिया श्ज्भार कर के राजा के सम्मुस आने 
लगीं और उसे रिमाने का प्रयत्न करने लगीं। किन्तु किसी की ओर मी राजा 
आकृष्ट न हुआ। इतने में एक सर्वसुन्दरी राजदुलारी राजा के सामने आकर 
हाथ भाव दिखाने लगी। राजा उसपर रीक गया और उसे अपने बाहुपाश में 
आयद्ध कर आवेश में कहने लगा कि ए. सुन्दरी तुम मेरी खामिनी हो और में 
तुप्दारा दास हूँ। राजा के इस कथन पर हस ने हँस कर राजा की ओर देसा- 


“तिन भहि एक राज़ दुल्वारी, सुन्दर सुघर विचितर नारी। 
गति गयद्‌ ज्यों ठमकति आवै, रहसि कलोल कुंवर दिखलावे । 
सव कामिन मैं वह रज्ञ भीनी , कुपर दौरि अझ् भरि छीनी। 
प्रेम उमगड नहीं पति आई, क्यो कुंपर ठुही मन भाई। 
हे प्यारी मै तेरा चेरा,हंसहंसा राजामुसदेराए॥ «५ 
हस के हसने का कारण पूठने पर उसने राजा से बताया कि जिसे आप 
इतनी सुन्दरी समझते हैं, उतके हाथ का तो पानी भी मैं नहीं ग्रहण कर 
सकता | आपने सम्मयत सौंदर्य अभी तक देखा ही नहों है। राजा इसपर उस 
सुन्दरी का नियास स्थान जानने के लिए. पहुत लालयित हो उठा | इस ने 
धताया कि अनूप नगर की कुमारी 'घन्द्र किरिव ससार की समसे श्रेष्ठ सुन्दरी है । 
हस से धन्द्रकिरन के सोन्दर्य की बात सुन कर राजा चित्रमुकुट बडा विज्ल हो 
गया ओर उसे देखने के लिए; योगी के रूप मे एक सहन राजऊुमारों को छेकर 
इस के साथ अनूप नगर वी ओर चल पडा | 

एक वर्ष वी यात्रा के बाद वह एक निर्जन समुद्र तट पर पहुँचे, वहाँ से 
जहर जाने के लिए, किसी प्रकार का साधन नहीं था--हस के कहने पर राज- 
कुमार ने अपने साथियों को उसी स्थान पर छोडकर हंस वी पीठ पर आझढ 
हो आगे की यात्रा प्रारम्म की और बहुत दूर उडने के उपरान्त इस चघन्द्रकिरन 
के महल के उद्यान में उतरा। 

राजा को वहीं छोडक्र हस कुमारी चद्धकिरिन के पास पहुँचा । नहुत दिनों 
ऊे पश्चात्‌ इस को आया हुआ देखऊर घन्द्रक्रिन पडी प्रसन्न हुईं। तदुपरान्त 
राजा चित्रमुऊु वी प्रेम की क्‍यों को सुनकर घन्द्रकिरन भी मोद्दित होकर 
उससे मिलने के लिए लालायित हो उठी। अर्द्ध रात्रि को हस ने घतुरम॒सूद 
को राजयुमारी से शयनग्रद्द मे पहुँचा दिया। चन्दक्रन को सोती देखकर 
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राजा ने उसे जगाया नहीं वरन्‌ उसका रूपपान करता रहा और अंत में अपनी 
अगूंठी उसे पहना कर छोट आवा-- 
प्रातःकाछ अपने ह्वाथ में दूसरे की अगृंठी देखकर कुमारी बड़ी चकित 
हुई, अंत में बह सारी बात समझ गई और धूसरी रात को चतुरमुकुट की बाद 
लेटे-लेटे जोहती रही | जब चतुस्मुकुद फिर भद्ध रात्रि में आकर उसका अपर 
पान करना चाहा तो रानी ने उसे पकड़ छिया और आदर के साथ के गई । 
दोनों ने 'रतिः में भत्रि व्यतीव की | उस दिन से नित्य राजकुमार रानी के 
पास आने लगा | दाम्पत्य सुख की अधिकता के कारण कुमारी का रूप दिन 
प्रतिदिन निखरने छगा और उसके अंग और मी लावप्य-मय होने छगे | 
दो ही तोन महीने में राजकुमारी के शरीर में अद्भुत परिवर्तन देखकर ढापियाँ 
बड़ी चक्षित हुईं और उनके मन में शंका जागत हुईं कि कुछ दाल में काला है। 
अतएव वे एक दिन राजा के पाठ गई और अपने प्राणों की भीख माँगकर 
उससे कहा कि कुमारी पथ-प्रष्ट हो गई है उसके शयन णह में नित्य कोई 
चोर आता है । 
” राजा को इस पर बड़ी चिन्ता हुई। राजा का एक मन्‍्नी गडुआ साहु 
नाम का था जो जाति फा बनियाँ था और बड़ा फितरती था । उतने इस चोर 
के पकड़ने वा बीड़ा उठाया और राजकुमारी के मन्दिर में बहुव-सा अबीर और 
गुलाल भेज दिया। फिर सारे धोजियों को बुछाकर कहा कि जो फिसी पुरुष के 
रंगे हुए, कपड़े मेरे पास उपस्थित फरेगा उसे मैं बड़ा इनाम दूँगा-- 
रात को कुमारी ने घठ॒स्मुकुट के खाथ खूब द्वोढ़ी खेडी ओर प्रातःझाछ 
कुमार ने अपने कपड़े धोबी के यहां धुलने भेज दिए। दूसरे दिन राजकुमार 
उद्यान में पकड़ा गया और राजा ने उसे सृत्युदण्ड की आशा दी | 
हंस ने चन्द्रकिरन को जाकर सारा इत्तांत बताया इस पर वह जीवित ही 
जल मरने के लिए; उद्यत हो गई। कुमारी के इस संकल्प को दासियों ने राजा 
से जाकर बताया इस पर राजा ने चतुरम॒ुकूद का मृत्युदण्ड एक दिन के छिए 
स्थगित कर दिया और उसे राजदरबार में चुलवा भेजा। दरबार में आसे पर 
घ्वतुर मुकुट ने आपपना परिचय देते हुए; बताया कि मैं उज्जैन का राजजुमार हूँ। 
इस पर राजा ने प्रसन्न होकर घन्द्रकिसरन का विवाह घद॒स्म॒कुद से छर दिया | 
कुछ दिन ससुराल में व्यतीत करने के उपरान्त राजकुमार ने घर वापस जाने 
कौ तैयारी की । बह पन्द्रकिरन को लेकर हंस पर आए्द हो घल दिया | किन्त 
आफाश मार्ग में चद्ध किरन बहुत डरने छगी इसलिए वह छोग बीच समुद्र के 
एक निर्जन टापू पर उतर पड़े वहीं चन्द्रकिरन को पुत्र उत्पन्न हुआ। उस दापू 
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स्लियों के क्रय-विक्रथ' की तत्कालीन प्रथा का भी आमास चघन्द्रकिरन को 
बेंश्या के हाथों बेचे जाने की घटना में मिलता है । 

अपराधियों को हाथी के परों के नीचे राजा द्वारा कुचलवा दिए जाने के 
प्रचलित राजदंड एवं वेक्यागमन के सामाजिक रीति का भी परिचय इस 
काब्य में पाया जाता है। ञ 

अस्ठ, छोक कथाओं की परम्परा एवं सामजिक परिस्ितियाँ तथा जन 
साधारण के छोकोत्तर घटनाओं के विश्वास पर अवल्म्बित यह रचना साहित्यिक 
विशेषता न रखते हुए भी ग्रेमाख्यानों की परम्परा के क्रमिफ विकास के अध्ययन 
के विचार से महत्वपूर्ण दे । 

काव्यसौन्दर्य 

सल-शिख वर्णन 

नारी के रूप-सौन्दर्य वर्णन में कवि ने परम्परागत उपमानों और उद्येक्षाओं 
का ही प्रयोग किया है जैसे उसके अघर “छाढ? के समान छाल हू, दांत बिजली 
के समान चमकीले हूँ जय वह बोलती है तो फूछ भड़ते हैं, रोती है तो मोती-- 

दसन दामिनि देखि के ठुरी गगन में जाय। 
हीरा छाल छजाय के दुरे भूमि में जाय॥ 

उपयुक्त अंश में व्यतिरिक और प्रतीप अछक्लार के द्वारा कवि ने नायिका 

के सौन्दर्य का वर्णन बडे सुन्दर दड्भ से किया है| 
जब घोले तब फूल पखारे। 
जब रोबे तव मोती डारे॥ 

कवि ने जहों एक ओर कवि सिद्ध उपमान और कहावतो फा प्रयोग 
किया है वही घन्द्रकिरस के असाधारण रूप की व्यञ्ञना भी बड़े भुन्दर दंग 
सेकीहे। 
संयोगपक्ष , 

संयोग पक्ष में ह्यो आदि का संयोजन नहीं मिठ्ता वरन्‌ रति का सीधा 

* वर्णन चन्द्रकिरन और कुमार के मिलने पर पाया जाता है | जो तत्कालीन फाव्य- 

परिपारी का अनुसरण मात्र कहा जा सकता दे-- 


दोउ बिरह्‌ के माते, चाव भरे जीवन रंग राते | 
क्ुंबर करे जो मन भावे, कवहँ हँसे कबहु डर लाये । 
ससकी छेंले कामिनि उठि धावे, कंचन कुच पर हाथ चढावे | 
फिरि-फिरि चूमत चन्द कपोला, देखे.कामिनि कारज उसके!॥ 


न्‍ 
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'बियोग पद् 

सयोग पक्ष की तुलना में इस काव्य का वियोग पक्ष अधिक हृदयग्राही बन 
चढ़ा है जैसे प्रियवम के बिना पिरिहिणी फो रात काढी नागिन के समान प्रतीत 
होती है किन्तु उिवश नारी को सिवा अपने भाग्य को कोसने के ओर कोई 
चाय नही रह जाता-- 

रेन भई अति ही ऑधियारी, र्यि बिन मानो नागिन कारी। 

हाय-हाय करि सॉस लेंबे, फिरि-फिरि दोस दई को देवे ॥ 

बेशया के यहाँ चन्द्रकिरन ने आठ वर्ष व्यतीत किए | इन आठ वर्षों की 
स्मत्री अधि में कॉवें चन्द्रकिरित की वियोगावस्‍््या एवं मानसिक दशा का 
चितण कर सकता था किन्तु ऐसा न कर केवल एक पंक्ति में उसने यह कहा 
है कि घर में जो व्यक्ति हँसता हुआ घुसता था वह सद्धकिरन की अवृध्या 
देखकर रोता हुआ जाता थाः-- 

घर भीतर जो विसनी आवे, हँसता पेठे रोता जावे । 

यह अप है क्र उपर्युक्त एंक पक्ति में बस्धकिरन की दयनीय दशा 
का परिचय मिल जाता है किन्तु काव्य की दृष्टि से इस स्थल पर कवि को 
करणरस एंव विग्रल्म्म शगार को अक्ति करने में सफलता प्रात नहीं हुई है । 

सम्पूर्ण रचना पर विचार करने से यह निष्कर्ष निकलता है रि कवि भाय- 
ब्य॑जना के रक्षक स्थव्य को नहीं पहचान सका है इसछिए काव्य सोंप्ठब के 
स्थान पर इस रचना में इतिदृत्तात्मक वर्गन ही अधिंक मिलते हैं । 

इस काव्य फा प्रणयन दोहा 'चोपाई छन्द में हुआ हे जिसमे आठ अर्दा- 
लियों के याद एक दोहे का क्रम पाया जाता है। 
भापा 

इस रचना की भाषा प्रधानतया चढती हुई अरधी है किन्तु ग्ौच नीच में 
खडी प्रोछी का पुठ भी मिलता ऐ जेसे-- 

जब फन्दा राजा ने स्रोला। 
हँस आसिरवाद दे बोला॥। 

राजा ने खोछा दे बोला! भादि क्रियापद आधुनिक खड़ी चोली के प्रात 
होते हैँ। अखु भाषा को दृश्टि से हिन्दी की खडी बोछी की कविता के विन 
की दृष्टि से यह रचना ऐतिहासिक महत्व की ठहदरती है । 


उपा की कथा 


रामदास कृत 
५ रचनाकाल सं० १८९४ 
कवि-परिचय ऊ गा 
आप प्िरौनिक के रहने वाले ये | आपके पिता का नाम मनोहर था और 
आप कृष्ण के अनन्य भक्त ये | 


कथा बस्तु 
एक दिन राजा परीक्षित ने सुखदेव से उपा-अनिदद्ध कीं कथा पूछी । 
सुखदेव जी ने उन्हें बताया कि श्री कृष्ण जी के दो द्वारपाल इज्ये, बिज्ये नाम 
के थे | उन्हें अपने बछ का बड़ा गर्व हो गया था | भ्री कृष्ण जी को यह बात 
मादूम हुई और वे इनका गव॑खण्डन करने का विचार करने छगे | एक दिन 
ब्रह्मा के पुत्र सनकादिक कृष्ण का दर्शय करने आए. किन्तु इन द्वारपालों ने 
उन्हें अन्दर नहीं जाने दिया । इस पर सनकादिक ने इन्हें राक्षस योनि में जन्म 
लेने का शाप दे दिया। श्ञाप से व्याकुछ द्योकर इन्होंने क्षमा याचना की | 
सनवादिक ने कहा जाओ तुम्हारे मोक्ष के लिए भगवान को तीन जन्म छेने 
पड़ेंगे इसीलिए यद्द छोग प्रथम जन्म में हिरण्यकश्यप हुए. | दूसरे में रावण तीसरे 
में कंस । इसके अनन्तर इन्होंने सक्षेप में प्रहछाद की भक्ति का वर्णन किया 
फिर इन्द्र की कथा बताई जिसमें अपने शुरु के अपमान करने के कारण ही राबा 
बलि ने इन्द्रांसन इनसे छीन लिया था। फिर गुरु के द्वारा ब्रह्मशन पाने पर 
इन्द्र ने पुनः अपना इन्द्रासन पाया | तदुपरान्त संक्षेप में समुद्र-मंथन, बलि- 
* छहन और रुव्मिगरी-दरण तथा अदुश्न और अनिरुद्ध के जन्म की कथा बताने 
के बाद उन्होंने उपा-अनिरुद्ध की कया प्रारम्भ की है और कहा कि वाणासुर 
शोषितपुर में रहता था। उसने बारह वर्ष तक कठिन तपस्या की | इस पर 
शिव ने ग्सन्न होकर उसे मनोवाच्छित वर मागने को कह्दा | वाणामुर ने कहा 
कि मैं अमर हूँ और एश्बी के सारे राजों और ,सातो लोकों को विजय करना 
चाइता हूँ | ये हु 


६ रह 2 


शिव से वरदान पाकर वह श्रोणितपुर छोट रहा था कि रास्ते भें नारद 
जी मिंठ गए। उन्होंने उमसे पूछा कि शिव ने तुम्हें क्या वरदान दिया है। 
वाणासुर से अमरता की बात छुनकर उन्होंने फहा कि ठुमने भूछ की मुक्ति क्यों 
नहीं मांगी । वाणासुर व्लैटकर शिय से मुक्ति मांगने गया और कहां कि मेरे नगर 
के चारो ओर अप्नि का जो कोय है उसमें कोई भो दत्रु धुसने न पाए। शिव 
ने उसे एक घ्वजा दी और कंहा कि इसे अपने महल पर बांध दो जिस 
दिन यह गिरेगी उसी दिन सममक छेना कि तुम्हारा शत्रु नगर में प्रवेश 
कर गया है | 
'वागायुर के एक कन्या उत्पन्न हुई जिसका नाम ठपा रखो गया । बड़ी होने 
पर एक दिन उपा सरोवर तट पर घूमने गई थी। सरोवर तट पर पार्वती की 
मूर्ति देखकर उसने फमलछों की माछा उन्हें पहनाई | पार्वती प्रसन्न होकर बोढीं 
मैं ठम्दारे मन की अमिलापा सम्रभती हूँ जाओ तुम्हें बहुत सुन्दर पति मिलेगा । 
जिसे तुम सप्त में देखोगी वही तुम्हारा पति होगा | उपा ने अनिरुद्ध को खप्त 
में देखा । फिर चित्रछेखा उर््हें उपा के महरू में के आई। अनिरुद्ध के उपा 
के साथ रमण करते दी ध्वजा गिर पड़ी । कुटनियों को शत्रु का पता छगाने के 
लिए भेजा गया । एक कुटनी ने उपा के महल की सारी बातें वागासुर को 
बताई। अनिरद्ध और वाणासुर में युद्ध हुआ | और बह नागपाश में बद्ध कर 
लिया गया। नारद उपा के पास पहुँचे उन्होंने उसे सान्तवना दी और कृष्ण के 
नाना अववतारों को कथा सुनाई | उपा ने सारी बातें अपनी मां से कहीं भौर 
यह भी बताया कि पाव॑ती के वरदान से ही उसे यह पति.प्राप्त हुआ है। उपा 
की मां ने बाणासुर को बहुत रामझाया किन्धु वह अपने हठ से न डिया | नारद 
से साय हाल सुनकर कृष्ण ने ससेन्य आक्रमण किया, घमासान शुद्ध के उपरान्त 
चाणासुर हारा और उपा-अनिरुद्ध का विवाह हो गया। 
कवि ने कया के आदि में 'इच्चे विज्ये” की घटना तथा अन्य छोटी छोटी 
आख्यायिकाओं को जोड़कर वर्णित विषय को अछोकिक एंव धार्मिक प्रष्ठ 
भूमि देने का प्रयत्न किया साथ ही अपनी इृष्णमक्ति को प्रदर्शित करने का 
अवसर निकाला है। 
अर्छुत रचना में वज्ञयानियों, सिद्धों और यूफ़ियों में प्रचलित गुय महिमा का 
धमाव इस कवि पर विशेष पड़ा है | हो सकता है कि कृष्णमक्त होते हुए भी 
यह कवि किसी पन्थ विशेष का अनुयायो रहा हो। ग्रलुत रचना में गुर का 
नाम या उसकी बन्दना तो नहीं मिछतो किन्तु इन्द्र और चित्रछेखा की आख्या- 
यिका के सम्बन्ध में गुरू माहांत्य्य पर कवि ने बड़ा जोर दिया है। बृहस्पति का 


अदा 


( ३१० ) 


आदर न करने के कारण ह्वी बलि से इन्द्र को पीडित होना पद था कवि 
कहता है । 

गुरु बिन सिधि ज्ञान नहि होई। गुरु विनु पार न छागे कोई ॥ 

इसी प्रकार अपनी भूल का अनुमव करने के उपरान्त जन्र इंद्र अपने गुद 
से मिलने गए. और उहोंने मिलने से इनकार कर दिया तो कवि का वचन 
है कि-- «५ 


गुरु बिनु ग्यान न उपजे देवा । घर आए चूके गुरु सेवा। 
शुरु करु मात पिता बड भ्राता। गुरु हे सकल सकल सिधि के दाता ॥ 
शुरु ते दाता और न कोई । गुरु भ्रताप हरि मिलिहै सोई।॥ 
ऐसे ही चित्रेस़ा का परिचय देता हुआ कवि कहता है कि चित्रगुत का 
कया थी | इद्र के अस्राडे,म जाया करती थी किन्तु कसी गुरु से दीखित न 
होने के कारण उसे आदर और सम्मान प्राप्त नहीं होता था | 
चित्र गुपित्र की कन्या आही। नित उठि इन्द्र असारे जाई ॥ 
देसति इन्द्र अखारे सोई। गुरु वि्ु आदरु करो न कोई॥ 
नारद ने फिर उसे अपनी शिष्या बना ल्या | 


नारद इन्द्र असारे आए। चित्र देसि अधिक सुख पाए॥ 

में नित करो तुम्हारी सेवा। चरन सरन में तुम्हारे देवा ॥ 

कहिए जाप सन को भेवा। तव नारद गुरु सिद्धि बनाई॥। 

सृफ्या का प्रभाव हमें एक स्थठ पर और परिलक्षित होता है | निस समय 
चिनलेसा द्वारिका पहुची आर अनिरुद्ध का महल हूँढ रही थी उस समय परी 
प्षित ने सुमदेव से पूछा महाराज श्री इृष्ण क सोलह सहस्र रानिया और आठ 
पटरानिया था यह बताइए, कि भगपान ने अपना मदर किस प्रवार बनाया 
था | इस पर सुखदेव जी उत्तर देते हैं--- 

अति सोभा सोहति रजधानी । ये कई चौक रहे! सब रानी॥ 

रानी अतिमति कीयो विचारा | पद्रिह ह्वथा महल छ द्वारा ॥ 

पॉच सम्भ इक महल अभावा । इहि विधि सर्व रचें भगवाना ॥ 

नीछ पीत सनि द्वार सम्हारे। सनहु के चमक्त तारे! 

बोल्त पछी अति अति ज्ञानी । कमल फूल हुले वह माँति॥ 

बोले मोर हस सुस्दाई । कोकिल को हक सन छवि छाई॥। 

संधि चोक अमु महल बनाए | इक इक सभन रतन छगाए॥ 

रतरि उगत जे रचे दवारा। तिनिकी सोभा अगम अपारा॥ 


( हे११ ) 


(पाँच सम्मों का महल पंद्रह हाथ का महरू छः द्वार एक ही 'चौकः 
में सनियों का निवास, मधि चौक में अभ्ु का मदर और प्रत्येक खंम में रद्ों 
की ज्वोति आदि का प्रयोग स्पष्ट रहस्यवादियों की भाँति वर्शित चित्रसारी 
अथवा 'गद या महल के वर्णन से साम्य खाता दिखाई पड़ता है । 

पाँच खंभ पश्चप्राण के परिचायक हैं, रानियां सिंद्धियों की परिचाग्रिका 
एवं रक्नादि ऋद्दियों के प्रतीक तथा ज्ञानी पक्षियों का खर खिले हुए कमढों 
के साथ अष्टकमछ-दछ और अनहत 'नाद्‌ की ओर इंगित करती हुई जान 
पडती है | इस सम्पूर्ण वर्शन में रहस्यवादी परम्परा की स्पष्ट छाया है | किन्त 
ऐसे खल आधिकारिक कथा से सम्बद्ध नहीं हैं । 

सम्मक्‍तः इन वर्णनों को लाकर कवि ने अपने काव्य में अलौकिकता को 
पृष्ठ करने का प्रयक्ष किया है या परम्परागत परिपादी का अनुसरण कर निर्गुण 
और सगुण ब्रह्म के ऐक्य की ओर इंगित करने का प्रयक्ञ किया है | कवि की 
यह, प्त्ति आगे चलकर प्रस्कुटित नहीं हुईं है और न इसकी अन्य रखनाएँ हीं 
सामने हैं जिनके आधार पर इसके धार्मिक विश्वास पर कुछ कहा जा सके | 


काज्य-सौंदर्य जा 


नखशिख वर्णन 

मखशिज वर्णन के स्थान पर कवि ने बच्चों आदि से मुमजित उधा का 
वर्णन किया है ऐसे वर्णन परम्परागत हैं | 

लाल चुनरिया अधिक विराज्ये | छलित कंचुकी कुच पर सोहे ॥ 

चलत गर्भंध चालि मन सोहे । करनफूल करनोटी सोहे ॥ 

सीस फूछ सिर दमकत भारी | वेनी सरिस झुगंधित ढारी |॥ 

इस रना से संयोग और वियोग पक्ष का चित्रण नहीं मिलता सम्भवतः 
मादा और आदर्श को ध्यान में रखते हुए कवि ने परम्परागत उत्तान रुंगार 
को अपनी रचना में पश्रव नहीं दिया है। वियोगावस्था का वर्णन कवि अनिद्द्ध 
केन आने तक कर सकता था; किसु इधर भो उसकी अमिशचि नहीं 
लक्षित होती | 

किन्त कवि द्वारा युद्ध-वर्गन बड़ा सजीव हुआ है ऐसे खलों की भाषा भाव 
के अनुकूछ ओज पूर्ण है। युद्ध भूमि में दडमुंटो की मीड़ और आकाश में उद्दते 
हुए गिद्धों का चित्र देखिए । 


( ३१२ ) 


संड मुंड धरती पर ही | सिर विन्ु धर भावहि धर मांही ॥ 
गगन भई गीधनि की छांही ) बढ़ी नदी रुधिर की धारा ॥] 
हाथी हने घने रथ टूटै। दूटे सुंड यो मस्तक फूटे॥ 
युद्ध भूमि में आए हुए. भूत बैताल योगिन आदि का वर्णन करता हुआ 
कवि बीमत्स रस की अच्छी सृष्टि कर सका है | जैसे-- 
फिकरे ख्वान भूत वेताला, 
जोगिनि गुह्े झुंड की माला। 
चर चील वहुदिसि ते घाए, 
हरखि गीधनी “ अंग छगाए । 
रुधिर भछि सब करे अहारा, 
श “पैरत भैरों फिरत अपारा। 
अख्ु यह रचना एक वर्णनात्मक काव्य है जिसमें कवि ने श्रीमद्धागवत की 
कई छोटी छोटी कथाओं को एक में गुम्फित कर दिया है| सम्मबतः भ्री कृष्ण 
की छीलाओं का गुणगान करना ही कवि का उद्देश्य था। किन्तु उपा-अनिरुद्ध 
की कथा में काब्यतत्व अन्य कथाओं से अधिक मिलता है युद्ध भूमि का वर्णन 
यथेष्ट सुन्दर और यथार्थ बन पड़ा है ! 
भापा 
इसी भाषा अन्य उप्रो-अनिरुद्ध काव्यों की तरह अथधी है । 


रे 


5 


उपा-चरित 


पु 


--मुरलीदास कृत 
+छलिंपिकाल-स ० १८८३१ 
--संचनाकाल 
फरवि-परिचय चर 
कवि का जीयन इत्त अज्ञात हैं | 
कथावस्तु 


मख्ुत प्रति की लिपि बडी भ्रष्ट ओर भाषा पड़ी अश्द्ध है इसके अतिरितत 
पानी से भींग जाने के कारण स्याही इतनी फैठ गई है. कि पदी नहीं जाती | 
यह एक छोटा सा वर्णनात्मक काव्य है जिम्की कथा भागयत्‌ के आधार 
पर ही चलती है | फेवछ कवि ने एक स्थान पर परिवर्तन फर दिया वह यह 
कि यौबसागमन पर उपा काम से पीढित रहा करती थी । एक दिन बह उमा 
के मन्दिर में पूजा करने गई । उमा ने प्रसन्न हाकर उससे वर माँगने को कहा । 
उप्रा ने उत्तर दिया कि जिस प्रकार आपको सुन्दर पति मिछा है उसी प्रकार 
हमें भी आप्त हो। उमा ने एबमस्त कद्दा ओर अन्तर्धान हो गई। इसके 
उपरान्त उपा ले अमिरुद्ध को खप्न में देसा और व्याऊले हो गई। चित्रलेखा 
की सहायता से अभिरुद्ध उसके मन्दिर में आया । अन्त में बाणासुर त्या कृष्ण 
के युद्ध के याद दोनों का वियाह हुआ | 
कवि का उद्देश्य इस स्वना में भागवत की कथा को बेबल भाषा में कविता 
बद्ध करना जान पडता है इसलिए, इसमें इतिवृत्तात्मक वर्णनों की ही प्रधानता 
“है। सयोग, विंयोग, नस शिस जद का बेन नहीं प्रिल्ता । 
इसकी भाषा अवधी है । उदाहरणार्थ कुछ अश्य निम्नाबित हैं--- 
सतगुरु को ना्डे। सदद विसरि भति जाइ। 
। भूले अक्षर देहु बताई। 
सपने को सुस्त सस न होय। प्रातकाछ जागत दुस होय। 


की ककलत पा 


उपा-हरण 


>-जीवन छाल नागर झृत 
--रचमाकारू--सं ० १८८६ 
» लिपिकाल,.. 

कवि:परिचय 

पमिश्रनन्धु विनोद और* रामचन्द्र शक 'रसील' ने अपने इतिहास में जीवन- 
लाल नागर के उपा-हरण, दुर्गाचरित्र रामायण, गंगाशतक, अवतारमाछा, 
संगीत भाष्य आदि ग्रन्थों के नाम दिए हँ। किन्तु दोनों ही इतिहास कारों ने 
उनके जीवन के विषय में कीई भी प्रकाश नहीं डाल है | अस्तु कवि का ज्ीवन- 
वृत्त अशात ही कहा जा सकता है।। 
कथावरस्तु , 

बागासुर ने शिव की तपस्या की जिससे प्रसन्न होफर शिव ने उम्ता के मना 
करने पर भी उसे अजेयता का बरदान दिया एवं सहत्तब्राहु प्रदान कर दिए | 
थोड़े ही दिनों में वह शक्ति से घबड़ा उठा और अपनी खुजल्ाती हुई आहुओं 
की खुजली मिटाने के लिए उसने कैछाश पर्वत उठा छिया | सारे प्राणी और 
पश्चु पक्षी एवं पार्वती जी भी इससे घबड़ा उठीं वह समभने छगीं की कैलाश 
” सागर में हूद जा रहा है। इसके अनन्तर वह शित्र के पास पहुँचा और कहने 
लगा क्रि संसार में कोई योद्धा ऐसा न मिला जिससे महल युद्ध करके वद्द अपनी 
बाहुओं की खुजडी को मिश्र सकता | इसलिए वह बड़ा परेशान रहता दे ! 
शिव ने उसे एक पताका दी और कहा कि जिस दिन यह पताका गिरेगी 
अब हित बफको आए शाए ज्याउपा को उप्हारी अन्य आहएँ क्राटक़र केवल 
चार छोड़ेगा | 

वाणासुर की उद॒ण्डता से सारे देवता तह्ठ आ गए ये | अतएव उन्हंने 
मैतणा के बाद यह निश्चित किया कि शिव की पुत्री बाभासुर की दत्तक पुत्री 
१--देखिये विनोद ए० १३५, और हिन्दी साहित्य का इतिहास 

न-यमचद्ध झुक सवाल?! ४० ११८ | 
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बने और कृष्ण के पत्र अनिरद्ध से उसका विवाह हो जिसके फलस्वरूप बागासुर 
का गये खर्म हो और उसकी भुजाएँ कढ जाये । एक दिन शिव मधुबन में समाधि 
के लिए जाने छगे | शिव के पहाँ जाने से पार्वती रोकने छगीं। उन्होंने कहा 
कि आपके चले जाने पर हमारा समय भारस्थरूप हों जाएगा मन बहलछाने को 
पथो हमारे प्राप्त सन्‍्तान भी नहीं है! इस पर शिव ने उत्तर दिया क्रि तुम 
जगठम्बा हो तुम्हें सस्तान की क्‍या आवशध्यकता। अगर तुम यह चाहती हो 
तो बाओ वृम केवछ इच्छा मात्र से सनन्‍्तान उमपन्न कर सकती हो और यह 
बरदान देकर शिव मधुप्रन में समाधिख हो गए। कुछ समय उपरान्त एक दिन 
पार्वती जी स्नान करने जा रही थीं कोई आने न पा; “इस विचार से उन्होंने 
अपने दाहिने अद्ग के मै से एक मुन्दर पुत्र की मूर्ति बनाकर उसमें प्राण 
प्रतिष्ठा की और उसका गणपति नामकरण करने के उपरान्त द्वार रक्षा के लिए 
बैठा दिया, किन्तु अफेछा चाडक घबड़ा न जाए. इस विचार से थोड़ी देर बाद 
उन्होंने अपने बाएँ अद्ड के मैंठ से एक सुन्दर बालिका की मूर्ति गढ़फर ग्राण 
प्रति कर दी। दोनों भाई बहन पौरी में खेलने छगे. और उम्रा स्नोनागार 
में बढी गई। 
इधर नारद मुनि टहलते-टहलते उधर से निकके और पार्वती की टो 
सन्तानों को देख़कर आश्चर्य चकित हो गए । वह सीधे शिव के पास पहुँचे 
और उन्हें उछ्हना देते हुए. कहा कि यही तुम्हारी तपस्या है त॒म यहाँ इतने 
दिनों से समाधिसख दो और बह्ां उमा ने दो सम्तागें जननी हैं। शिव इस 
समाधार को सुनकर सक्रोष मन्दिर की ओर चले । “उनको यद में अवेश करने 
से गणपति ने रोका | पिता पुत्र का युद्ध हुआ गगणेदय मारे गए और उपा डरकर 
दीन द्रीन! भें जा छिपी | अन्दर पहुँच फर शिव को वस्वुस्थिति का पता था 
उन्होंने गणपति को हाथी का सिर लगा कर जीवित कर दिया किन्तु उप्रा ने 
उपा की मीढ्षता से क्रुद्ध होकर उसे एक महीने तऊ छीन द्रौन? में ही रहने फा 
शाप दे दिया। 
एक दिन एक डोमिन ने वाणासुर को प्रातःकाल देखते ही मुँह घुमा 
लिया । बागासुर इस व्यवहार से क्ुद्ध एवं चकित हुआ । पूछने पर डोमिन ने 
बताया कि ग्रातःकाल निश्वन्तान का मुख देखने से पाप लगता है इसने उसके 
हृदय पर चोद की और वह फिर शिव के पास पहुँच कर पुत्र यांचना करने 
लगा | शिव ने कहा कि में तुम्हारे कम की रेखा को तो नहीं बदक सकता 
किन्तु छोन द्रोन? में उमा से शापित उसकी पुत्री है उसे तम अपनी संतान की 
तरह छे जाकर पाल सकते द्यो | इस प्रकार उपा त्राणासुर फे घर पहुँची | उसके 
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संयोग श्गार 

कवि परिपादी के अनुसास् प्रेमाख्याना म॒सयोग पक्च के अन्तर्गत अनाबत्त 
सम्मोग श्यगार एक रुदि सा हो गया था वही पति पत्नी वी केछि, वही हाय 
भाष आठि का वर्णन इंस काव्य में भी मिलता है। इस कवि ने तिपरीत रति 
का वर्णन भी क्या है | इसके वर्णन सीवे मौर आवरण दीन हैं। 

सभोग करत बिपरीत रति, तिय स्त्रे छाते घरि अमित श्रीति। 
कटि छूचकि उचकि कुच कठिन फोर, जब मचाके अक भरियत किसोर | 

भंकार होत पायछ निसद्ध। कोकिल रव कूकत पेलि नय। 

भर >् है 

कचुकि द्रकि रही चहुधा वर | ल्हे परिर्मन को श्रम सुदर। 

सवंद बिंदु विकसत कुच ऊपर । मनो ओस फनक जुक्त कनऊ गिरी ॥ 
वियोग झशगार 

प्रस्तुत रचना म॑ वियोग श्यगार नहीं ग्राप्त होता । 
भाषा 

प्रस्वुत रचना कथानक वी तरद भाषा की दृष्टि से सुन्दर है। इसमें भाषा 
के ओज एव प्रसाद गुण के साथ साथ खाभातिक्ता, सरलता, प्रतिभ्न्पात्मक्ता 
प्रिल्ती है | शब्द चित्र सुन्दर ओर आक्पक यन पड़े हूँ | अनावश्यक अल्वारा 
से मापा को सजाने का प्रयक्ष नहीं क्या गया है। बरन्‌ वह स्वाभाविक और 
अनायास आए हुए से जान पढते हैं। जेस--यौवनागम के चित्र म॒ कवि 
ने उप्रेक्षाओं और अछवार्श का प्रयाग क्या तो है पर वे बडे खाभाविर से 
ल्गत हैं। 


“दैरन तजिस भई गज गामिनि। हास्य छाडि स्मित लिय मनु भामिनि 
कृटि तट छूटि उरज़ गढि वाबे । भुचन कृतान छोचन झर साधे | 
यौवन चि३र पताका सहरत। सनु मुख छद फ्द से फहरत ॥? 

इसी प्रकार सेना कघलल्‍ने से उत्तन्न प्रमाव वा चित्रण शब्द गिन्यास व 
चाएण यडा प्रमावात्यादक यने गया हैं ) 

कफसमसित क्मठ घस सल्ति धूम | डिग डिगत अद्वि उठ गगन घूम । 

फ्न सहस सेस सछ सल्त सेत | नूप वान चढ़ि दिग्विजय देत॥ 

इसी उद्धरण म सैन्य सचालन एव युद्ध चित को अक्ति परने व लिए जहा 
फठोर झब्दा एवं अनुप्रात के सयाजन स चित्रात्मस्ता आ गई है वहीं घूँधर 
और नृपुर की भूमकार उपा के नस शिस उर्णन में सुनाइ पत्ती है | 


हि 
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धंस-धंस घूंघर की  धमकार | चंम-चंस चारु चंमकत चीर । 
तंस-तंम लीरि चले चखतीय | छंम-छंस वज्जुत विच्छुब साज । 
कंन-कंन फंकन चूरि वजंत । खन-सन हार हमें हलंत।॥। 
अनुखारान्त भाषा का प्रयोग भी कवि ने यदा-कदा किया है | णैप्ते-- 
तमार ठुंग ओ अनंग रंग मुंज मँजुरी । 
सुवेस कुंच महंर्त कब अंब यंडरा 
असोक कुंद चंपक चमेकि केलि संदरं। 
अक्षति चित्रण 
प्रस्तुत स्चना में पकृति के आल्म्यन रूप का भी दो स्थानों पर चित्र/ प्राप्त 
होता है| वर्षा ऋतु का वर्णन करता हुआ कवि कहता है कि वर्षा होने के 
कार नदी नाले उप्तई रहे हैं। पुरवाई हवा का शीत सुमन्धित कोर्फा चढ़ 
रहा है। और एप्पी सोंधी साथी उसाझें छे रही है 
बरखत धरनि धार धाराधर, 
कृथहँँक सन्‍्द कबहूँ बहुतजल घर | 
-  गंधित स्व चल्त पुरवाई, 
कक छकि रतति ले र्वास मुहाई । 
सल सलछात चहु दिस नंद नारे, 
तिर्कर भरे ढरत जढ घारे। 
ऐसे ही औष्म ऋठ का बर्णन करते हुए कवि कहता है कि यू फे तप 
से पश्च पक्षी व्याइल हो रहे हैं। शीत॑लता य्रात्त उसने के लिए ये नंदियों में जा 
उसे हैं । तरुपरों से प्से सूख कर गिर रहे हैं और प्यास से व्याऊुछ गीदंड 
आपस मे छड रहे हैं | पक्षियों और वम्दरों ने छाया फे लिए पेड़ों का आश्रय 
छिया है--- 
रवि तन जपत जनन्‍्तु दुख पावत, “ 
दौरिनदौरि दरियन ढुरि जावत। 
. तरबर पत्र परत उरि्उरि 
गीदड़ मरत बसख्ातुर छरि-लरि। 
पंछी ठस्वर छोॉह निह्यरत, 
ध कपि कब अंबन हुँकारत ॥ 
इस प्रदार पस्ठुत रचना मापा, भाय तथा अल्कार सी-इष्टि से छुंन्दर है | 


>-+-+-+++ 


उपा-चरित्र ( बारह खड़ी ) 


--जनकुंज कवि कृत 
--रचना काछ--१८३९ 
“लिपिकाल--. . 
क्वि-परिचय 
कबि का जीवन बृत्त अज्ञात है। 
कथावस्तु 


प्रस्तुत प्रति में कथावस्तु आरम्म में भागवत के आधार पर ही है किन्तु 
चीच-बीच में दो एक स्थान पर कवि ने अपनी इच्छा के अनुकूल परिवर्तन कर 
दिया है जैसे उपा ने जिस दिन अनिरद को सत्र में देसा उसी दिन अनिर्द्ध 
ले भी उपा को देखा था। दोनों एक दूसरे के लिए व्याकुछ रहने रंगे थे किन्त 
अभमाग्यवश एक दूसरे का परिचय नहीं जानते थे। चित्रलेल्ला को द्वारिका में 
जाकर माद्म हुआ कि अनियद्ध की दशा बड़ी शोचनीय है, किसी वैद्य आदि 
की औषधि काम नहीं करती, तब बह वैद्य के रूप में श्रीकृष्ण के पास पहुँची 
ओर कृष्ण ने इस नए वैद्य को अनिद्द्ध के पास मिजवा दिया। अनिश्द्ध की 
नाट्टी देखकर'उसने उप से मिल्यने को चुपके से कान में कद्दा-- 
“चतुर वैद्य नारी गही, कही श्रवन सममाइ। 
अरघ रेति उपा छुमरि तुमकूं देड मिलाइ॥? 
इसे भुनकर प्रसन्न हो अनिरुद्ध ने कवद ली। और सत्र छोग इस वैय 
की अश्चंशा करने ढंगे। अनियद्ध को लेकर चित्नलेखा उपा के पास पहुँची । 
दोनों आनन्द से रहने छगे | चेरियों से उपाके शरीर पर सहवास चिन्दों 
को सुनकर उपा की मा ने उसे सममकाया। दोनों में वादा-विवाद हुआ। 
उपा न मानी। मां ने वाणामुर से सारा हाल कद्दा। अन्त में इृष्य और 
वाणास॒र का युद्ध हुआ। वाणासुर हारा । अनिरुद्ध का उपा से विवाह हुआ | 
उक्त दो परिवर्तनों से कवि ने उपा ओर अनिदद्ध के ग्रेम में खामा- 
विकता उत्तन्न कर दी है कुछ नाठकीय गुण का भी समावेश कर दिया है | 


. ( ३२१ ) 
_ऋव्य-सौन्दर्य 
नख-शिख वर्णन. * 
उध्ा के सौन्दर्यन्वर्णणन और अंगार में कवि ने बड़ी शिट्ट और परिमानित 
अभिषच का परर्चिय दिया है| कहीं भी मर्यादा का उल्लंधन नहीं होने पाया 
है। उसकी उपमाएँ परम्परागत होते हुए भी सीधी-सादी और हृदयग्राही हैं । 
नारी के स्थूल अवबयवों के चित्रण के सौन्दर्य के स्थान पर कबि मे नायिका की 
वेश भूपा का वर्णन ही किया है। जैसे-- 
अति सुन्दर कछु कहन न आबे, थकित भए जब दरस दिखावे । 
कमछ बदन पर अलग सवारे, छोचन मधुप फरत गुंज़ारे। 
अंग अंग भूखन घसन बिराजे, रति रंभा छवि अति उति छाजे 
कहीं कहीं तो इस कवि की उपमाएं: तुलसी के समान सरस जान पड़ती 
हैं। उषा के सौन्दर्य वर्णन में सीवा के प्रति तुलृप्ती के रूप सुधा प्रयोनिधि 
होई! बाली उक्ति की प्रतिछाया निम्नांकित अंश में दिखाई पड़ती है। जैते-- 
मानो मथि काढ़ी सिंघते बिधुवर रुप अपार। 
' मुख्मा की सलिता सकल रस अमृत धार || 
ऐसे दी आयभूषणों और शंगार के उपादानों के वर्णन में भी कहीं अदधि फा 
अंश भी नहीं दिखाई पडता । 
थर थराति चेसर की मोत्ती । अधप्न पर दारामन जोती। 
चंद बदन पर वेंदी राजे । सीस फूछ देना छवि छाजे। 
बृग भंजन खंजन पित सोहे। चोलत वचन कोकिटा फोह। , 
उपर्युक्त अंश में धरथरातः झब्द ने एक अनूठा सौन्दर्य उसने कर दिया 
है। स्मिय्मिते हुए. तारों और अधरों पर प्रकम्पित पोतियों का ग॒ग साम्य बढ़ा 
सेन्दर बन पड़ा है। 
संयोग-शब्ार 
प्रेम काव्य होते हुए. भाँ इस कावे ने काँबेयों में श्रचा्ित राते, फोलि, 
सुस्तान्त, आदि का वर्णन नहीं किया है जो इस वात का योतक है कि यह: 
कवि #ंगारिफता के विदास पक्ष की और विशेष उम्मुस नहीं या । 
वियोग पक्ष ४ 
मर फे उपरान्त उपा के वियोग वर्णन के चित्र सुन्दरओऔर दद॒य आही 
बन पढ़े हैँ--3पा अपने प्रियवम का स्मर्ग करती हुई कदती हैनकि मप्रियतम 
तुम कद्दां चले गए ऐसा तमने किया ही क्यों! ए पीतम उठि सेज तें फ्रित 
र्श्‌ - 
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गए चतुर सुजान | रस उस करि मनु है गए मारि बिहर के बान । वह साना 
पीना तज कर रोती प्रि्सती हुई हर समय योगिनी को तरदद अपने प्रियतम का 
ध्यान करती रदती यी-- 
कर मीजे और सिर घुने गहरे लेत उसास। 
नवल कुपर के दरस विठु नहीं जीवन वी आस | 
अथया 

नैनु नींद न आये, भोजन भूपन भसत न भावषे। 

उल्टि पलटि कर लेत उसासा । नाहि छुमरि जीयन पी आशा। 

एक ससी घिसि चदन लावे | एक बुमरि के अद्ज छगावे। 

उपा महलन मे किया पियोगी । जैसे ध्यान घरत है जोगी। 
भाषा 

अखुद रचना की भाण अबभी है । शरद पड़ी में होगे क कारण दृत्यतु 
प्रयाप्त की उद्य देसने फो मिलती हे जो कवि के भाषा पर असाधारण अधिकार 
का बोतक है। भाषा भाव के साथ चपछ और गम्मीर होती चलवी हैं । शिपर 
के रूप का वर्णन घरता हुआ कवि कुछ ही शब्दों में एक चित्र ता अक्ति 
कर देता है-- 

जटा मुकुट तन भस्म रसाए। कटि छगोट भग विप खाए। 

कर जिसूछ भाषा पॉच बिराजे | भूत मेंत रन में मत गाजैआ 

युद्ध वर्शन में भी शब्दों का वयन विपयानुकूछ परुष और भावोत्पादय 
हुआ है। जैसे-- 

हा हे हर हकार करन पर धाये। पर छे मेघ यान बरसाए। 

घरि सर चाप कृस्न हका रे। शिव के बान वृथा करि भारे ॥? 

- युद्ध भूमि म उपस्थित 'बीमत्स दृश्य का चित्रण भी करे ने उतनी ही 
चित्रत्मरता के साथ क्या है जितने कि उसके अन्य वर्णन आस होते हैं । 
जैसे-- 

भूत अत जोगिनि इतरावे | भरि-भरि रुधिर ईस गुन गावे। 

भूस मिले क्‍रताल बजावै। जोगिन भरि-भरि सप्पर धावे। 
जाबुक गीध गीधनी गन छाबें। भरि-भरि उदर परम सुफ पाये ॥ 
अस्तु हम यह कह सकते हू एि भाषा कि सरलता, झब्दा की मधघुरता, 
अविध्वन्या मक्ता, एवं चित्रात्मक्ता की इष्टि से यह एक उत्कृष्द रुवना है। 


अनीत3क+-+--++ 


* रमणसाह शहजादा व छब्वीढी भठियारी की कथा 


रचगिता. . - 

रचनाकछ, . - 

लिपिकाल स॑० १९०५ 
कवि-परिचय 

कवि का जीवन इत्त अज्ञत है | कथा का प्रारम्म श्री सोेश्ायनमः से हुआ 

है इसलिए इसकी रचना किसी हिन्दू कवि के द्वारा की गई जान पड़ती है | 
कथावरस्तु है 
दिल्ली में सिकन्दर शाह नाम के बादशाह के कोई सम्तान न थी इसलिए: 
यह बड़ा दुखी रहता था। एक दिन इसों दुख से व्याकुछ होकर वह राजपाद 
छोइकर बाहर निकछ पड़ा और मन्त्रियों के छास मनाने पर भी नहीं छोटा | 
दिल्ली से दूर एक राघन बन में एक पेड़ के नीचे उसने आश्रय लिया | उसकी 
इस मानसिक व्याकुछता को देखकर ईश्वर फकीर के वेश भें उसके सामने अब- 
तरित हुए और उसके दुःख का कारण पूछने छगे । थोड़ी देर के बादविवाद के 
बाद फ़फीर ने राजा को पुत्र होने का आशीर्वाद दिया और सिकल्दर प्रधन्नता 
पूर्वक राजधानी छाट आया | इसके एक पुत्र उत्पन्नु हुआ जिसका नाम रमगश्नाह 
रखा गया । रमणशाह ने हर प्रकार की विद्या पाई और एक दिन बड़े होने पर 
उसने पिता से आखेट खेढने के लिए आज्ञा भांगी | आखेट से छोटते समय 
शाहजादे ने प्रदषट ए एक ज्नी को प्राती भाते देखा और मुग्ध हो “गण । 
नौकरों से उसे पता चछ कि अमुक सती एक मठियारिन है। इस छत्रीढी 
भडियारी के पास शाहजादा अक्सर जाने लगा जत्र मन्त्रियों को छत्वीढी भठियारी 
से बुमार के राम्बन्ध का पता छगा तत्र उन्होंने यज्ा से कुमार के विदाह 
कर देने की बात कही। .भठियारी से कुमार को विमुख करने के लिए 
राजा ने सित्रकारों को देश विदेश भेजकर सुन्दर से सुन्दर स्तियों के चित्र 
मैंगवाये और वे राजकुमार के मार्स पर पड़ने वाी अगर बगल को, - 
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दौबार पर इसल्ए ल्गवाए गए कि कुमार उनमे से कसी एक वो चुन ऐे । 
मानसिह जागीरार की एक पुत्री विचिनकुँवर का चित्र कुमार को अच्छा 

रूगा। राजा ने मानसिंह के पास विवाह का सन्देश भेजा पिता ने पुत्री से परा 

मर्श क्या और पुत्री ने राजबुमार से वियराह हिन्दू रीति के अनुसार करना 
स्त्रीवार कर लिया | बारात में छत्रीटी भठियारी मी एक ऊँट पर सगार होकर 
गई | छत्नीली कसी भी प्रकार कुमार वो छोडना न चाहती थीं इसलिए, वह 
कुमार को विचित कुबर से अलग परने का पडयन्त रोचा करती थी। भावर 
एड जमे के उप्यन्द भटिगररित शलित हवस में झुझरी ऐे गहों 7 भीर 
उसके सौन्दर्य को देसकर चक्ति हो गई | वहाँ से लोटक्र उसने कुमार स 
यताया कि उसकी भागी पक्की वी शक्त ससिनी थी है और उससे आजें मिला 

कर देखने वाला मनुष्य मर जाएगा | इसे सुनकर कुमार बडा विन्तित हुआ 
आर उसने भठियारी से अपनी जीवनरक्षा का तरीका पूछा | भठियारी ने उससे 
कह्दा कि अगर बह आंखों में पद्दी चाध कर ससुराठ॒ जाय और पट्टी बाँपि छी 
बुमारी क पास जाया बरे तो उसकी जान «च सफबती है। बुमार ने ऐसा ही 
क्या। विवाह के बहुत दिन चीदे जाने के उपरान्त भी जब रानउुमार के 
आँखों की पट्टी न खुली तय कुमारी विचित्र छुँवर यडी चिम्तित रहने लगी। 
उसने अपनी सास से सारी बातें पृष्ठों और उसे छम्नीढी भठियारी तथा कुमार 
का सम्बन्ध ज्ञात हुआ। कुमार फो भटियारी के चंगुल से छुडने के लिए 
विजित दुँवर ने गूजरी का भेप धारण किया और दही बेचने के बहाने वहाँ 
पहुँची जहाँ कुमार भठियारी के पास बैठा था। गूछरी के सौन्दर्य को देसकर 
कुमार ने उसे अपने पास बुलाया और उससे बातचीत करने लगा। भठियास 
उमार को एक गूजरी के आत आकर्षित होते देखकर बडी प्रिगगी गूजरी और 
भठियारी में वादाविवाद हुआ | इस बादाविवाद में कुमारी ने अन्योक्ति क द्वारा 
अपना सारा हाल कुमार को सुनाया लेक्नि वह उसे समझ न सका। एक छास 
टक के स्थान पर गूजरी कुमार के गले की माला लेकर घर छोट आई। लौटत 
समय घुमार के पूछने पर उसने बताया कि वह पायत के सराय म रहती है। 
दूसरे दिन कुमार गूजरी को ह॒दने ज्यठ की सपय गण लेक्रिज ज उस्ते एग्त 
की सराय ही मिली और न गूजरी ही | तीसरे दिन जय कुमार मठियारी के पास 
चैठा था विचनकुँवर ने मरदाने वेश म सराय में प्रवेश क्या और नौकर से 
छुमार को बुल्या भेजा नोकर के आनाकानी करने पर उसने उसे पीटा। मार 
खाकर नौकर रोता हुआ बुमार के पास गया। अपने विश्यास पात्र नौकर को 
मारने बाले को दृण्ड देने क लिए शहजादा बाहर निकला छेक्नि अपने सामने 
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आऋक सुन्दर राजकुमार को देखकर ठिठक गया। दोनों ने एक दूसरे का परिचय 
ग्राप्त किया और वे ज॑गलछ में शिकार खेलने वछ दिए। रमग्शाह ने एक 
हिरण मारा जो धायछ होकर करीछ के कुंज में गिर पड़ा। उस्ते उठाने के छिए 
विचित्रशाह ( विचित्र छुँवर ) कुंज में घुप्ता वहीं उसके पैर में काटा गड़ जाने 
'के कारण रक्त निकलने छगा | विचित्रशाह के पैर से खून निकछते देख रमणण्ाह 
चड़ा दुखी हुआ और अपना साफ़ा फ़ाड़कर उसके पैरों पर पट्टी बाॉँधी । जत्र 
दोनों साथ-साथ छोट रहे थे तब विभित्रशाह ने बताया कि वह पायत की 
सराय में ठहशा है । प्रायत की सराय का नाम सुनकर रमणशाह ने गूज़री के 
बिपय में पूछा। विचित्रशाह ने बताया कि गूजरी को वह जानता है और 
अगर रमगशाह कछ वहाँ आये तो वह उसे गुजरी से मिल देगा | थोड़ी दूर 
जाने के उपरान्त रमगशाह से पिचित्रकुँवर ने घोड़ा दौद़ाने को कहा और 
स्मगशाद् के आगे जाते ही छद्य वेशी विचित्रकुँवर अपने महल में घोड़ा 
दौड्धा कर पहुँच गई ) 
* उसी शत को विचित्रकुँवर ने अपने पैर में दर्द होने की ब्रात रमणशाह से 
कही | रमगशाह इस पर जिगड़ा धीरे-धीरे विचित्रकुँबर ने स्मणझ्ाह को सारी 
बात बताई और कुमार का चिन्ह हार उसके ह्वाय में दे दिया जो उसने गूज़री 
के रूपमें भ्रात किया था। बुमार ने डरते-डरते आँस खोडी और विधित्र कुँबर को 
देखकर मुग्ध हो गया | दूधरे दिन कुँवर स्मगश्ाह ने छप्रीडी को विचित्र कुबर की 
4 आह आधा जमीन में गड़वाकर शिकारी कुत्ते छुड्वा दिए. बिससे यह 
रे गई 
प्रस्तुत रचना एक गद्य पद मय घम्पू काव्य है। इसका महत्व दो कारणों 
से है। पहली बात तो यह है कि इसका नायक मुसलमान है और दो नावि- 
काओं में एक मुसल्मान दुसरी हिन्दू। कुमाये विचितकुँबर फा विवाह 
स्मगशाह के सोथ हिन्दू रीति से कराकर कवि ने हिन्दुओं ओर मुसछ्मानों 
के बीच जो सांस्कृतिक साम्य उपस्ित हो चला था उसका सकेत किया है । 
ऐसा प्रतीत होता है कि अकरर के समय में जो हिन्दू ज्लियों के मुतलमानों 
से विवाह होने छगे ये या डोला भेजने की प्रथा चछ गई थी उसी के आधार 
पर इस काव्य की रचना हुईं। भाषा की दृष्टि से भी यह रचना महत्वपूर्ण 
है। इसमें हिन्दी की आरम्मिक सड़ी बोली का रूप ग्रात्त द्ोता है। 
प्रस्तुत सचमा वर्णनात्मर और संवादाप्मऊ शैछी में छिसी गई है। इस 
सवना की कहानी कत्पित है सिन्‍्तु कहानी का देग बडा सुन्दर है और 
आरम्म से अन्त तक कौंवृहल तत्व बना रहा है। गूजरी और कुमारी के 
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बादाबिवाद में दो ऋगड़ाल्‌ स्त्रियों की प्रकृति के साथ साथ सत्री सुरम इर्प्या 
और सवतिया डाह का परिचय भी इस काव्य से ग्राप्त होता है इस प्रकार 
अखुद रचना माया और कहानी के नूतन ग्योग की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण दे 
और इस ब्रात का प्रमाण उपस्थित करती है कि हिन्दुओं ने मुसलमानों वी 
कथाओं को अथवा मुसल्मान नायक्षों को छेकर अपनी रचनाएँ भी की हैं । 
प्रछुत स्वना की भाषा के विषय में पिछले अध्याय में कहाज़ा चुका है | 
इसलिए उसी बात को दुद्रने की आयश्यकता नहीं जान पड़ती । 


बात सायणी चारणी री 


रचविता, . .««- 
रचना काल... 


डिपिकाल, . 

क्वि-परिधय 

कवि का जीयनबशृत्त अज्ञत है। 

प्रसुत बातो राजसानी के प्राचीम वाब्यों में से एक दे जो छो+गीतो 
भौर छोक गायाओं फा आधार बनती घी आयी है | इसकी रचना फब हुई १ 
इसका रचयिता कौन है! कुछ पता नहीं चलता | राजखानी भारती भाग १ अंक 
२. ह छुदाई अवद्बर सन्‌ १९४६ ६० मे प्राचीन राजखानी साहित्य शीपेक 
फी सोज के अन्तर्गत यह्द प्रसाशित हुई है | शंपादऊ ने टिप्पणी में छिफा है 
तायगी को शक्ति का अपतार माना ययवा है, कई एक अवतारोधित बातें 
कहानी में जान पड़ती हैँ पीछे जोड दी गई हैं, दुझ और भी परिवर्तन हुआ, 
फरछतः कहामी की कई बातें परम्पर मेल साती हुई नहीं दीस पढतों ।! 

यह सामपिक परिवर्तन ही इस कहानी की प्राचीनता के द्ोतऊ हैं ! 
कथावस्तु 

बेटाचारा वेजरे गाव में रहता है जो कच्छ देदय में दे | बेदा के पास बड़ा 
धन है उसके एक पुत्री सायणी है जो महाशक्ति योगमाया का अवतार है। 
वह शिकार सेल्ती है, नादर मारती हे, मग मारती है। बीजाशंद सादाइच 
चारण भाउड़ी गाव में रहता है। जय जड्ल में मुंग उसका अलाप सुनकर घछे 
आते हैं तम झुगों के गले में सोने की माठ्य डाछ देता है। राग जब रुकता 
हे तत्र मृग भाग जाते हैं| जय दूसरे दिन अलाप करता दै तन झूग फिर 
थआ जाते हूँ तब वह सोने की माला गले में से निकाठ लेता है। बरीजार्गद 
के पाध्ष चालीस पचास घोड़े थे उन्हें बेचने चला हे | उसने छपणय के नाछा 
पर टेरा डाल्य! सायणी सेल्तरी-सेलती मध्याह यो तालाब पर पहुँची डेरा 
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देसफर उसे डेरे वाले को जानने की उत्सुकता हुई। माहुम हुआ कि डेरा 
घीजाएेद भाछट़ी वाले का दे | वह बीजागेद से मिलना ही चाहती थी इसलिए 
उससे मिलने गई । बीजाणंद उसे अपने डेरे में साने पीने के लिए. छे गया । 
सायगी ने वीज्ार्णद से गामा सुनने की इच्छा प्रकट की | कई गाने सुनने के 
उपरान्त उसने मलार सुनने की इच्छा प्रकट की । बीजार्द ने मछर गाया पानी 
वी वर्षा होने ढगी। इस पर प्रसन्न होझर वीजागंद से सायगी ने मनेच्छित वस्तु 
मागने को कहा | बीजाणंद ने उससे प्िय्राह् की इच्छा प्रकट की | सायगी ने 
उसे मना किया द्वव्यादि मागने को कहा किन्तु वह न माना | सायणी ने कहा 
अच्छी बात है पर अगर तुम भीख न मांगों वरन्‌ एक ही सर्दार के यहा से सवा 
सवा करोड के सात गहने छः महीने में ले आओ तो मे तुमे तिवाह कर्रंगी। 
बीजाणंद ने उसकी शर्त मान छी फिर महाजनों सरदारों आदि को घुलवाकर एक 
पी के पेड के सामने सौगन्ध साई कि अगर में छः महीने में सायगी की बात 
न पूरी कर सका तो सायगी अपने बचन से मुक्त हो जायेगी | न 
दीजाणंद ईडर, प्वन्पारेन, कच्छ आदि सप्र जगह घुम्ता किन्तु उसकी मांग 
पूरी न हुई । गिरनार गद के राजा मंडलीऊ ने बताया कि भोजराज का पुत्र 
मुदगछ रान जल प्रदेश: (जल से घिरे स्थान) का शजा है | उसके पास अपार धन 
राशि है। उससे मार्गों तो तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो सकती है | फाकडे द्वीप तक 
पहुँनने के दो मार्ग हैं। एक छः मह्दीने का दूसरा डेढ महीने का। डेढ़ महीने 
वाठा रास्ता ठुस्तर है जहान हट जाते हैं मगर आदि छोगों को निगल जाते हैं । 
वीजार्णद ने टेदू महीने के ही रास्ते से जाना पसन्द किया और जहाज पर बैठ 
कर घल दिया | रास्ता सुगमता से बीता ओर वह सवा महीने में ही वहा 
जा पहुँचा | 
बह भोजराज के पुत्र भूगछ के दस्वार में पहुँचा «उसके प्रधान मन्नीसे मिला | 
मन्ती ने आदर सत्कार किया किन्तु बताया कि राजा तो एक महीने में केवछ 
एक दिन रनिवास से बाहर निकलता है और नया विवाह कर फिर लोट जाता 
है। कोई रंग, महल में, जा. नमदीं सकता । कछ वह बादर था अप तो महीने 
भर बाद ही मिल सकोगे | किन्तु वोजाणंद ले जिद्द की । मन्‍्तरी ने बहुत सम- 
भाया किन्तु बह न माना । सायग्री के लिए वह मरने को भी तत्पर हो गया। 
भूगल के महल में दस ड्योढ़ियों हैं। नो ड्योदियों पर तो पुरुष चौकीदार 
बैठते हैं | दसदीं ड्योद़ी पर ख्त्रियाँ बैठती हैं | नो ड्याद़ियों को पार कर बीजाणंद 
दूसवी पर नव के वेश में पहुँचा। भृगछ ने उसे मारने के लिए. कप्तान उठायी 
पर मारा नही। पूछा कौन है । उसने उत्तर दिया ऊ़ि में इस्द्र का न हूँ। 
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चहां स्ताया गया है कि भोजराज के पुत्र का असाडा इन्द्रपुरी से भी अच्छा है 
उत्ते ही देसने आया हूँ । 

भूरछ ने वीजागद चारण को पहचान लिया | आदर के साथ बैठाया | 
चार पाँच दिना के बाद वह नौ करोड का गहना लेफर लीटा। किन्तु छ 
महीने परे हो गए ! साया वीजागद दे गाँव को पहुँची लोगों फो शुलाया 
और पीछ के पेट के सामने सटे होशर कहा कि वीजाणद नहीं लौटा । अवधि 
पूरी हो गई। अब मैं हिमालय पर जाकर गरटँगी। दूसरे दिन जीजागद पहुँचा 
उसे सारी चार्ते शत हुईं। प्री कें पेड के नीचे सारें गहने पहना कर 
बह भी हिमालय वी ओर चल दिया। 

सायणी मूछाले--परडी मूजें वाढे--मालदेव फ यहाँ ठहरी। अल्यउद्वीन 
दिल्ली में राज्य कर रहा या। मालदेव उसी के यहाँ नावरी करता था। राजा 
के यहां मुतरा था। किन्तु सर्दार वहाँ नहा गया। दूसरे दिन यादझ्ाह ने न 
आने का कारण पूछा | रुदार ने उत्तर दिया कि हमारे यहा देव आए य इसी 
लिए नहा आया | बादशाह ने परछा तुम्हारा देव जिछाता है कि मारता है | 
उच्तर मिला कि बह जिल्मता है। बात्शाह ने सायणी क्रो घुछआया कहा कि 
मरे को जिल्एगी। सायणी ने उत्तर दिया हाँ यादशाह ने अपने घोडे को 
साप से क्टवा कर मार डाएा | सायणी ने जिला दिया | इस पर गादशाह ने उसे 
डायन बताया और इडिछ्ी के भूगर्भ में पैठने को कहा ] सायणी से रुदार के 
साथ भूगर्भ म्र॒ प्रवश क्या। दोनां पाताल में पहुँचे। सापो ने बैठने फो 
दिया। साथों ने अपने श्स से भर कर प्यारा दिया। सायणी ने सर्दार को 
दिया । उसने डर से ओठा से लगाया आस बचाकर याकी गिरा दिया। ओठा 
से लगने के कारण सर्दार क्‌ बडी बडी मूछे निकठ आई जो पहले नहीं थी | 

इधर अछाउद्दीन ने भृगर्भ का द्वार चुनवा टिया । सायगी ने हाथ से उस 
मित्र को छुवा और वह दूर जा गिरी | फिर क्रुद्ध होकर अछाउद्दीन वो शाप 
टिया कि पठानों का राज्य नष्ट हो जाएगा | 

तदुपरान्त वह हिमालय पर जाकर गठ गयी। बीजाणद भी थहा जाफर 
गल गया | 

मखुत रचना गद्य मे होने वा कारण यडी मइत्वपूर्ण है। संस्कृत भाषा मे 
ममाख्यान गद्य और प्र दोनों में लिखे जाते थ। बाण मद्द दी कादम्परी गद्य 
में है। अस्ठत रचना गद्य स॒ प्राप्त होती है। यह रचना इस यात वा अमाण है 
कि यय ओर पद्चदद्ध प्रेमायथाना फी लो परम्परा संस्कृत साहित्य में थी वही 
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हिन्दी में पर्परानुवूछ अपनाई गई । प्राकृत और अपक्षश में गय के प्रेमास्यान 
सम्पपत, ल्सि गये होंगे किन्तु अभी वे अप्राप्य हैं । 

अल इस रचना के आधार पर हम कह सकते है कि प्रेमाख्वानों की यह 
परम्परा मुसलमानों अथया किसी विदेशी साहित्य ये प्रभाव के पारण हिन्दी मे 
नहीं हैं, बरन्‌ यह पर्पस मारतोय है, जिसे हिन्दुओं वे साथन्माय मुसलमानों 
से अपनावा था । 

राजत्थानी गध के कुछ उद्धरण निम्नलिस्ित हैं-- 

आगे पाताल गया। आगे साप वैसण दिया। अरि प्यालीं भरि 
भरि एक सोनरी दिओ। तिये सापांस्या, आंरयां, सापास्यां, जीभ, 
सांपरी छिपली अर रस कढि कदि अर प्याले भरी जैछे। 

क्ह्यो जी, माहरे ती बांसे घड़ी जावे छे स्‌ू बरस बरायर जावे छे ! 
चेठो इल रहे! कहो तूं कांसूं करीस। कहो जी गोन॑, राजा नूं मेंली । 
कट्चो घीजाणंद । मरियों जायीसू , को जी, मरूंतो सायणी निरमित। 


नल दमयन्ती की कथा 


+“स्वयिता--अशातत 
--स्नाकाछू--5ं० २९११ के पूर्व 
+लिपिकाल--१९११९ 
कविप-रिचय 
कवि का जीवन इच अज्ञात है | 
कथावंस्तु गा ! 
निखद देश के राजा वीस्सेन के पूत्र नठ रूप और गुण में अद्वितीय थे | 
उनका नाम देझ-देशान्तर में प्रतत्ति था। विदर्म देश के राजा भीमसेन फो 
दमन नामक ऋषियज की , कृपा से एक सुन्दर वालिका का जन्म हुआ था जो 
रूप और गुग में उस समय की मख्ियों में अद्वितीय थी। पूर्ण योवना होने 
पर सखियो के ब्रीच ब्रेढे हुए उसने एक दिन नल के गुग का श्रवण किया 
और उन पर आपक्त हो गईं। घारणों से नल ने भी दमयन्ती के अद्वितीय 
सौन्दर्य का पस्चिय श्रात्त किया और मोहित हो गए; | ' इस प्रकार दोनों एक 
दूसरे के प्रेम्न में व्याछुल रहने लगे | एक दिन मृगया के छिए गए हुए राजा 
नछ मे सुरोरर में एक सुन्दर हँस को देखा और प्रकरष्ट छिया। हँत विद्यप 
करने लगा उसने राजा .से प्रार्थना की और बताया कि उसके माता पिता का 
देद्दान्त हो चुका है। पत्नी और बच्चे उसके वियं:ग में भूखों मर जाएगें। 
नल ने उसे छोड़ दिया। इस पर हँस ने राजा की सद्ददबता की प्रशंसा की 
और दमयम्ती तक उनका संदेश ले जाने को तत्पर हो गया | 
संरोबर में नद्मातों हुई दमयस्त्री के प्राप्त पहुँचकर उसने नछ का संदेश 
कहा और प्रेम का प्रत्यूचर नछ को देकर अपने स्थान को चल गया । 
सल्षियों ने राज्य से दयमन्ती की दशा बताई इस पर उन्होंने स्ववंबर की 
घोषणा कर दी | नछ स्वयंयर के छिए चले, नारद के कहने पर अग्नि, यम, 
इन्द्र और बढ्ण भी चले । नल से इन देवताओं मे दमयन्ती के पास अपना 


( रेइर ) 


प्रेम संदेश मिजवाया | दमयम्ती ने अश्वीक्षति दे दी और नल को ही चुनने का 
वचन दिया | नछ से सारी बातें माद्म होने पर इन देवताओं ने नल का रूप 
धारण कर लिया | आश्चर्य चकित दमयन्ती को आकाशवाणी से बस्तुस्थिति फा 
शान हुआ। विवाद के उपरान्त, कछि ने इन्द्र से सारी बात जानकर बदल लेने 
के लिए सोचा | बहुत दिनों तक इन्तजार करने के बाद एक दिन जम नछ 
आखेद में पानी न मिछ सकने के कारण अश्यौचावस्था में ही सन्ध्या करने लगे 
तंत्र कछि उनमें प्रवेश कर गया। जिसके फलस्वरूप उन्होंने पुष्कर से जुआ खेला 
और सब्र कुछ हार कर उन्हें बनों में भवय्कना पड़ा। दमप्न्‍्ती के कष्ट को न 
देख सकने के कारण उन्होंने उसे सोती हुई जंगल में छोड़ दिया | दमयन्ती 
नाना कष्ट सहती हुईं चित्तीर पहुँची वहाँ से वह अपने पिता के घर गई । 
इधर नछ ने अयोध्या में राजा ऋनुपर्ण के यहाँ सारथी पद्‌ पर नौकरी फरब्ली। 
दमयन्ती के दुसरे स्वयंवर की घोषणा पर नछ निषध देश पहुँचे । वहीं द्मयन्‍्ती 
ने उनके खाना बनाने आदि की परीक्षा ली और दोनों का मिलन हुआ | इसके 
बाद नल ने पुष्कर को हराकर पुनः राज्य प्राद्ठ किया | हि 

अस्त रचना के पात्रों के संवाद पौराणिक दौली में मिलते है। मन्नल्य 
चरण के उपरान्त कवि कहता है कि सीता जी के बियोग में श्रूपते हुए एक 
दिन रामचन्द्र जी अवरपण? बन में भरी इहृदस्थ ऋषि के आश्रम में पहुँचे | 
ऋषि ने उनका स्वागत किया और बैठने को आसन दिया। रामचन्द्र जी ने 
क्षि का कुशछ समाचार पूछा | रामचन्द्र जी को सीता के वियोग में कातर 
देखकर ऋषि ने उत्तर दिया कि महाराज आप इतने दुखी क्‍यों होते हैं| 
महाराज नल ने अपनी पल्ी के वियोग में तो बहुत अधिक" कष्ट सहें हैं। इस 
2 शमचन्द्र जी ने मल की कहानी सुनने क्री अमिछापा प्रकट की और ऋषि 
ने उन्हें कथा सुनाई ॥॒ | 

अख्तुत रचना एक वर्णनात्मक काव्य है किन्तु बीच-ब्रीच मे भावव्यज्ञना 
के सरस खल भी मिलते हं। 


सौन्दर्य है 
- काव्य सौन्दर्य 
नख-शिख वर्णन 7 ४ 
रूप सीन्दयं और नख-शिख वर्णन में कवि मे दमयन्ती'के सौन्दर्य के प्रति 
अधिकतर परम्परागत उपमानों, उद्रेक्षाओं का ही आयोजन किया है जैसे उसकी 


नाऊ तोते की टोंड के समान, वा “गंस के समान और नितम्ब नग़ाड़ों के 
समान थे--- ह 


( ३३३ ) 


लई नाक ने छीन सोभा सुआ की। 
कपोले ढुओ ओप छीनी सुधा की । 
चिदु की प्रभा काम क्यारी बनी ती । 
तहा कंबु सी आऔवा सोभा धनी ती।! 
कुच दे बने कोफ के से फिलोना। 
तहां रोम राजि सनी सर्प छौना। 
कहों पेट की चारुता को सफाई। 
जनी काम ने आसनी सी बिठाई। 
वनी नाभि कैसी जनौ कूप सोभा। 
जहां ते उठे रूप के चारु गोभा। 
नितम्ब हुए काम के से तगारे। 
भली भाँति सौ जो सयंभ्‌ सम्हारे॥.. - 
इन परम्परागत उपमानों के द्वार भावाभिव्यक्ति कही कही बडी अनूठी 
बन पडी है जैसे एक स्थान पर दमयन्ती के फदि की क्षीणता और उसी प्रदेश 
पर पड़ी हुई सिकुडनों तथा रोमायलि से सम्भन्धित खेर की छरी ( फस्ये की 
डी ) तथा रक््ती का अप्रख्तत विधान उदूँ वी नाजुक ख्याली के साथ-साथ 
कबि की क्टपना शक्ति ओर दूर की कौडी लाने का परिचायफ है। 
लंक निदह्ारि ससक भए कवि, को व्नें मति ते अधिकाई ) 
बार सितार फो तार कहों, पुनि होत रूखे पर न देत दिसाई। 
पर छरी तिवली गुण ाय के, मैन मद्दीप सो हाथ बनाई। 
ब्रह्म फी छीस़ सी देसि परे, उप है. और देति है नाहि दिसाई। 
राजा नल के चाह रूप के साथ साथ कवि ने उनके ध्यक्तित्व का भी 
चित्र अक्वित किया है | जेसे-- 
गुन कौ गनेस जैसे धवन को धनेस, 
दूज़ो बानी को विमछ सुरगुरु सो सयानो है। 
कामुना को कांप कामतरु की सी बानि ऐसी, 
सील को समुद्र सबको समानो हे॥ 


छोक बनाय प्रजा पति ज्ू निज्र चतुरता देखिये की विचारो, 
चित के जैंचि करो इकठां नल राज़ को गाव बनाय सम्दारी । 
चन्द कलंकि सनन्‍्द भयो अरबिंद विचारों महादप धारो, 
देफ़ि के काम भयो जरि छार सो कोई कहे कि सदा सिव जारे ॥| 


( ३३४ ) 

सयोग पक्ष हि 

धार्मिक प्रवृत्ति से प्रेरित होने के कारण कवि ने प्रेम के संयोग पश्च में 
केलि, भोग अथवा हाथों आदि का सयोजन नहीं क्या है। इस कारण इसमें 
अन्य काब्यों की तरद सम्भोग डंगार के वर्णन नहीं हाते । 
विप्रलृम झूंगार 

गियोग पक्ष की क्तिपय अवस्थाओ के वितरण मनोहारी और हृदयग्राहदी बन 
पड़े हूँ जेसे-यन में भटकती हुई दमयन्ती की अस्त्यस्त अवस्था का वर्णन करता 
हुआ यवि कहता है कि उसके बाछ ब्रिसर गए ये यक्षस्थुछ खुल गया था और 
वह विलाप करती हुई इधर उघर भय्क्ती फिरती थी। 

मन भावनी यो बिल्साती चली कच छूटि गए उघरी छतिया । 

बिल पै वन भाहि जहा जन नाहिं तजी फिरि नाह अजानतिया ॥ 

अथवा 

छुटो दृग नीर धरे नहि धीर, दा पीर दुख टरिवे है 

कहा अब नाथ, तजो तिय साथ, विवादों तुम्हें तुमही भरिवे है। 

ऐसे ही अपने पिता क घर पहुँचने के उपरान्त उसे चैन नहीं पडती ओर 
चादनी रानि में वेचेन होकर वही अपनी रुसी से कहती है कि सखी 
इस घन्द्रमा से पूछ कि तुझे तो ब्रह्मा ने , शीतल्ता से गढा था फिर बूने यह 
दूसरा को दग्ध करने का पाठ कहा से पढ़ा है। तूने यह दाभु के गछे में लिपटे 
हुए विपधरों से अपनीति का पाठ पढ़ा द्वेया तू इसे बड़वानल से सीख कर 
आया है! 

पूछ सखी विधु से जह बात तू सीवछता सो बनाय मढो हैं । 

वै जह जारिबे की गति को कहु कौन गुरु सों कह्या ते पढो हे । 

सभु गले विप सी सिपि के अपकीराति काल्मा पाप पढो है। 

के बड़वानल ते सिपि के घिक छीर पयाधिते पूछि पढो है ॥ 
भाषा 

इस काब्य की भाषा सरछ आर परिमार्जित जज मापा है वह भाव के 
साथ चपठ और गम्भीर होती चलती हैं | नछ को सामने देसकर दमयगन्ती 
की भायशयल्ता का चित भाषा क अवाह में नद्ा अनृठा बन पश है। 

छखे भूप को राज कन्या छुमानी, 
चरी सी जी सो थवी सी मुठानी॥ 


(३३५ ) 


जनी भूप मे ज्ञाय डारी” उगौरी, 
ल्खे रूप सोभा भई जाय बौरी॥ 
ऐसे ही दमयन्ती को खयपर में आई देख कर उपस्यित राजाओं की मनो- 
इशाओं और दमयन्ती को आकृष्ट करने के लिए. उनकी चेट्टाओं फा चित्र 
भी सुन्दर और मनोवैज्ञानिक बन पड़ा है | हम पलक 
कोई मूंछ पै हाथ फेरे झुछारे। फोई पास के पेंच छूटी सम्हारे। 
कोई भूप देखे बड़ी आरसी को । कोई हीर वाली ले बासरी कौ। 
कोई चित्र की पूतरी को निहारे | कोई दीठि वांकी चहूँ घा घुमावे। 
भाषा का प्रवाह और शब्दयोजना का एक उदाहरा भी देखिए | नछ 
के सदेश पर भ;भछा कर दमयन्ती अपने मनोभावों झो रोक न सकने के कारण 
बड़ी तेजी से कहदनी है-- 
सब सौं रोगी फानि कुछ की करौगी, 
- मात पितु सौ दुरोंगी, करि फेतिक जंजाल कौ | 
आगि में ज़रोंगी विष खाई के मरोंगी, 
या नछे थरौंगी, ना वर्रोगी दृगपाल को। 
ऐसे ही नछ की सेना के घढने के प्रभाव को कप्रे ने बड़ी ओज पूर्ण 
भाषा में व्यक्त किया दे | पक ह5% 


धनु औ निपंग नल सब्न चहतुरज् चूम, 
युहुकर की फौज कें पहार छुनियत हैं। 
बज्य न पदह धीर गज्नन गयंद बोर, 
त्तेज की फतृंह अरिजृह भुनिअत हैं। 
हल सो द्वाक धरा धति धरातल लीं , ् 
ओर ईस सेसके सीत घुनियत हैं। 

जुड़ी सी उड़ी जावि पडुमि खु धारन? सो, 

कच्छप की पीठ पै खड़ाकें सुनियत हैं... * 


छ्न्द्‌ २; 
कवि ने दोहा-चापाई के अतिरिक्त कुण्डलिया, सोरठा, सबइया आदि 
छन्‍्दों का भी प्रयोग क्रिया है | श 

अहाँ यह कहना अप्रासंगिक न होगा कि इसू रचना में धार्मिक परृत्ति 
प्रधान रुप में परिछक्षित होती दे। इस कारण कुछ रहस्वमयी उक्तियोँ एच 
अध्यात्मिक तल्चों के संकेत भी बीच बीच में मिलते हैं। जैसे--खयवर में आई 


( ३३१६ ) 


हुई दमयन्ती पाँच नल को देसकर अध॑मित हो जाती है। अपने वचन और 
धर्म को सकट में देसरर वह ईइयर से वन्दना करती है इस वन्दना में भक्ति 
की भगवान क प्रति स्वुति और याचना का पूर्ण रूप निश़र उठा है | यह 
धार्मिक विश्वास है कि तर्क से भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती | उसे विनती 
ओर प्रार्थना से एबं उसकी शक्ति पर विश्यास से पाया जा सकता है। इसी 
भावना का परिचय हम निम्नाकित पत्तियों म मिल्ता है। 
परी पॉच आगे सडे यो विचारी | ढले तर्क केऊ नहीं भेट पाये । 
अस्तु वह अपनी परेशानी अपनी सणियों पर प्रकट करती है | सफ्िया ने 
उत्तर दिया कि देवता सदैय सत्य की रसा करने वाले हैं। उनकी बन्दना क्यो 
बे वम्हारे कष्ट दूर करेंगे | भर हे 
चहूँ सो करी अजुटी बॉध विनती, कहो अपनी वात सॉँची अधिती। 
सदा देवता सत्य के हैँ पिआरे, करेंगें कृपा काम हयी हैः तिहारे। 
अस्त उसने उनकी विनती की ओर उनसे क्षमा याचना करते हुए. अपने 
धम की रता का वरदान माँगा । इसलिए कि भारतीय छल्‍ना केवल एक भार 
ही अपने पति का मनसा वाचा कमेंणा वर्ण करती हैं। दूसरे को भूछ से भी 
अपना समभने में उसे पाप लगता है | अस्तु वह फद्वती ह-- 
जंबे आपने दूत नाहीं पठाओ, तये हस पछी इह्दों एक आयो। 
करी आई बाने ने की वडाई, तहाँ हो सुनी जू महा मोद छाई। 
क्री मैं प्रतिज्ञा नले देह दीनी, करो नाथ विनती नहीं और चिन्हीं । 
करो जौ दया तो रहे धर्म मेरो, छगो चारिहें सो हमारो निवेरों॥ 
इस व्रिनती मे एक भक्त की भावना के दर्शन के साथ साथ भारतीय 
आदशे नारी का चित्र भी अक्ति क्रिया गया है | अस्त माया, भाव तथा घटना: 
के संविधान और छद्‌ की दृष्टि से यह एक मुन्दर काव्य कहा जा सकता है। 


डे 


प्रेम परयोनिधि 


मृगेन् छत. - 
रचनाकाल सं० १९१२ 
फवि-परिचय है. 
कवि का जीवन इत्त अशात है। इन्होंने खपरिचय में कुछ नहीं लिखा है. 
केवछ इतना पता चल सका हू फि यह छिख संप्रदाय के थे ओर गुर गोविन्द 
विंह के अनन्य भक्त थे । 
” क्रथावस्तु 
- एक सुम्दर नगर में प्रभाकर नाम के शजा-राज्य फरते थे | वह बड़े धर्मात्मा 
ओर प्रज्ञापालक थे किन्तु निःसंतान होने के कारण बड़े दुस़ों रह करते ये । 
ईश्वर की बन्‍्दना और परम भक्ति के प्रताप से उन्हें एक पुत्रत्ष प्रात्त हुआ । 
राजा और अजा ने बड़ा हर्ष मनाया, पण्डित, स्योतिषी आदि राजकुमार की सह- 
दशा देने के देतु बुत्यए गए। ज्योतिषियों ने बताया कवि राजकुमार जगत- 
प्रभाकर बड़ा यशस्त्री एवं भाग्यशाली युवक होगा क्रित्त पन्द्रह वंषे की अवखा 
में इसकी ग्रहदशा टीफ नहीं है। इस अवस्था के पहुँचते ही यह ग्रेम की 
भीड़ से ब्याकुल होगा और घर तथा राज्य छोड़ कर निकछ जाएगा। रास्ते 
में इसे बड़ी कठिनाइयां और दुलल उठाने पड़ेंगें अन्त में तीन विवाह के उपरान्त 
घर लौट आयेगा | 
विता ने पूत्र के लिए शिक्षा का समुचित प्रबन्ध किया और पेरह वर्ष की 
अग्स्था में छुमार समी विपयों में दक्ष हो गया। शाजा ने पुत्र को रदत्याग और 
पिरक्ति से बचाने के लिए उसका विवाह घीदह वर्ष की अवखा में परम रूपवर्ती 
कुमारी चन्द्रमभा से कर दिया। चन्द्रमा और जगतप्रमाकर, बड़े आनन्द से 
अपना जीवन खिंताते थे और साध-साय आखेद एवं घूमने के लिए जाया करते ये + 
एक दिन नगर वी सड़कों पर घूमते हुए दोनों '“गरुदड़ी? बाह्मार जा पहुँचे | 
इस बाजार के एक छोने पर बहु बड़ी भीड़ देखकर कुमार मी कारग जानने की 
छादसा से यहाँ पहुँचा। उसने देखा कि एक आक्षग बढ़ा सुन्दर तोता! 
ढक 


-( हेरेट ) 


बेचने आया है | ! वह तोता जितना सुन्दर था, उतना ही ज्ञानी था। वोते 
के भुझ से श्रुति और स्मात के इ्छोक तथा कवित्त आदि सुनकर कुमार पडा 
प्रसन्न हुआ और उसने तोते का अच्छा मूल्य देकर मोल ले लिया । 

राजबुमार तोते से बडा प्रेम करता था ओर एक सुन्दर पिजठे में उसे अपने 
शयनगह मे स्फता था। एक दिन कुमार बाहर गया था। धन्द्रप्भा ने स्नान 
क्या ओर फिर सोलहो श्य्यार कर दर्षपर के सामने सदी हुईं । अपने रूप का 
देख कर बह स्वय मोहित हो गई अपनी चेरिया से भी उसने अपने रुप के 
विपय में पूँछा । चेरिया ने उसकी बडी प्रशसा वी | चन्द्रप्रभा का मन प्रशसा 
से न भरा ओर वह गये से भर कर तोते के सामने पहुँची तया पूँछा “कि क्‍या 
तुमने मुझ सी सुन्द्री कहीं देसी है [! तोता इस प्रश्न पर मान रहां। इस 
पर घम्द्रप्रभा ने क्रुद होकर छुबारा प्रश्न क्या | तोते ने तय उडी विनम्नता 
से घन्द्रप्रभा को समक्काया कि मनुष्य को कभी गये न करना चाहिए। गर्व के 
चारण ही रावग जेसा प्रतापो राजा नष्ट हो गया। अझ्या का गर्व भी खर्व हुआ 
फिर तुम्हारा क्या! । इस उत्तर को सुनकर धन्द्रप्रभा बडी क्रुद्ध हुई। उसके 
नेप क्रोध से छाछ हो गए ओठ फडफडाने लगे । इतने म कुमार बहाँआ 
पहुँचा । घन्द्रप्रमा को कुछ देखकर उसने इस क्रोध का कारण पूछा किन्‍्त 
चन्द्रपभा कुठ न बोली। तोते ने राजजुमार व प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा 
फि धअन्द्रप्रमा को अपने रूप पर बडा गर्व है इन्होंने मुझसे पृछा था कि क्या 
हमने मुझसी सुन्दरी सतार में देसी है |? मेंने इन्हे उताया फि मनुष्य को कभी 
गर्व न करना चाहिए, “इस पर यह म्ुद्ध हो गई हैं। 'भावी बडी बलवान होती 
है मेश इसमे कोई दोग नहा ।? हे राजकुमार म ठम्हारे सामने कहता हू वि 
उत्तर देश में कक्‍नपुर एक यडा मुन्दर नगर दे । जहा पहुँचने में एक वर्ष 
रंगेगा | उस नगर की राजझुमारी 'सततिकल? के सोन्दर्य की समता ससार की 

भी नारी नहीं कर सकती | और चन्द्रप्रमा तो उसके सामने नितानन्‍्त देय 


दिसाई पदेगी। इतना सुनते ही चन्द्रप्रभा पिंजडे का उठाकर बाहर चली गई 
किन्तु कुमार ससिक्ल के प्रेम में विहछ हो उठा | 


उस दिन से कुमार का मन उचरा रहने लगा, अन्दर ही अन्दर वह 
ससिक्ला के प्रेम मे घुटने लगा अन्त म उससे न रहा गया और एक दिन वह 
सोने के पास पहुँचा तथा उससे ससियला को दिसाने वी विनती करने लगा | 

तोते ने कुमार को श्रेमपय पर पग सपने के लिए मना किया और सम 
भाया कि इस पथ की कठिनाश्यों को तुम सहन न कर सकोगे उसने प्रेम की 
ब्यया क क्तिने ही रोमाझ्कारी चित्र अक्ति किए किन्तु दुमार अपने विचार 


(३३६) हु 


पर दृढ़ रहा! अर त्तोता कुमार का पथ प्रदृ्शक फरने के लिएए सहमत दो 
गया और दूसरे दिन सैन्य कुमार ने कंकनपुर की ओोर तोते के साथ 
प्रत्यान किया | 

तीन दिन के उपरान्त यह छोग एक सुन्दर वन में पहुँचे । मृगों को देस- 
कर कुमार को आखेड की रुझी और उसने अपना घोड़ा एक मृग के पीछे 
डाल दिया। मग के पीछे दीड़ते-दौड़ते शाम हो गई कुमार अपने साथियों से 
बिछुड़ गया | मग मी कहीं अन्तर्ध्यान हो गया। प्यास से व्याकुछ कुमार फो 
एक मोपड़ी दिखाई पड़ी बह वहाँ पहुँचा। उसमें एक दृद्ध संन्यासी ध्यानस्थ 
था। कुमार के पास पहुँचने पर उसने आंख खोढी तया उसका परिचय और 
आने का कारण पूछा | कुमार ने सारी घटना बताई और अपने दृदय की 
ब्याकुलता को भी सन्यासी फो बताया । कुमार के द्वद्य में सचे प्रेम फा अनुमव 
कर सम्यासी ने उससे आँख मिलाने को कहा। संन्यासी से आंख मिलते ही 
कुमार ने उम्के न्ेत्रों में कनकपुर, राजघराना, एवं राजकुमारी ससिक्रल्ला को 
देखा। कुमारी के सौन्दर्य को देखते ही कुमार मूछित होकर गिर पड़ा | होश 
आने पर कुमार ने अपने को जंगल के उसी भाग में प्राया जद्दां से बह चत्म 
था किन्तु उसके साथी वहां ने मिले | बह ,बहीं एक पेड़ के नीचे सो गया | 

दूसरे दिन कुमार अकेल्य हो कनकपुर की ओर घढ्म | गर्मा से व्याकुछ 
होकर वह एक सरोवर के तू पर प्रावी पीने की इच्छा से पहुँचा। जल पीने 
के लिये ज्यों ही वह कुका त्यों ही उसे ससिकल्य का सुन्दर मुख जल के भीतर 
दिखाई पड़ा | अपनी सुध-चुध खोकर कुमार सरोवर में कूद पड़ा । 

सरोवर में प्रवेश करते दी कुमार बड़ी तीमर गति से नीचे की ओर खिंचने 
छागा | थोड़ो देर फे उपरान्त उसके पैर भूमि पर ठिके किन्तु सरोयर के स्थान पर 
उसने अपने को एक सुन्दर कुछवारी में पाया। उ फुछगारी में एक सुन्दर 
महल बना या। कुमार बिशाप्तावश्ष उस महरू की ओर बढ़ा। सामने उसने 
परम रूपवती स्रियों की एक येडी देखी जिसके मध्य में एक उुन्दरी मगिबध्ति 
सिंहासन पर बैठी थी कुमार के सोदये की देखकर इस नाग की चेरियोँ बड़ी 
अचम्मित हुई । उन्होंने अपनी स्वामिनी से उसका रूप वर्णन किया । सुन्दरी 
सुन कर असन्न हुई । इतने में कुमार उसके पास आ पहुँचा । 

मुन्दरी ने कुमार का स्वागत किया और उसे अपने पास धिद्दासन पर स्थान 
दिया.। कुमार के लिए नाना मकार के स्वादिष्ट व्यंजन मैंगाकर उस मुन्दरी ने 
छुमार की क्षुघा शान्त की और उसे जर्े राय महल में छे यई । वहां उसने 
कुमार को बताया कि वह जादूगर महियाल को पुत्रों दै'। उतने यह भो बताया, 


( ४० ) 


कि बह बहुत दिनों से उस पर आरुक्त है। ओर उसकी राह देखा करती था। 
कुमार ने अपनी यिरह दशा बताते हुए ससिक्ल के प्रति अनुराग प्रवद क्रिया । 
उस सुन्दरी ने कुमार से एक दिन रुकने की विनती की | कुमार रुक गया | 
दूसरे दिन वह चलने के लिए प्रस्तुत हुआ किन्तु महिपाल्सुता ने उसे 
रोफा। किसी प्रकार कुमार को रुक्‍ते म देस कर कुद्ध होरर महिपाल 
मुता ने क्नकपुर आर उसकी राजकुमारी को मनन से भस्म कर देने की धमवी 
दी। इस डर से कुमार वहा रुक गया। महिपाल्सुता नित्य ग्रात काल 
अपने पिता के दरपार में जाया करती थी ओर रात म लोग्ती थी। एक 
दिन जाते समय उसने छुमार से कहा कि तुम्हारा मन अक्ले उक्ताया रहता 
होगा । इसलिए बाहर घृम आया क्रो । तुम्ह क्सी मनन तन्‍न का भय न रहे 
इसलिए, यह गुरिका छो जो सदैव तुम्हारी रक्षा करती रहेगी। गुटिका पाने के बाद 
कुमार दूसरे दिन चलने को उद्यत हुआ। महिपाल्सुता ने कुमार को रोकने 
का प्रयज्ञ क्या किन्तु गुटिका के कारण उमका कोई भी मनन काम ने आया | 
बुभार वहाँ से चछ कर धरमपुर नगर पहुँचा । इस नगर में उसकी मेंद राज- 
कुमारी सरजप्रभा से हुईं। सरजप्रभा कुमार के रूप पर आसक्त हो गई और 
वह उसे अपने महल में ले गई। ससिकला क प्रति कुमार ने अपने प्रेम वा 
प्रदर्शश क्या । राजकुमारी सरजप्रभा के जहुत विनती करने पर बुमार वहाँ 
रुका टेक्नि दूसरे दिन बह कनकपुर की ओर घचछ दिया। घौदद दिन के 
उपरान्त वह चनकपुर पहुँचा और वहाँ के राजा से मित्य । वनकपुर में उसे 
शत हुआ कि कुमारी ससिक्ला को कुछ छोग मत्र पछ से उठा छे गये हैं । 
उसे छुड्ाने का कुमार ने प्रयक्ञ क्या और उसमें सफ्छ भी हुआ | इस प्रकार 
दोनों मिले और राजा ने दोनों का विवाह कर दिया | कुछ दिन क्नकपुर में रहने 
के उपरान्त बुमारघर की ओर डीोटा। रास्ते में उसने सरजप्रमा का 
भी साथ छे लिया । युरत्रप्रमा के यहाँ से जय वह लौट रहा था तब रास्ते में 
उसकी भेंद मन्रीसुत से हुईइ। मभीसुत दोनों रानउुमारियों यो देप कर 
मोहित हो गया और उन्हें माने की अमिलापा से पड़यन की थोजना बनाने 
लगा। एक दिन दोनों मित्र घृमने निकले मार्ग में उन्हें एक मस्तक बन्द्र वा 

झरीर मिल | छुमार ने अपने मंत्र बछ को प्रदर्शित करने के लिए अपना 

शरीर छोड कर इस मृतक बन्दर के झरीर में प्रवेश किया। अवसर अच्छा 

देखबर मन्त्री सुत कुमार कः छारीर में प्रवश कर गया और अपने झरीर का 

तलवार से काट डाला। उद्यमेशी मन्त्रीसुत इस प्रकार जुमार के रूप में रानियों 

क पास पहुँचा लेचिन आत्मक उल न होने के कारण वह उससे कुछ फह ने 


( ३४१ ) 


पाता था। उसकी चेष्टाओं से दुरजपमा को कुछ शक हुआ और दोनो उससे 
सतकी रहने लगी । बन्दर के झरीर में कुमार इधर-ठघर भदकता फिस्ता था 
एफ दिन एक बहेलिये ने उत्ते पकड़ लिया ओर बाज्ञार में बेचने गया | बन्द्र 
के अग्राधारण बुद्धि पर छोगों को बड़ा आस्चर्य होता था। मन्नीसुत को भत्र 
इस बन्दर का पता छगा तो वह सोचने लगा कि कही यह कुमार ही ने हो 
इसलिए उसने उस ब्रहेलिये को बुढ्याया। उस्त बदेलिये की स्त्री से कुमार 
ने बड़ों आर्थना की ओर कहा कि वह किसी भी प्रगीर उसे राजकुमार के पास 
न जाने दे | सूरजप्रभा को भी इस बन्दर का पता छगा और बह उसे देखने 
गई। बुमार ने सरजप्रमा को पद्चाना। और संकेत से अपना परिचय दिया। 
सूरजप्रभा सर कुछ समझ गई । दूसरे दिन वह एक मस्त तोते को लेजर वहाँ पहुँची 
कपि रूपी कुमार ने अपना शरीर त्याग किया और तोते के शरीर में अवेश कर 
गया । तोते को लेकर सरजप्रभा घर पहुँची तथा उठी दिन से बह कुमार रूपी 
मंत्ौसुत का आदर करने छगी। एक दिन जत्र मस्त्रीमत वहाँचैठा था वह 
तोते फो बहा छे आई, तोते ने मन्तीखुत फो अपना परिचय दिया। इसे मुनते 
ही बह डर से काप उठा | सरजप्रभा ने मन्त्र बछ से मन्मीसुत के प्राण निकारू 
पदिए आर कुमार अपने शरीर में प्रवेश कर गया | आनन्द से कुमार और दानों 
रानियों ने अपने नगर की ओर प्रयाथ क्िया। रास्ते में महिपाल्सुता का 
नगर मिछा | अपनी पुत्री के अपमान पर सहिपाल बड़ा कुद था इसलिए उसने 
बुमार का मार्गार्रोधन किया । कुमार और म्रद्दिपाल मे भर्य॑छर युद्ध हुआ 
महिपाल हारा यही बुमार को घद्धप्रभा का भेजा एक तोता मिला निपने घन्द्र- 
अमभा फा विरह सदेश कुमार को दिया उते सुनकर कुमार ने चढने की तेयारी 
) की | जदान पर प्वटकर जब्र ये छोग अपने घर आ रहेये तय समुद्र में 
अय॑कर तूफान आने के कारण जहाज हृट-फूट गए और बुमार तथा रानिया 
अलमग-भग जा पड़ीं। कुमार के विल्याप पर तिन्धुपुष्ष ने प्रक। होकर 
उसको सात्यना दी तथा यश्षराज की सहायता से दोनों रानियों को हूँढ कर 
कुमार को सौंप दिया। इस प्रकार कुमार ज््मपनी पत्नियों के साथ घर 
- पहुँचा। 
इस प्रयन्ध की रचना का कारण यताते हुए कवि ने एक स्थान पर छिपा 
है कि इसवी रचना दो विचारों से की गई है एक ओर तो कवि 'प्रेम के प्रक्ताः 
को प्रधानता देना चाहता था उसझ्ले दिव्य रवरूप का अंकन करना चाइता था 
प्रेम की पीर ओर उसकी ऊटिनाइयों या वर्णन करता ओर दूसरी ओर वह जन- 
साधारण के लोकोत्तर घटनाओं के विद्यास का आधय लेकर एक अद्भुत रखता 


( रे४र ) 


के द्वार उनको आनन्द प्रदान करना चाहता था। 

उपरोक्त उद्देश्य के कारण ही इसकी कथावस्तु में अन्य प्रबन्धों की अपेक्षा 
अधिक चमत्कार-प्रदशन, असाधारण घटना-विधान या झकोत्तर दृश्यों की 
योजना की गई है | पाठक के कोतृहल को सजीव रखने के लिए और नायक 
के चरित्र की दृदता की परीक्षा एवं बुद्धि-कोंशछ दिसलाने के लिए. असाधारण 
लोकोत्तर तत्व और चमत्कारिकता के प्रदर्शन का इसमें नितना विधान हुआ है 
उतना अन्य काव्यों में नही मिलता, इसमे पग-पग पर तिलिस्म जादू एवं 
अय्यारी तथा मन्त्र-शक्ति आदि का उल्लेख मिलता है | 


इसके अतिरिक्त ,प्रेम की ल्लेकोत्तर शक्ति, इस मार्ग की कठिनता आदि 
का वर्गन कथानक के बीच-बीच में आए हुए सवैयों, और कवित्तों में किया 
गया है। 

इस प्रकार यह कह्दा जा सकता है कि कवि ने दोदे 'चीपाई का विधान 
वस्तुकथन के लिए किया है और जहाँ भावोद्रेक के स्थठ आए हैँ वहाँ उनकी 
अभिव्यक्ति के लिए सवैयों और कवि छन्‍्द का प्रयोग किया गया है | 

काव्य प्रणयन की शैली में कवि ने अपने पूर्व के कवियों की परम्परा का 
अमुशरण किया है उदाहरणार्थ प्रेम काव्यों की यह एक सामान्य विशेषता रही 
है कि वे अपने घरित्र नायक को कार्य की ओर उन्मुख करने के लिए नायिका 
के रुप सौंद ५ का वर्णन किसी विज्ञ तोते या हंस से कराते हैं । होता यह है 
कि नायक की विवाहिता ख्री नत्र सज-धज फर रूपगर्विता नायिका के रूप में 
उस पक्षी से अपने रूप की प्रशंसा कराना चाहती है तभी वह पक्षी किसी 
अन्य दूर देश में रहने वाली राजबुमारी के रूप के आगे उसे हीन बताता है। 
जिसका पता अन्त में राजकुमार को मिलता है और वह अपने घर की छोडकर 
उस परम रूपबती को प्राप्त करने के छिए चछ पड़ता है । कार्य की गति के 
ओऔीच बीच प्रेम-मार्ग की कठिनाइयों 'का वर्णन एवं छोकोत्तर घटनाओं का चित्रण 
किया जाता है। गति के विराम में रस-सिक्त स्थलों का आयोजन करना भी इन 
कगण्ज़ों, की. परिणट़ी रही दे । 

प्रेम पयोनिधि का घटना-विधान अंशतः इसी परिपाटी का अनुसरण करता 





३... श्रेम पयोनिधि प्रेम की अद्भुत कथा मदह्दान । 
कौतुक द्वित बरनन करी छण री कहिं गुनमान | 
प्रेम प्रसह्ृ प्रधान करिं वरनियों राजउुमार | 
प्रेम पयोनिधि अंथ को याते नाम सुधीर । 


( इड३े ) 


है| कथा के संविधान की तरह काव्य के प्राम्भ मे यह कवि सरस्वती, गगेश, 
अधवा अपने इश्देव की सुति करते थे, उसके बाद गुरु की बन्दना के उपरान्त 
अपने को काव्य-शुण से हीन एवं दीन चित्रण किया करते थे । साधारणतः इन 
प्रतस्धों में प्रबन्ध का साराश प्रथम तरग में ही दे दिया जाता था और दूसरे 
तरग से कवि मूठ कथा का प्रार्म्म वस्ते थे। प्रस्तुत रचना में यह सत्र बातें 
पाई जाती हैं! । 

मृगेन्द्र ने इस प्रकार फयाउन्ध फी रुढि के साथ-साथ काव्य प्रणयन की 
शैली को मी परम्पर! के रूप में अपनाया है | 

अस्तु इस काव्य के कवित्त ओर सवैयों मे हमे मुक्तक प्रेमकाव्यों की 
परुपरा मिलती है तो चोपाई ओर दोहों की दौली में “ प्रउन्ध काव्यों की, जो 
हिन्दू प्रेमाख्यानों के क्थानन्‍्ध की परम्पण ओर काब्य-ग्रगयन की परुषरागत 
दीली से अनुप्राणित है | 
अबन्ध तत्य 

जगतग्रभारर ओर ससिकला की प्रेम कहानी प्रेमपयोनिधि की मूल घटमा 
है किख सूर्जप्रभा तथा महिप्ाल्सुता के आज्यान अधिकारिक कथा से फम 
महत्य के नहीं ठहरते | एक नायक जगतप्रमाफर से सम्मन्धित तीन 





१. प्रथम सक्छ सुत आदि अणप, प्रणव प्रणद भयन । 
घुमरत परमाताद मंगछ संग छगे फिरहि ॥ 
अच्छर अच्छत अच्छेद्‌ भेद जिहि बेदन पाउत । 
जग उत पति थिति हेतु नेत नेतद्दि ऊरि गायत ॥ 
संबद रूप है अयद्‌ आप पूरन पसस्या । 
ओत ग्रोत्र पर चुरियो लेछ आपने म्िं बरियों ॥ 
मुस्‍नर गिरा गनाधिपति जाहि सुपर रंग छहित | 
बन्दिता प्रिगिद तिहि उन्द कर प्रणय वरमाधिपति ॥? 
तोरेठा-- पिता परम चुजाभ; सेसे' पषोगिय अपरतति। 
तरन चहत अग्यान, मो मति पतित पपोलका |? 
फवित्त--प्रिमपरयोनिधि के परत पार पेर कौन | 
मजनू से मोनी को भजे जय यों मौज सो ॥ 
जिनकी कथान॑ के प्रयन्ध बाघ वाडे कयित | 
कवीन्द्र आज छगे वाहयी राज तो | 
प्रेमपयोनिधि! 


( रे४ड ) 


आयिबाओं के घरित्रों के कारण यह कहना अधिक उपयुक्त होगा कि यखुत 
रचना में तीन प्रेमाख्यान समानान्तर घल्ते हैं । 

इन तीनो आसख्यानों का विकास अलग अलग हुआ हे महिपाछ मुता 
आर संरजप्रभा का प्रेम और सयोग नायविकारूध हैं तो ससिक्‍्ला और जगत- 
प्रभाकर का सायकरअ्ध । 

सम्मन्ध निर्शह की दृष्टि से तीनों क्थाआ का गुफ्न करने में कवि ने 
बडी कुशलता से काम लिया है। महिपाल सुता के द्वा। प्रेम की पराकाष्टा मे 
प्रदत्त जादू वी गुटिसा के कारण ही डुमार ससिक्ला के पास जा सदा, और 
इस जादूगरनी के माया जाल से छुटकारा भी पा सका, एक बी भूल दूसरे के 
स्मम का कारण यन गई। सजप्रभा क प्रेम की अनन्यता ने कुमार वो ससि- 
क्लाची प्राप्ति के बाद, उत्ते प्रहण करने के लिए प्रेरित किया, ओर इस 
अम्बन्ध से प्राप्त सेना के द्वारा कुमार 'राजा महिपाल” को युद्ध में परास्त वर 
सका | अस्त तीनो क्थानक एक दूसरे को कार्य की ओर भ्रेरित करने मे 
सहायक दिसाई पढ़ते हैं । 

कथा के प्रासगिक रूप में इस रचना वी अनेक छोटी छोटी लोकोत्तर 
चरनाएँ आतो है नैस तोते की क्द्दानी, जगछ में कुमार को क्रपि के मिलने 
थी घटना, सरोवर में सहतिक्ल वा अ्तिजिम्प देसने जी बात, महिपाल सुता 
द्वारा निर्मित अम्रि का परकोद्ा, समुद्र की हुर्घटमा के उपरान्त सिन्धुपुरुष 
आर यक्षराज की सहायता या बृत्तान्त आदि | किन्तु से बडी प्रासगिर कथा 
मंत्रीमुत वी आती है । 

ऊपर कहा जा चुका है कि तोना प्रेमाख्यान एक दूसरे वो कार्य की ओर 
उन्मुस करने में सहायक हुए हैं अस्ठ इन आख्यानों मे मिलने वाली छोटी उडी 
घटनाएँ उसी प्रशार से क्थानक की गति को कार्य दी आर मोडने में सहायक 
हुई हैं. जिस प्रकार उपरोक्त आख्यान | उदाहरणार्थ, सरोवर मे ससिक्ल! के 
अतिडिप्य वो देखवर ही छुमार उसमे मृदा था ओर इसी घटना के फल्स्- 
रूप वह महिपाल्सुता से जादू की गुटिका पा सवा, अम्रि के परकाटे के तोडने 
और सृग यो मारने के उपरान्त कुमार और ससिक्ला का प्रथम मिलन सम्म 
हो सका | मन्‍्तरीमुत का विश्वासघात जहाँ एक ओर कथानक के आश्चर्य तत्य 
चो और भी उद्दीत्त करता है वहीं ससिक्टा आर सरजपमा के सतीत और 
उनके चरित्बछ की क्‍्सोंटी भी उत्पन्न कर्ता है। मन्यीसखुत का अन्तिम 
यरिणम दुश्वरित झृतभ और विश्वासघाती व्यक्तियों के कुक्‍मों का फ्छ कहा जा 
सकता है। 


( ३४५ ) 


अर्तु हम यह पह राकते हू कि सम्बन्ध निर्वाह की इछ्धि से यह रचना 
पूर्ण सफठ है । 


काव्य-सौन्दर्थ 
प्रेम-स्यंजना 
प्रेम पयोनिधि में संयोग वियोग का उतना चित्रण नहीं मिलता जितना ग्रेम 
के स्वरूप और इसके पन्‍्थ मे आने वाटी कठिनाइयों का वर्णन किया गया है ! 
कवि का कहना दे कि प्रेम ही ससार मे सार है यही धर्म, अर्थ, काम, मोल का 
दाता है। 
'सार विचार जु देसिए, बडो भ्रेम को नम। 
प्रेमही ते पावत सभे, जगत जोग अरु नेम । 
धर्म अरथ अरु काम पुनि, मुक्ति पदार्थ चार। 
प्रेमहि करि साधित सकल, ओम सभन को सार ॥? 


परमात्मा यो पाने के ल्पिं प्रेम ही एक मात्र साधन है तिस प्रकार दीपक 
के रिना अषवार नहा दूर हो सक्‍्ता उसी प्रकार प्रेम के पिना शान फी प्रात्ति 
अस्म्भव है। जोग, तप, तीर्थ, बत स्मृतिपुरान आदि सभी प्रेम ६६ आधीम 
रहते हैं.! 
जोग जप तप तीरथ बरत दान, 
आसुम बरने वे ससेछ से सगे रहे । 
सिंम्ृत पुरान सुत सासत सकल सोध, .., 
चोघ ले प्रयोध परिप्रन भगे रहे। 
झुडित जटिल मिंढ रिख्ि मुनि म्रगिद, 
मारुत अद्दारी आठ जाम जे जगे रहे । 
साधन के मोर समे ठोर ठोर थोयर ह, जुआ 
दौर दौर भेम जू के पायन लगे रहे। 
प्रेम के द्वारा ही गोप बालाएँ इष्ण को पास सकी, सेवरो जेसी अयूत ख्री 
शाम को जूढ़े फल पिछा सकी तथा कुयजा जेमी कुरूण इथ्ण से अपने मन वी 
अभिलापा पृर्ण करा सकी | 
प्रेम की अ्पकता मिज्ञ बनितान, 
अनव हूँ भोज मौस द्वे घना छिए। 
चारहुँ पदारथ की भाजन त्रिज राज जुसों, 
सन भाए बातन तो कुयजा बजा लिए। 


+ 
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नीच जात भीली देखो श्रेम की ससीढी, 
रामचद्र सो मर्गिंद जूठे बेर जो सवा छिए । 
छाती यो छवाये काहू वाहरन चराए काहू, 
प्रेम कर पाहन ते परमेस पा लिए। 
किच्ठ॒ प्रेम जितना ही सुन्दर आन्ददायी एबं चारो पदार्थ कं! दाता है 
उतना ही उसका पथ कठोर और कुल तथा दुसादाई है| इसका पथ सार 
से उल्य और विरला है | इस पथ पर चलने वाले को सर के पछ चलना पड़ता 
है जितनी ही इसमे कठिनाशया हाती हैं उतनी ही इसकी तीत्रता बदती चलती 
है। वास्तव में इस पथ पर चल्नेवाले को अपने हाथ अपने रक्त से रगने पड़ते 
हैं इसलिए मनुष्य को प्रेम पथ पर बहुत सोच समझ कर पग रसना घाहिए | 
किन्दु प्रेम की यही पीर ही तो प्रेमियों का सर्वस्व है जिसके द्वदय में प्रेम 
की ज्याला न धधकी उसरा इरीर स्मशान के समान झन्य और नीरस है। 
“बिरद्या विरहा आंसिये विरद्या तूं सुलतान । 
जा तन में विरहा नहीं सो तन जान मसान ॥ 
54 ८ >६ 
सयोग-श्वन्ञार 
यही कारण हे कि पियोग वी छटठा प्रेमपयोनिधि म सर्वन दिसाई पडती 
है। कवि प्रेम की पीर से भरे सवैये पर सवैये ओर कवित्त पर बक्त्ति 
ल्पिता चला जाता है| बह विरद्द वी भावना मे इतना तल्लीन रहता है कि 
उसकी दृष्टि सबाग पक्ष आर नारी के स्थूछ सौन्दर्य की ओर बहुत कम भुकती 
है | समग्र की परिपादी ओर काव्य की प्रवृत्ति के बश्चीभूत होस्र कवि कुछ क्षणों 
के लिए ससिकक्‍्ल आर जगतप्रभाकर के सयोग »द्भार को अक्ति करने के 
लिए यका है। जैसे जगतप्रभाकर प्रियमिल्न की छालसा में इतना व्याकुछ 
दिखाई पडता है कि उसका समय काठे नहीं कटता और कभी कभी वह इस 
ब्याकुलता मे अपने भाग्य को भी कोसने लगता है| 
(निस सयोग के आन की छगीय है अवसेर | 
डिन छिन वियाकुछ होत मन देणखि दिवस की देर ॥” 
८ >्द ; 
१. “ये हो अजान प्रह्मार प्रान ये कौन से ठान अठान बरै तू । 
प्रेम के पंथ मैं पाऊ धरे अपने रकतापने दवाथ मरे तू | 
दवा हा मछे ज्ञिय राम को मान छे नेह के नाम न हाय मरे तू । 
याह के नफेह में नुक्सान सो जान क्रिसान को अक धरे तू ।४? 
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क्त्रहुं क्हूत फेस भाग हारे, 
घरी घजावबत नाहि घरियारे। 
छुमार की इस व्याकुल्ता ये अड्टन के याद फवि ने झुमारी के आने या 
बर्गन नहीं क्या है बरत फ्रीरन उतने संयोग शद्धार का वर्णन प्रारम्म कर दिया 
है। इस वर्णन में विव्याक ओर क्लिक्श्ित हाव ये साथ प्रथम समागम में 
होने बाली खामाविक लगा या चित भी सुन्दर पन पड है । 
विप्रदवम्म ऋंगार 
प्रेम के वियोग पक्ष का चित्रण खबि ने पात्र द्वार अमियज्ञित फ्रने का 
प्रयक्ष नहीं रिया है यही कारण वि सूरजप्रभा, महिपाल्सुता आदि नायिकाओं 
की विरह दशा का विद्यद वर्णन नहीं मिलता। केयक एक स्थान पर 
“सुरजप्रभा! की मानसिक अवबखा का सप्रेत करता हुआ पत्र कहता है कि 
बह कभी महतों पर रद कर बीए उयती थी और फ्मी प्रियतम के लोौटकर 
आने के दिन गिय्रा करती थी इस प्रकार उसके दिन जरविहीन मउली की 
तरह तडपते बीतते थे | 
कपहुँ महछ चढ़ काग उड़ाबत, 
ऐसी पावन सगुन सनावत | 
“अवधि दिवस गन सन अछुलाबत। 
जल विहन भमछरी तरपावत। 
आहुट पाय पौर पर आईं। 
निरसत रहत विफ्छक के लाई |? 
किन्तु ऐसे वर्णन अन्य स्थानों पर नहीं मिलते इसलिए यह कहना अत्युक्ति 
मे दोगी कि कवि ने पात्रों द्वारा वियोगपक्ष की अभिव्येजना की दौछो को 
इस रचना में नहीं अपनाया है। 
प्रकृति-चित्रण 
अपनी द्वी धुन म मस्त रहने वाले एवं महरू प्री चहारदीवारी मे उ्ह 
नाविवाओ की प्रेम लीटा को चित्रित करने बाके हिन्दू प्रेमाख्यानक कवियां मं 
साधारणत प्रकृति चित्रण की प्रवृत्ति कमर दिसाई पड़ती है। उनवा ध्यान 
7 १, लेप उमंग की उत् बलकारी। 
इहु छक्का बल रोकन वारी। न्‍ 
गढ आल्गिन पर वरजत तहि ! क 
स्वाप्त घी बरजत तजत अद्दि 7 
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अगर जाता भी तो वह प्रकृति के उद्बगीपन विभाव तक ही सीमित रहता या 
थे इने-गिने पेडो पदों के नाम मिना दिया करते थे। मृगेन्द्र भी तत्कादीन 
प्रदत्त से अपने को अल्ग न कर सके इन्होंने एक स्थान पर वसंत के उद्दीपन 
रूप का वर्णन किया है! 
ऐसे ही प्रभाव का वर्शन करता हुआ कवि उधा को संयोगिनी ख्त्रियों के 
सक्तपान के कारण ही छाल देसता है | 
कुछ फूछों के नाम गिनाने की प्रव्वत्ति का भी अवस्येफकन कीजिए । फुछवारी 
का वर्णन करता हुआ कवि कहताहै-- * 
सर सुरभित सभ फुलवारी, वेठा कहूँ चवेली क्‍्यारी। 
कहूँ मोतिया कहूँ मोगरा, जुही केतकी कहूँ फेवरा। 
सदन वान कहूँ जरद चचेली कहूँ निराढी फुलित तरू वेली । 
इक दिश फूलत सुमन गुलावी, चुह चुहाव मुख गूड़ी छाडी 
लोक पक्ष 
प्रेम प्रमण के बीज जीवन का जितमा क्षेत्रआ सका है उसमें कवि ने 
मानव जीवन के अन्य अंगों की ओर भी इंगित किया है । गुर के प्रति भरद्धा 
फल्त प्योतिष और भाग्य के ऊपर विद्शस लगभग प्रत्येक काव्य में मिलता * 
है वह इसमें भी पाया जाता है ! जैसे-- 
“दे भावी सचपर बलवाना, भछो घुरो नहि परत पिछाना । 
ऐसे ही जगतप्रमाकर के जन्म पर पण्डित छोग उसकी कुंडडी बनाकर यह 
बताते हैं कि वालक तेजस्वी होनहार है किन्तु प्रेम की पीडा से व्याकुछ होकर 


१. वहि आइ वसत बहार “अरे बन तू बन है गम सखाहु नहीं। 
लछख फोफिल प्रिंग विहंगन भीरू रे तोहि कछू परवाहु नहीं । 
गई रात प्रभाव मई छखदीप तू नेन नीर बहाहु नहीं। 
घुन रात अई वहि तेरी सभा में प्रभा बने छाइ उमाहु नहीं |? 

२. सदा प्रभाव सयोग निसा को, 

पछ क्‍छ गत पछ अटकत ताको । 
अजहुँ पछक संग पछकन भव की, 
-आप्र पिखाचिनि अति हो भमकी | 
रकत पान प्रेमनि को कीनो | 
भई प्रात असन मुख ठीनों। 
ब्रोछ उत्यो कुकदा वहि कूरा। 
ग्रेमिन की परस्तारिक पूरा | 
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यह युवावस्था में धर से चाहर चलठ्य जाएगा और फिर तीन विवाह फर घर 
छोटेगा। हि 
किन्तु सबसे उल्लेखनीय है स्री जाति के प्रति कवि का दृष्टिकोण | उसका 
विश्वास है कि नारी का च्राग अपने पति के साथ रहमे और उसकी सेवा में 
ही हो सकता हैं | जिंदा होती हुई ससिकल्य को सीख देती हुई मां कद्दती है-- 
यद॒पि तू अति रूप उजायर। सुन्दर विदित भुवन गुनसागर |। - 
तउ हूँ. तिय जगदीस बनाई। पर अधीन सुति सिद्नित गाई॥ 
कैसी हू होय सुधर वर नारी । अति रूपबती . उज़ियारी )| 
पै पति बिन गति नाहि रदृत है। सासतर सिम्रित वेद कहत है ॥ 
वहि नए तन करतार बनायो | सदा सुतंत्र , सुर ज्ञग गायो।॥ 
विवाह की सनातनो रीति और तेल मैन के सम्रय दी जाने थाली ग्रालियो 
की प्रथा भी उल्छेखनीय है | 
“वेद मंत्र द्विज करत उचारा। सपत सुद्दागिनि जाकर धारा ॥ 
सलत उवटनो हरख अपारी। देय परत्पए रस की गारी ॥ 
संगछ गानवबिध कल गावत । दुरुद्िन दूलह को उब॒टावत ॥ 
इसके उपरान्त अप्रि को साक्षी कर सरंप्तपदी करने की प्रथा का भी 
अवलोकन कीजिए | 
साखी वीच अगनि भगवाना। भांवर दीन घेद्‌ विधाना॥ 
साखा पढ़ि द्विज परम सयाने | कुछ प्रणाल्लि का प्रगट बखाने || 
सपत पतठी तब दिज् न कराई । वास अंग तब कुंबरि बिठाई ।॥ 
बिदनारी किय मंगल गाना। त्रिपत तव कीन कमिक दाना ॥ 
स्त्रियों को शकु्मों पर बड़ा विश्वास द्ोता है भले-बुरे का आमात उन्हें 
अपने अंगों को फड़कने एवं किसी पद्म पक्षी की विशेष चेष्टा से द्वोने लगता है| 
इसका उल्लेख भी इस काव्य में मिलता है | 
सूरजप्रमा ससिकल से कहती है 
आन अज्भ सम दाहिनी ओर ते, 
फरकत है अछि बढ़े भोर ते। 
संग सह स्रिगनी निरिस अकेली, 
पंथ चीर पुनि खरी डुड्देली। 
मो मुख ओर निरख आकुछ भई, 
भरकी- लख आपने परसछाही। हे 


( ३४० ) 


उतरत जब निवास पग घारयो, 
छीक उद्यो तव दई मारो! 
छंद 
जहाँ तक छंदों का सम्बन्ध है. हम पहले ही कह आये हूँ कि कवि ने 
इतिद्त्तात्मऊ वर्णनों के लिए दोहा और चौपाई छंद आठ अर्दधोंी के बाद एक 
दोहे के क्रम से प्रयोग किया है और कथा के स्ससिक्त स्थलों पर कवित्त और 
सबैयों का प्रयोग किया है । नखशिख वर्णनादि के न होने के कारण इस 
काव्य में अर्लकारों का प्रयोग छगमग नहीं सा हुआ है । 
भाषा 
इसकी भाषा अवधी है किन्तु प्रति बड़ी अस्पप्य और भ्रष्ट लिखों है इस- 
लिए कवि की भाषा पर कोई निष्कर्ष नहीं दिया जा सकता | 


रुकिमिणी परिणय 
--खुुरान सिंह ज्‌ देव कृत । 
--लिपिकाक. - - 
स्वनाकाछ सं० १९०७ 


कवि-परिचय ' के 

ओराम्चन्द्र शुक्ठ 'रसाढ? ने इनका नाम राजकुमार रघुचीर तिंद बी० ए० 
सीतामऊ लिएा है। इसके अतिरिक्त आपका जीवन इत्त अशत है। आप 
अस्छे गद्य छेखफ़ और साहित्य सेवी फहे गए हैं। ढिन्तु 'रसालः जी ने 
आपकी रचनाओं का कोई उढ्लेख नहीं किया है । 


कथा वस्तु 

प्रथम खंड में रुक्मिगी परिणय की सक्षिप्त कथा का परिचय देने फे उप- 
रान्त कवि ने द्वितीय खंड से श्रीकृष्ण नी फे जीपन फी अनेफ फयाओं फा 
घर्णन किया है। जैसे जरासधवध, काल्विध, द्वारका बसाने फी कथा, आदि 
कई अध्यायों में वर्णित की गई हैं) इसके बाद कवि ने सातवें अध्याय 
में कृष्ण और बढयम फे विषाह के ब्रिपय फे धार्ताढ्प फो नारद 
के द्वारा उग्रसेन से कराया है। इस वार्तात्यप के उपरान्त रेवती से 
बलराम के विवाह का वर्णन किया गया है। तदुपरान्त मारद के 
#क्मिंगी के पिता भीमसेन के पास जा और झुक्मियो के सामने कृष्ण के रूप और 
गुण के विस्तार बर्गन करने की कथा फहदी गई है जिसके द्वारा रव्मिगी के हृदय 
में कृष्ण के अति अनुराग उत्न्न किया गया है। नारद ने द्वारिका में जाकर 
झुक्मिणी के रूप का वर्णन भी कृष्ण से क़िया। उसे छुनकर कृष्ण के हृदय में 
रक्मिणी के यति गेम उत्मप हुआ । इसके बाद कथा भागवत के अपार पर ही 
चलती है । विवाह फे उपरान्त सक्रमिणी तथा “उसकी माना सियों के साथ 
कृष्ण के रास फा सविस्तर बन भी किया गया है। 

मछुत रचना भीमद्भागरत के आख्यानों की काध्यवद्ध घटनाएँ ही प्रतीत 
होती हैं। आख्यानक काव्य में कहानी का जो लछाहित्य होता है बह इसमें 
प्राप्त नहीं होता । 


१. देखिए हिन्ही साहित्य का इतिहास (रामग्रंकर झु़्ठ 'रसाल?) पृ० ६६६॥ 
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देवता तक उसे देसने के लिए छाछाइत रहते थ | देवताओं को दमयन्ती 
के सोन्दर्य को देसकर तृत्ति नहीं होती थी। “वरुण स्वयंपर में दमयन्ती को 
देसकर विरह से पीडित हो उठे ओर उन्हें इन्द्र के सहस्र नेतरों से ईर्ष्या होने 
रूगी। काश बह भी इस सौन्दर्य को सहस्त्र नेत्रो से देख सकते- 


ज्युं विरह अगनि पर जरे। वरुण विरह वड़वानछ बरई | 
सहस नयन देखि घुर राया। जिपति केन होहि रूप रस भाई । 
कहे अगनि जमु चरणु सुबणि। हमको दुप सवायों जानि। 
भागवतु अति सुर वेराइ। सहस नयन देपि त्रिय भाई। 
आगे चलकर दमयन्ती का सौन्दर्य रहस्यमय हो जाता है। जेसे क्रि दम 
यन्‍्ती को प्राप्त करने के लिए मनुष्य ओर देवतादि तपस्या करते रहते हैं। बह 
पच शब्द ( अनहद नाद ) से भी सुन्दर है। सारा निभुवन उसी के वशीभूत 
है जिसके विरह में नल दुपित रहते हैं-- 
पंच सबद रचो सुढार | कोटि कन्या न बनी उनहार। 
बघचन नयन ता चलन सुरड्ग | भीम कुंबरि सह अम्रत अग | 
तास दृष्टि त्रिभुवन बसु भयो। नर ये छहरि विरहि परि गयो। 
नस-शिख वर्णन में मिलने वाले रहस्थात्मक सक्ेत पूर्ण कथानक में 
प्रस्कुटिति नहीं हो सकते हूँ इसल्ए यह काव्य छोकिक प्रेमाज्यान दी कहा 
जायगा | 
संयोग और वियोग पक्ष 
नस शिप्त वर्णन के उपरान्त कवि ने घटना कम के क्रमिक वितरास का 
इतिबृत्तात्मक वर्णन ही अधिकतर क्या है यही कारण है क्निइस काव्य में 
संयोग श्गार की नाना दशाओं का वर्णन तो नितान्त झन्य है। हा वियोग 
वर्णन में दमयन्ती की कदणा जनक अवस्था के कतिपय सवेत मिलते हं जेसे 
'हे स्वामी तुम्हारे बिना हमारे लिए. यह ससार अधकारमय है। तुम्हारे ब्रिना 
मे जीवित नहीं रह सकती-- 
घुस बिन राह अंध संसारि, तुम्ह खामी हम आन अधार। 
नुम बिह्ठु हियो फादि मरि जादुं, तो बिलु यह तन दुप छह्दांउ । 
तुम विन जन्म अकारथ जाय, तुम विन्ु खामि रहन न जोय ॥? 
उपयुक्त उद्धरण में पतिपरायणा सती नारी वी मानसिक दशा के साथ ही 
साथ भारतीय नारी की अपने पति पर द्टी आश्रित रहने की सामाजिक व्यवस्था 
बा चित्रण भी मिलता है। 


( रेप )_ > 
इध् करणाजनक पुकार के उपरान्त ही कवि की दृष्टि अन में मंथर गति 
से चलती हुई दमयन्ती पर रुक जातो है और वह स्थिति को भूछ कर दमगन्ती 
की मंथर गति पर «४ंगारिक उद्येक्षा करता हुआ कहता है कि क्षीण कि 
और उरोजों के भार के कारण ही दममन्ती बछ नहीं पा रही है । 
जंघ कुचनि चलि सके न नारी! 
नीचे हैं वांधे डिठसारी। 
छुच भारी भारु लंक परि खीनु ! 
दमयन्ती चढि सके न दीनु। 
अजगर द्वारा दमयन्ती फे आये से अधिक 'लील” लिये जाने परे भी दया 
और आद्रता के स्थान पर कबि उस समय की भयावह ख़िंति में भी दमयन्ती 
के सौन्दय पर उस्येक्षा करता हुआ दिखाई पड़ता है जैसे क्या अजगर के मुख 
में कमछ विकसित हुआ है अयवा उसके मुख में चन्द्रमा उदय हो रंहां है-- 
के विगस्यो कमल अखंड । के उग्यो अज़गरि मुख चंदू। 
काव्य सौन्दर्य और अलंकार की दृष्टि से ऐसे अंश चाहे कितने ही मुन्दर 
क्यो न हों किन्तु परिस्थिति विशेष की पृष्ठभूमि में वे उपहसास्पद्‌ ही लगते 
हैं। फ़िर भी भाषा अलंकार, आदि की इंष्टे से -यह एक सुन्दर खंड काव्य 
ऋद्ा जा सकता है ) 


आन्यापादेशिक काव्य 


डुसहरन दास कृत 

रचनाकाल सं० १७२६ 

लिपिकाल सें० २००० 
कबि-परिचय 

आप गाजीपुर के रहने वाले ये और मद्ूकदास के शिष्य थे। आप के 

पिता का नाम घाटम दास था । आपका असली नाम मन मनोहर! था किन्तु 
दीक्षित होने के बाद आपने अपना नाम दुसहरन दास स्स लिया था आपने 
अपने तीन मित्रों का नाम पेमराज, वेचन और सुर्लीधर बताया है जो एक ही , 
गुर के द्वारा दीक्षित हुए थे और सदेव आपके साथ रहते मे इसके अतिरिक्त 
आपका परिचय प्राप्त नहीं है। निम्नाकित पंक्तियों से उपग्रेक्तू कथन का 
समर्थन होता है । 

'दुखहरन फायथ तेद्दी गाऊ। घाटस दास पिता फर नाऊ॥। 
तीन्हके वंस मही सुत जामा। जेंदि के मन मनोहरि नामा॥ 
अल्पवेैस वीधी बुधी दीन्हा । नृतन छथा प्रेम की कीन्हा ॥) 
तीन मित्र हम कइ सालाहा । जोरी मिताई अन्त निवाहा॥ 
पेमराज जती सुंदर्र कछा | पढ़त छिसत नो- सी भरा, ॥| _ 
बेचन राम समे गुन लोना । जेसे बारह वानक सोगा॥। 
मुरठीघरअति चतुर विनानी। गायन बलछी सुरस ग्यानी॥? 

डो०-एुक समे हम चारिड एक जाती एक चरन | 
पेमराज औ चेचन मुरठोघर दुसहरन ॥7 ग 


>( र 4 


'एके अक्षर गुरू पढावा। जेंहि से देद भेद कीछु पावा। 
इह जग जस सपना के लेसा। भोर भए फिरिकीछु नहीं देसा ॥? 
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ऋथा-चत्त्तु 

राजपुर में परजापति राजा राज करता था जो बडा धार्मिक और सर्व प्रिय 
राजा था किस्तु इसके कोई सन्तान न थी। इसलिए राजपाट छोडकर इन्होंने 
वानी? की बारहवर्ष कठिन साधना की। अपनी आशा पूर्ण न होते देस कर 
इन्होंने अन्त में अपना मस्तक भवानी पर चढ़ा दिया | राजा वी झृत्यु से भवानी 
काप उठी ओर इस मृत्यु के पाप के मय से कुंठित होकर उन्होंने शिव की स्तुति 
की। शिव ने प्रकट होकर भयानी से सारी घयना का द्वाल जाना तदुपरान्त 
उन्होंने मबानी को अमृत दिया जिससे राजा जीवित द्वो उठा और भवानी ने 
उन्हें पुप्र ठाम का वरदान दिया । इस प्रकार कुंवर का जन्म हुआ | प्योतिषियों 
ने कुण्डली देसकर बताया कि कुमार बडा यशख्त्री होगा किन्तु बीस वर्ष की 
अवस्था में यह अपनी जनन्‍्मभूमि को तज कर दूसरे देश में बला जाएगा। 
ओऔर जिसके कारण यह बियोगी होकर योगी होगा उससे विवाह कर फिर 
लो आएगा | ड 

पांच वर्ष की अवस्था में कुमार पढ़ने चैठा और युवावस्था तक बह चौदहोौं 
विद्या में पण्डित हो गयां। एक दिन उसने अपने पिता से दिग्विजय करने फी 
अमिलापा प्रकट की किन्त॒ प्रित्रा के अखीकार कर देने पर वह रूठ कर विदेश 
घल पडा | जंगलों मे भटकता हुआ कुमार अनूप्रगठ पहुँचा । 

आअनूपगठ के राजा अंबरसेन की पुत्री पुहुपावती योवनावस्था के आगम से 
बड़ी ब्याकुछ रहती थी। अपना मन बहलाने फे लिए! सप्ियों की आँख बचा 
कर वह किसी अशात प्रेणा से खिड़की सोल कर बाहर किसी फी राह देखा 
करती थी | एक दिम उसको दृष्टि वाटिका में धृमते हुए छुमार पर पडी। कुमार 


के सौन्दर्य को देस कर वह आमसक्त हो गई और उससे मिलने के लिए, व्याहुरू 
रहने छगी। + 


उसी वाटिकों की मालिन के घर पर कुमार रहता थ।। मालिम नित्य 
घुमारी की सेज फूलों से सजाने जाया करती थी । कुमार को देसने के उपरान्त 
कुमारी ने फूलों की सेज छोड़कर ससियों के साथ सोना प्रारम्म कर दिया था। 
मालिन ने कुमारी से एक दिन उसके इस असाधारण व्यवहार का कारण पूछा । 
कुमारी ने अपनी बेदना बताई। म(ढिन ने छोटकर कुमार से पुहुपावती का 
सौन्दर्य वर्णन किया जिंते सुनकर कुमार मुग्ध हो गया। मालिन से पुहुपावती 
की दशा को जानकर कुमार की ध्याकुढता और बढी । दूती ने छीटकर कुमारी 
से कुमार का सौन्दय और उसकी विरद्मावस्था वर्गित की इस पर कुमारी उससे 
मिलने के छिए उत्कण्ठाउर हो गई ! माहिन के आादेशानुसतोर अपनी माता से 
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आशय लेजर युहुणवती दाटिका में- आई। दोनों ने एक बूसरे के दर्शन किए 
थोड़ी देर प्रेमाहाप हुआ और फिर कुमारी अपने मद्छ को ढीठ आई । 

अखरतेन एक दिन आखेट खेलने के लिए! चले उनके साथ नगर की 
सभी जनता और राब राजा भी घढे। कुमार भी इन्हीं के साथ शिकार 
खेलने चछ दिया राजा का पड़ाव पहले एक सरोवर पर पड़ा जहाँ उन्होंने 
सैकड़ों पक्षी मारे। जड्ल में पहुँचकर उन्होंने बहुत से छोटे-बड़े जानवर 
भी मारे । 

अकस्मात उसी जड्जल में एक भयानक शेर निकल्य जो राजा के सैनिकों 
को मारने लगा सैकड़ों के मारने के बाद जब सिंह जड्ल में जा श्रुमा तब राजा 
को बड़ी चिन्ता हुईं। उसने सोचा फि इस सिंह को बिना मारे लोटने में 
» घड़ी हँसी होगी, शत्रु भी हमे कमजोर जानकर राज्य पर आक्रमण कर देंगे। 
अस्ठ उसने दिढोगा ऐिव्वाया कि जो मी मन॒ष्य इस सिह को सारेगा उसे आधा 
राजपाद मिलेगा | ५ 

बुमार ने इसे सुना और राजा के पास पहुँचा। राजा ने कुमार की सोम्य 
मूर्ति को देखा भर उससे परिचय पूछा | कुमार ने अपना वास्तविक परिचय 
दिया और सिंह को मारने चल दिया | 

सोते हुए सिह को जगाकर बुमार ने 'मार ,डाछा। राजा ने प्रपत्न 
होकर कुमार को आधा राज्य देकर उसका 'अमिप्रेक क्रिया इतने में तिहनी 
प्रकद हुईं और उसने कुमार को लछकारा | धर 

बुमार के तीर से घायछ होकर तिंहनी भागी और उसने उसका पीछा 
क्रिया | मागते-भागते सिंहनी तीस कोस निकछ गई ओर बह उसके पीछे ही 
दौटता चला ग्रया अन्त में तिंहनी को मार कर छौटठते समय कुमार रास्ता 
भूछ कर भदक गया | हि 

पुहुपावती इस समाचार को सुन कर दुखी रहने लगी | इधर कुमार को 
रास्ते मे एक योगी मिला जो इसके पिता की ओर से उसे इढने के लिए भेजा 
गया था । कुमार को कोच कर वह राज्य के यहाँ के आया । बर मे घ्रसच्ता छा 
गई किन्तु छुमार सदैव ुख्ली और चिन्तित और बीमार रहने छमा। एक दिन 
उसके मुँह से प्रेम की वात सुनकर सब्रो ने उसका विवाह काशीनरेश, 
चित्रसेन को कन्या के साथ कर विया | किन्तु छुमार इस पर मी विरक्त रहने 
छ्गा। 

युहुपाबती की दशा को देखऊर माल्नि दूतो! के रूप में कुमार को सोजने 
के लिए चली और नाना कठिनाइयों को पार करती हुई जम्मू द्वीप पहुँची। 
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शापपुर में प्रवेश करने पर उसने सारी जनता को अपनी वीणा से मुग्ध कर 
लिया | सब उसके दर्शनों से महासुस॒ का लाम करते ये। राजा ने कुमार को 
भी उसके दर्शन के लिए भेजा । दूती ने कुमार को देस कर सारी उपस्थित 
जनतो यो संशा झत्य कर दिया और छुमार को पुहुपावती का सदेश देकर 
उसका पत्र दिया | पन्र पटते ही वह व्याउुछ हो उठा ओर दृती के साथ 
चैरागी होफर निकल पडा । 

दोनों चलते घलते सात समुद्र पार बंगमपुर आम में पहुँचे। जहाँ एक 
समय वेगमराय राजा का राज्य था किन्तु वह बडा गवौला था। एक दिन 
उसके मगर म एक दानव ने प्रवश् कर समको सा डाला केवछ राजा की पुत्री 
'रगीठी? बच गई। उसके रूप के कारण दानव ने उसे नहीं मारा। योवना 
होने पर रगीली वाम से पीडित रहने लगी। एबं दिन उसने कमला 
कर देव से कहां कि पृथ जन्म के कम से तुम्ह यह योतरि मिली है। 
इस जन्म म भी तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो में सदैग काम से 
पीडत रहती हैँ पता नहीं दूसरे उन्म्र में तुम्हारा क्या हाल होगा | 

देल्य को यह बात मुनकर ज्ञान उपजा उसने उत्तर दिया कि मै तुम्दारे अनु 
रुप वर सोजा करता था क्ल्लु कोई उपयुक्त पुरुष न होने के कारण मै उन्हे 
खा जाया करता था। आज से जय तक तुम्हे सुन्दर बर न दूँढ दूगा तन तक 
अन्न जरू न ग्रहण करूँगा | दानव उसके लिए वर सोजने को निक्‍छ पडा | 
समुद्र तठ पर दूती के साथ बुमार को सोता देखा । कुमार थे अद्वितीय सान्दर्य 
को देसफ़र उसे 'रगीलीः के लिए उठा लाया। दोनों वा विवाह हुआ। 
“गीली? यडी प्रसन्न हुई किन्तु कुमार की उाइग्नता का बारणू पूछा कुमार 
ने पुहुपावती के प्रेम की कहानी बताई। रगीली उत्तर भी नहीं दे पाई कि दानव 
आ उपस्थित हुआ । बुमार ने बासुरी बजाई समर उस बामुरी से मृर्छित हो गए।। 
जो सुउुद्ध थे उनको ज्ञान उस्तन्न हुआ और रगीली भी कुमार के साथ जोगिनी 
के वेद में पुहुपावती वी खोज म निक्छ पडी | 

इस प्रकार दोनों सातों द्वीपों और छ समुद्रों को पार करते हुए चले जा 
रहे थे। सातवें समुद्र पर एक नाविक ने उन्हें पार छगाने के लिए मुद्राएँ माँगी 
क्न्ति लालचदद् वुमार ने कहा कि हमारे पास धन नहीं है नाविक ने उन्‍्ह 
खा लिया | थोती दूर जाने के याद ही एक भयकर भँवर में पडकर उनकी 
नाव हट गई ओर दोनों बिछुड गए | और अछग अछग किनारे से जा छगे | 

र गीली समुद्र तट पर विछाप करने ठगी उघर से महादेव और पार्वती 
अ्रमण करने के हेतु मिक्‍्छे | रंगीली का विलाप सुनकर पार्वती को दया भाई 
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और वह शंकर के साथ उसके पास पहुँची। पार्वती ने कहा कि तुम्हारा 
प्रियतम अभी हुम्ह नहीं मिलेगा इसी जँगल भे घर्ठभ्ुयदेव की पूजा करो कुछ 
दिनो के उपरान्त तुम्हारा प्रियतम तुम्हे वहीं मिल जाएगा । रंगीली लभन की 
पूजा में सलग्न हो गई 
इधर कुंवर को अपने भूठ पर बड़ा पछताबा हुआ और वह विछाप करने 
रुगा | उसने दूती ओर पुहुपावती का स्मरण किया फिर जद्धले में भदक्ता 
हुआ 'परमपुए पहुँचा | किन्द द्वारपाछों ने उसे मगर के बाहर नहीं जाने 
दिया । उन्होंने कहा कि इस नगर के घार दरवाजे हैं कोई इनमे से उस समय 
तक बाहर महीं जा सकता जब्र तक उतके साथ कोई दूसरा साथी “न हो। 
कुमार को बडी चिन्ता होने लगी। उसी नगर में दूती भी कुमार की खोज मे 
पहुँच गई थी । एक ने दूसरे को पहचाना और फिर साथ उस नगर से बाहर 
हो गए। 
पुद्ुपावती के पिता ने इधर उसके ख़यम्बर की घोषणा कर दी थी | स्वय॑तर 
के दिन बक दूती कुमार को लेकर नहीं छोटी थी इसलिए वह आत्महत्या 
करने जा रहो थी कि दूती ने उसके पास पहुँचकर बुमार के जाने की 
बात कही | * 
योगी फे वेश में कुमार खबम्गर में पहुँचा और पुहुपावती ने उसके गछे मे 
जयमाद्य डाल दी | दोनों का जिवाह हुआ ओर ये रागरइ में मल रहने छंगे। 
झुंवर की प्रथम पक्षी रूपवती पूर्ण यीवना होने के उपरान्त छुमार के 
परिरद्ठ में रोया करती थी। उसने एक मना पाछ रसी थी। मेना ने एक दिन 
कुमारी की वेदना पी हाछ पूछा ) छुमारी ने पति के द्वार त्यक्त होने का हाल 
कताथ ओर बताया कि बह पुहुपावतती की खोज में के गए है। मेंना कुमार 
की सोज में निकल पड़ा | हूँदते हृदते वह पुहुपावती फे पास पहुँची उस समय 
पति-पत्नी र्मग कर रहे थे। मैना को देसकर कुमार ने पुष्॒पावती से उसके 
काले होने का कारण पूठा) स्वि यथोचित उत्तर न पाकर उन्होंने उस मैना 
से पस्न किया । मेना ने रूपवती का सारा हाल फह सुनाया ओर बताया 
कि उसी के वियोग से में काली हो गई हू। कुमार को अपने बन्धु-नास्थवों 
का ध्यान आया ओर बह पुहुपावती को फ्रेकर सैन्य अपने देश की ओर 
घ्वल पड़े | 
कुमार की सेना उज्जैन नगर पहुँची जहां 'रोठग वर! राज्य करता था। 
गुहुपादती के साथ कुमार को आया जानकर खबरर में हुए अपमान या 
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प्रतिशोध लेने के लिए चछ पडा। दोनों में युद्ध हुआ ओर रीठग की हार 
हुई | बुमार आगे यदा । 

इधर रूपवती वो सदेझ देने के लिए आगे जाती हुई मैमा ने एक जग 
में बहुत से पक्षियों को एक सुन्दरी के दर्शनों के लिए जाते देखा वह भी उनके 
साथ हो छी। यहाँ पहुँच कर रंगीली? के सौन्दर्य को. देसकर वह मुग्ध हो 
गई और ध्यान मग्न रगीली के हाथ पर जा बैदी । रगीली की आओँसें खुछ गई। 
मैना ने अपनी यात्रा का उद्देश्य बताया और फिर उससे उसके प्रियतम वा 
हाल पूछा। रगीली ने बताया कि बही बुमार ही ता उसका प्रियतम है! 
रगीली के हाथ पर बैठा देसकर और पक्षी भी पास आने ल्‍गे। एक गरड 
जब पास आया तो मैना के इशारे पर रगीली ने उसे पकड लिया। गरुड की 
स्त्री गणड़ को बन्धन मुक्त करने की याचना करने लगी । 

मैना ने कहा कि गरुड उसी समय छूट सकता है जब तुम अपनी पीठ पर 
इसके प्रियतम को यहाँ ले आओ गरुड ने खीकार किया ओर मैना गरंड 
वी पीठ पर सवार होकर उन्जैन पहुँची। मैना से रगीली का हाल मुनकर 
कुँवर गशझुड पर सबार होकर रगीली से मिलने चल दिया। किन्तु चत॒ुभुज की 
मूति के पास रगीली नहीं मिली। कुमार को बडा दुख हुआ और उन्होंने 
रगीली के लिए चत॒र्भज की मूर्ति पर अपना शीश चढ़ाने का विचार किया। 
चतुर्भुज इस पर प्रकट हुए ओर उन्होंने बताया कि रगीली समुद्र तट पर गई 
है। वहाँ जाकर दोनों मिले फिर गरुड पर ववढ कर उज्जैनी लौट आए, । 

चहाँ से पुहुपावती और रगीली के साथ कुमार ने अपने नगर घी यात्रा 
की। कुमार के छोटने पर आनन्द मनाया जाने ल्गा। रूपकती से उनका 
समागम हुआ | 

इस प्रवार कुमार आनन्द से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे | कुमार 
की धर्मपरायणता को सुनकर धर्मराज उनकी परीक्षा लेने के लिए एक योगी 
के रूप में पहुँचे ओर उन्होंने 'पुहुपावती? को दान में मांगा | रगीढी और 
रूपबती के मना करने पर भी कुमार ने पुहुपाबतो को दान में दे दिया । 

इस पर धर्मराज ने प्रक्द होकर उन्हें आशीर्वाद दिया और सदैव सुखी 
रहने का बरदान देकर अन्तर्ध्यान हो गए। 

डुसहसन दास वी पुहुपावती सूकियों के परम्परनुकूल एक काल्पनिक 
आख्यान काब्य हे जिसकी स्वना शैली एवं कथा घरनाओं के संगठन में 
जायसी के पद्माउत की स्पष्ट छाया मिलती है| जैसे अपनी नायिझा पुहुपावती 
को कवि ने पद्मावती की तरद काम से पीडित अक्ति क्या है अन्तर केबल 
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इतना है कि पद्मावती अपनी बेदना हीरामन से कहती है किन्तु पृह्ुपावती 
किसी से कुछ न कह कर अपने में ही छुट्ती रहती है और कभी कभी मन 
बहलाने के लिए भरोखे से भांक कर बाहर की ओर अपने अश्त प्रियतम 
की राह देखा करती दे । 
ऐसे ही हीरामन वोते की तरह जब मालित ने कुमार से पुहुपावती के 
अद्वितीय सौन्दर्य का वर्णन किया तब्र वह उसके प्रेम में व्यथित हो उठा | शिव- 
मन्दिर में रत्सेन से मिलने जाने वाली पद्मावती को तरद्द पुहुपावती भी कुमार से 
मिलने बादिका में गई थी। अन्तर केवल इतना हो है कि रत्नसेन पद्मावती के 
दर्शन पर उस समय संशाहीन हो गया या यहाँ दोनों प्रेमी एक दूसरे फे सामीष्य 
का घुस छाम करते अंकित किए गए हैं | जायसी की तरह दुखहरनदास ने 
भी यात्रा में समुद्रों के नाम गिनाए है! । 
ऐसे ही जिस प्रकार व्यछृचवश् याचकरूपी समुद्र के तिरस्‍्कार करने के 
कारण ही रक्तस्तेन की नौकाएं ड्ूत्रीं थीं और वे पद्म'बत्ती से अछग हो गए थे 
उसी प्रकार मुमार ने सातवें समुद्र पर पहुँच कर छोमवश पहाँ के नाविक को 
दान नहीं दिया और उन्हें भी सामुद्रिक दुर्घटना के कारण रंगीली से अछगे होना 








१. एक दिवस पद्मावती रानी, दीरामनि तश कहा सयानी। 
सुनि हीरामन कहौं बुझाई, दिन दिन मदन सताबे आई। 
पिता हमार मघारै बाता, चासद्दि ब्रोलि सके नहि माता। 
देस देस के बर मोहि आंवहि, पिता हमार न आस लगायहिं | 
जोबन्‌ मोर भएउ जस गंगा, देह देह हम्ह छाग अन॑ंगा | 

'पद्मवतर 
८ ञ है 
व्यज सक्रुच जीव उपजी चाह पीब संग मोग । 
नाह बिना किछु छाग न नीका, अंग्रीत भोजन सो सत्र फीका। 
खवित मह॒ विरह प्रेम अधिफाना, चहि आपन फकंत सुजञाना | 


भूषन चौर हार उर चोली, बरे आग छागि जठु होछी। 
“पुहुपावती! 


१७ 


२. भौसागर मह पहुँचे खार समृद्र समीप | 
मुन्र समान जहाँ कर पानी, जेही मह चौदद् रतन की स्मांनी । 
जोबन मद माए नरें नारी, चीसे बासनक उठे जुआरी | 
कामी काम घेनु के जाने, द्ोइ मर जीआ बुड़ी मन आने । 


( रे६६ ) 


आम को जागरूक सपने और छोगों को शान देने के लिए फी गई है! 
इसके अतिरिक्त उसका यह भो ऊहना है कि प्रस्तुत रचना प्रत्येक पाठक को 
उसकी भावना के अनुसार छगेगी | 'चाहे वह निर्गुग का पुजारी हो घवाहे सगुग 
का | कबीर तथा अन्य निर्गुणियों फवियों की तरह दुसहरन निर्गुण और सगुग के 
खण्डन-मण्डन में नही पडे हैँ | वह फेवछ ईश्वर भक्ति में ही विश्वास रखते हैं । 
कवि की यह भावना ग्रारम्भ की स्तुतियों से मी स्पष्ट है। जहाँ इस काव्य का 
प्रारम्भ नियकार राम की उपासना से होता है वहीं शिवश्वक्ति और गगेश की 
बन्दना भी मिलती है। इसी प्रकार कवि को न दाक्तों से वैर है न शैवों से और 
न पुराणों में विश्वास सफने वाले मनुष्यों से ही । 

कहने का तात्पर्य यद्द है कि पुहुपावती सूफी भावधारा से प्रभावित और 
उनके साधना पक्ष से अनुप्राणित एक अन्योक्ति परक काव्य है | 
अबन्ध कल्पना और सम्बन्ध निवोह 

भपुहपावती? के कथानक से यह स्पष्ट है क्रि घघनाओ को आदश परिणाम 
पर पहुँचने का रुब्य कवि को अभिप्रेत है। करों के छोकिक श॒माझभ परिणाम 
दिखाना भी कवि का उद्देश्य जान पडता है यही कारण है कि उसने कथानफ 
के अत्त में धर्मराज द्वारा कुमार की परीक्षा कराई है। दान न देने के कारण 
ही कुमार के साथ समुद्र की दु्घंदना हुई थी, 'रंगीली? राक्षस? से कहती है 
कि पूर्व जन्म के कुकर्मों के कारण तुम्हें राक्षस योनि मिली है अत्र भी तुम नहीं 
सम्हतते, पता नहीं अगले जन्म मे तुम्दारा क्या हाल होगा। 

अबन्ध काव्य में मानव-जीवन का एक पूर्ण दृश्य होता है उसमें घटनाओं 
की सम्बद्ध »ट्डुछ और स्वाभाविक क्रम के ठीक-ढीक निर्बाइ के साथ-साथ 





३२, 'समत सनह से छत्नीखा | हुत सन सहस छुह चालीसा ॥ 
कहेउ कथा तत्र जस मोहि ग्याना | कोइ सुनि रोवत कोइ हसाना ॥ 
जेहि जस बूक्की तेस तेइ बूभा। जेही जस सी तैस तेही सूक्ता ॥ 
बहुतन्ह के मन सरगुन आवा। बहुतन्ह निरयुन पथतर छावा॥ 
बहुतन्ह सुनि के हीअ मह राखा | बहुतन्द सुनी के दोसन भाखा॥ * 
मोही जस ग्यान रही हीआ माही | कहेड सभे कीछु छाडे नाहों॥ 
जागददि खेलत जुआ जुआरी | जागहि रसिक पुरुष औ नारी॥ 
जागे कारन मेँ चित जानी। हि डपजाइ प्रेम कहानी ॥! 

दो० इह जगरेनि ओँधीरी है, जगा. कौन उपाइ। 
तब इद रचनी मन रची, कहत प्लनत नीसु जाइ ॥? 


( रे६७ ) 


हृदय को स्पर्श करने वाले प्रसंगों का समावेश होना चाहिए. । पुहुपावती मे 
ऐसे स्थल बहुत से हैं जैसे 'र॑ंगीली और रूपयती का विरह, प्रेम मार्ग के कष्ट, 
प्रहुएवती ओर कुमार का संयोग और वियोग वर्णन, रूपवती का संदेश पाकर 
कुमार की स्वाभाविक प्रणय-स्मृति आदि । 

छुफहरन का सम्बन्ध निर्बाह अच्छा है। एक, प्रसंग से दूसरे श्रसंग की 
आहृला बरापर लगी हुई है। उदाहरण के लिए 'मैना” के द्वारा कब ने 
'रूपवती? ओर “रंगीली? को कुमार से मिलाया है। ऐसे ही शेरनी के पीछे 
भागने के कारण ही कुमार और पुहुपावती का वियोग हुआ तथा दूती के साथ 
लौटते समम रंगीली? से मिलने की घटना घटी । कहने वा तात्पय यह है कि 
इस काव्य की सारी प्रासग्रिक घटनाएँ आधिकारिक कथा से सम्पन्धित है साथ 
ही कवि ने इस बात का भी ध्यान रफ़ा है कि किसी भी घटना का आवश्यकता 
से अधिक विस्तार न किया जाय | “बेगमपुए के राक्षस या ही वर्णन-इत्तात 
लीजिए, कवि ने उसके रइन-सहन आदि का वर्णन उसकी रूर प्रकृति को 
दिसाने के लिए क्या है। लेकिन कुमार को रगीली के लिए ले आने के 
उपरान्त उसका विवरण आगे नहीं मिल्वा वरन्‌ कबि रद्जीली भोर कुमार के 
प्रेम का वर्णन प्रारम्भ कर देता है, घठंमुजदेव की मूर्ति के आगे रह डी 
द्वार हस के पकड़े जाने की घटना कुमार ओर रमीणछी के पुनः मिलन ध्ग 
कारण उनती है। 

अनन्ध निपुणता यही है कि नित घटना का सन्निवेश हो वह ऐसी हो कि | 
फार्य से दूर या निकट का सम्बन्ध रफती हो और नए नए विशद्‌ भावों की 
व्यज्नना का अवसर भो देती हो) 

कार्यान्यय की दृष्टि से हम पुहुपावती की कया को आरम्म मप्य और अस्त 
तीन मांगों में क्ॉँट सकते हैं। 

कुमार के जन्म से छेकर आखेद की घटना तक कथा वा आरम्म, आसेड 
से लेकर समुद्र विषयक घटना तक कथा फा मष्य और समुद्र विपयक घटना 
के उपरान्त दूती के पुनः मिलन से लेकर धर्मराज की परीक्षा तक फया का अन्त 
फहा जा सकता है। 

आदि अन्त की सप्र घयनाएँ मध्य अर्थात्‌ पुहुपायती के प्रेम की अनन्यता 
की ओर उम्मुप्त हैं और दूतो के पुना मिंत से कथा का प्रवाह कार्य! पुहु- 
पाबती और रगौडी के वियाह तथा रूपदती के मिलन? की ओर उन्मुस द्वो जाता 
है। इस प्रकार प्रस्तुत रचना 'वार्योन्बय! की कसीटी पर मी सरी उतरती है । 

सम्मन्ध निर्याह के अन्तंगत ही गति के विराम पर मौ विचार कर छेना 


है ( ३६४ ) 


ज्हिए | पुहुपावती में कथा की गति के बीच बीच, संयोग वियोग नसशिल्ल 
वर्णनादि के जो शत्तान्त आए हैं बह गति के विराम कद्दे जा सकते हैं इनके संयो- 
जन से काव्य में मार्मिक परिस्थिति के चित्रण के साथ साथ कवि सारे प्रशनस्ध में 
रसात्मकता लाने में मी बड़ा सफल हुआ है । 
अस्तु सम्बन्ध निर्वोह और मार्मिक परिखितियों की रसात्मफ अभिव्यज्ञना 
में फवि बड़ा सफल हुआ है। ५ 
... ' काव्य-सॉन्दय 
नखशिख वणन 
कुमार और पुहुपावती के रूप सौन्दर्य का वर्णन पूरे एक सण्ड में मिलता 
है) यहाँ यह कहना असगत न होगा कि कवि ने जहाँ एक ओर परम्परागत 
उपमानों का प्रयोग किया है चहीं दूसरी ओर जायठछी फी तरह उन्होंने रहस्पा- 
त्मक संकेत भी किए. हैं । 
मस्तक की आमा का वर्गन करता हुआ कवि फह्दता है कि पुहुपावती 
का लल्ाट दुदज के घन्द्रमा के समान था। दूसरे दी क्षण यह कह उठता है 
कि सूर्य चन्द्रमा भी उसको आमा की बराबरी नहीं कर सकते, बरन, चन्द्रमा 
तो उसकी भुपमा को देखरूर दिन दिन क्षीण होता जाता है, उसने इसील़िये 
इंकर से स्नेह किया । फिर भी उसके लल्यय की समता म॑ कर सका | 
बरनी भाल रुप ससि रेखा । सरद समे जस दुइजी रेखा॥ 
दुइजी जोति कहे कहूँ वोती । सरवर करे न सुरज जोती ॥ 
पुनि चंद सो देखि लिछाटा | दिन दिन ते आपन तन काटा | 
महादेव सन्‌ कीन्हेसि नेहा । मकु लिछाट सम पावों देहा॥ 
* तबहुनजोति छिल्यट पै आई। अपने तन की जोति गँवाई॥ 
मांग के वर्णन में कवि पर विदेशी प्रभाव पड़ा है। फाससी प्रभाव के 
कारण उसने मांग की खाभाविक अरुगिमा पर उद्येक्षा करते हुए उसे रुधिर 
से इबी हुई खंग की धार से उपमा दी है। भारतीय दृष्टिकोण से ऐसी उपम्रा 
जुगुप्सा मूलक है । 'संगे दिल माझक' की भावना के अनुसार फारसी में ऐसी 
उपमाएँ बड़ी प्रचलित हैं | 
बरनी मांग खरग अस नागी । मनहु रुधिर भरी है' सांगी ॥” 
किस्तु इसी अंश की अन्तिम पंक्ति बड़ी मुसख्दर बन पड़ी है। कवि कहता 
है कि यह माग की अझणिमा नहीं है, वस्न्‌ ऐसा प्रतीत होता है मानों काली 
नागिन के फन पर बीर बहूदियाँ एक पक्ति मे बैठी हैँ । 
कि जंतु फन पर बीर वहूटी। एक भांति बेठी जन जूही ॥! 


( ३६६ ) 


इसी अरकार कुचों के वीच वक्षस्थल पर पद्दी हुइ हल्की इमाम रोमावल्लि 
को देखस्र कवि की उत्पना जागरूक हो उठी है आर वह कह उठता है 
कि मानों दो राजाओं ने आपस में कगड स्या है। इसल्ए उनके बीचछ 
विधि ने पैंटबारे वी एक रेखा खींच दी है जिसके फारण दोनों अपने-अपने 
क्षेत्र मे शान्तिपूर्वक राग्य वर रदे हैं । 
तिहि मधे रोमावलि कारी। सरगधार ससि छाइ संवारी।॥ 
के ढोउ कुच नृप भागरा कीन्द्ा । तव विधि छीकि सांचि के दीन्हा॥ 
आधा आध पायो तिन्ह अंसा । तव ठोड राजही जस हंसा॥। 
उगलियों के वर्णन में उनकी कोमल्वां वे साथ हमें उनके प्रति रहन्या- 
प्मक उक्ति वा भी परिचय प्राप्त होता है | 
अंगुरी पतरी छीमी ऐसी। मेहदी लाइ लाली ते सानी॥ 
नख चमकहि जस मानिऊ मोती । झुय देसइ जस निर्मछ जोती ॥ 
तेददी माथे महू सभ के लिफ्ा बनाइ। 
जो अछर काहँ से कैसेहु मेंटि न जाइ॥ 
पुहुपावतती वे. आतरिक्त अन्य दोनों मातिकाओ का सान्दर्य वर्णन छवि 
में नहा कया है। इसक स्थान पर कुमार फा मस शिस वर्णन दूती के द्वारा 
सर्विस्तर कराया गया है। किन्तु कुमार ,के सान्दर्य वर्णन म 'रहस्वात्मण! 
उत्तिया पुहुपावर्ती वे नखशिस बशन से अधिक स्पष्ट और विस्तृत रुप मे 
पिल्ती हूँ । ज॑से सास ससार सूर्य आर चन्द्रमा सत्र कुमार की य्योति से ही 
प्योतिमय हैं। वह छूर्य कः समान हे आर सखार में जा कुछ भी ६ बह सन 
उसकी धूप के समान है | इस अश्य में भारतीय दर्शन के जिम्मप्रतिमिखवाद 
की प्रतिध्वनि मुनाई पढ़ती है। जैसे *+--- भ 
प्रथमहि कच कीमरि औ कारी । चोर सेस अली तेही पर बारी !। 
द्वान थे कोट सेघ वी घटा।जस सिच के सीर सोह जठा॥ 
६ > भर 
पधरनत भाल रूप मन व्येभा। ससि रबि पावो जेहि ते सोभा ॥ 
और जहाँ छगि जग मह्द रचा | वह सुर सम बोहि की धूपा ॥ 
इसी प्रयार नेतों की उपमा जहाँ वह सजन, मीन आर झग से देता है, 
बही पुतलियों पर वी गई उसकी उम्येधा अबर वे झन्यः बाद वी ओर सफेत 
542 सुन्य माह है पुतढी पुतठी सह बह जोतिता 
ज्ोती माह सो जोति है जेहि जिन्रु जोति न होति॥! 
२४ 


( ३७० ) 


झज्य में ही सीमित परम प्रपाश अथवा क्बेद मे आए हुए ईयर के 
अनेक नामों में 'हिरण्यगर्म/ का छुमार प्रतीक है। जिसके गर्भ में प्रकाश करने 
याले उर्यादि छोक हैं, और जो प्रकाश परने वाले यूर्यादि छोक का अधिशए्ठान है, 
इससे ईइवर यो 'ट्स्प्यगर्भ' फहते हैं ( सम्ध्योपासनम्‌ पृष्ठ २३) नासिका या 
वर्णन परम्परा फे अनुसार ही है | जैसे उसकी नाक तोते पी चोच के समान है । 


भासिका उपसा देउ कफेहि जोरा | सुआ सरग इह ठुओं कठोरा ॥ 
ओऔ पुनि बह पंछी वह छोहा | वह तो अद्भुत जेहि ज़ग मोहा ॥ 
किन्तु अधरा के सौन्दर्य वर्णन में वही रहस्पात्मऊ संफेत प्राप्त होता है । 
अधर मधुर अति छीन सुरगा । निरसव छजित होइ अनंगा ॥ 
जहाँ लगि जगह माह अरुनाई। सबन्ह वहि रंग छालीपाई ॥ 
पान सात भुस पीफ जो चुई। तेहिते बीर बहूटी हुई॥ 
सोह रदन बदन तुर्भ छाभा | छोके बिज्ुडी तेहि के आभा।॥! 
'सम्न्‍्द वही रग छाली पाई? मे क्त्रीर की “लाली मेरे छाल की जित देखँ 
तित त्यछ? वाली उक्ति वी जहाँ छाया है बहीं 'छी के जिजुली तेहि के आमा! 
जायसी की 'हँसत जो देग्वा हंस भा निर्मठ मीर सरीरः की प्रतिच्छायो मिलती है | 
जायसी ने 'नागमती? के रक्त से बीरपहूटियां उत्तन की हैं तो इन्होंने कुमार 
की पान की पीक घी लाली से। इमें कोई सन्देह नहीं कि जायसो की उक्ति 
इनसे सुन्दर ह। कर्रि इसी प्रजार कुमार के कपोढ् पर के अ्रमकणों को गंगा 
जलू की उपमा से विभूषित करता है । 
चाउर अछत द्सन सोहाई। चंदन सोरि कपोल बनाई || 
तेहि पर ल्मजलछ फेस सोहावा । जजु गंग जल से नह॒वावा॥? 
यही नहीं कुमार पी पीवा पर पडी हुई तीन रेसाएँ उसे एक ओर ओम? 
न्वी याद दिल्यती हैं तो दूसरी ओर कपोछो पर दाढी की श्यामेता और "भीगती! 
अछे उसे येदों की कचाएँ जान पडती हैं| 
६ुओ ख्रवन लेह सोहे दाढी | रेख उठत भीजत मसि गाढी ॥ 
“ जस भर्यक संह स्याम फलका । के विधि लिखा वेद के अंका ॥? 
० , ट 
तीन रेस जेहि कंठ निहारी | भुठी हरी हरि ब्रह्म पिचारी॥। 
परगट संस माह सो देसहु ।वीनिहु रेख सो! ऊ 'करि लेसहु॥ 
उपजा आदि सो अछर मूला | जेहिंसह कंवलछ सोरह दल फूछा ॥| 
डदय से लेकर नामि तक इृठयोगियों के अष्टक्मर दलों का वर्णन मिलता ऐ-- 


(३० ) 
मान सरोवर सोहे छाती! जोती द्वार हँस की पाती! 
औय्‌ कुच भौरी राजहि कैसन। चक्र भंवर छवि जल मह जैसन॥। 
हिए धुक धुकी सन कस देखी | जस रवि स्याम गगन मंह पेली | 
तेहि के मध्य कंबछ एक फूछा । दठ द्वादस भधुकर भन भूला॥ 
के दल द्वादइस चारह कल्य अड्धे उछ०ं गति धारे भला 

4 ३५ हर 


'तेहि परि तीन रेखा जो देखा | तीनिउ छोक'बोरर मह देखा ॥ 
अही ख्रीतु छोफ नीक पतारा। ऊपर सस्य जहां उज्षिआरा॥ 
नामि सुन्य वोहि मधे तेहि मह कौ एक फूला || 
जेहि के जल मह त्रह्म खोजत हारे मूलछ।॥ 

: आयुक्त पंक्तियों में मणिपूरक; अनाहत और ,विशुद्ध कमरों का चर्णन स्पष्ट 
हढयोगियों के अनुसार मिझ्या है। चरणों क्री उपमा कि ने नारायण के चरणों 
त्तेदीदे। > 

“जबरन चरन समनकादिक धोवा।जो जल जटा माह क्षिय गोबा | 

जो पंग परसी अहल्या नारी। चढ़ि वेबालु बेकुण्ड सिधारी॥ 
जो पग केवट अधथम पस़ारा। तरा सौ आपु सहित परवारा | 
चलि के पीठ घरत सी पाड़। गए पताछ अमर होइ राड ॥? 
ट्स प्रकार हम देसते हू कि कुमार का नसशिख-्र्णन उसके बाह्य 
सौन्दर्य फी अमिव्यक्ति न कर उसके अद्यत्व! की स्थापना करता है | दूती के 
द्वारा इस प्रकार कवि ने पुहृयावती शो ज्ञान की दीक्षा दिल्वाई है | 
सयोग-शद्वार & 
तीब नायिकाओ के होने फे कारण रुयोग श्यगांर के विस्तार का बडा क्षेत्र 
था पिन्तु दफी भावना के बन? या प्रतिपादन करने ओर नाना कष्ठों को सहने 
के उपरान्त नायक और नायिजा के ग्यम सिलम का ही चित्र कवि ने अंकित 
किया ई । गाईस्थ्य जीयन के बींच रहते हुए. पति पत्नी फा जो प्रेसमप्र व्यवहार 
होता है उसके चित्र कथानुक्‌ के अन्त में भी देखने को नहीं मिटते। यह 
संयोग »द्वार ऊेयछ नोग! प्रधान ही है! है 
गुदुपायती के प्रथम समागम में तो हाावों का थोंदा बहुत सबोडन मिख्ता 
है, त्री को सहज्ञ स्वामाविक्र डा के चित्र मी मिल्ते हैं सन्त अन्य दोनों 
नामिकाओं की रति फा सीधा वर्णन ग्रात द्वोठा है जो जायसी फे वर्णेव से कुछ 
आगे ही है तथा फहीं-ऊहीं मर्पादा का उल्तंप्न कर गया है| 





( ३७२ ) 


पुटुपावती की सप्तियों बरमस समसता-बुभावर उसे चित्रसारी तक ले थाई 
किन्तु कुमारी का हृदय धडक्ता था और प्रेम तथा डर के बीच भूल भूलती हुई 
बह कभी दो पग आगे यठती तो कभी सी हो जाती थी | 
चले परग छुइ पुनि होड सडी। पीय डर हीये घकधवी पड़ी ॥ 
पूछे मुस नहिं. आवबे बेना। भए सज़ल जल डुनौ नैना ॥ 
इस अजश्ञ में भय आर व्याउल्ता का क्तिना सजीव चित्रण है| मारे छल्ा 
और भय के तथा एक अप्ररिचित को उतने निकट पाजर बोई भी भारतीय 
नारी सिंवाए, सकुच कर ऐक ओर दुगक जाने के और कुछ कर ही नही सकती । 
धुदुपावती जीय चिता वाढी। बेठि पिछोरे घूँबुट काढी॥ 
हँसि के छुंपर बात तव भासा । अब कस क्पट ओट के राखा ॥7 
'त्रेढि पिछारे घूँघुट कादी? में घुद्ध गाईस्प्य जीवन की भोषी मिलती है । 
आज भी गाँवों में स्टेशनों पर नव वियाहित वधू के यैठने की मुद्रा वो देस कर 
कोई भी मनुप्य इस उक्ति की मार्मिफ्ता का अनुभय कर सकता है। 
कुमार के छेडने पर दोनों में वार्तालाप प्रारम्भ हुआ | इस वार्तालाप में 
५हहस्पात्मक? पदेलियों के बुझाने वी परम्परा वा पालन यत्रि ने किया हैै.। इन 
पहेलियाँ फे टीक-दीक बूक लेने पर पुहुपावती ने समर्पण क्या । 
“अब मै हारी पीब तुम्ह जीवा । भा सब जन्ज तुम्दारे नीता।! 
देखत मैन नेनि मिली गेऊ। दुइ तन मह एक सन भेऊ॥! . 
इसके जाद कवि ने सभोग »गार का अनादृत वर्णन किया है जो सर्वया 
मादा का उछघन करता है | 'झुरतान्त? में श्यार की अस्त व्यस्तता का चित्रण 
न कर कवि ने पति पत्नी के सहज प्रेम की अनुभूति को ओर भी तीम रूप देने 
के लए पुहुपावती से पुरुष वी कठोरता पर हछका सा ब्यग्य कराया है जो 
रस वी अनुभूति में सहायक ही नहीं वसन्‌ हृदय के वोमल्तम ताये को स्पर्श 
करने वाला है! 
“तब बोली पुहुपावति रानी। मुसुकिआइ अम्त्रित मुस बानी ॥ 
ये पिव ठुस्ह निपटा निरदई। अब काहे फीन्हा निठरई॥| 
ऐसन करा जो हाल हमारी। जानु दम वेरिन तुम्दारी॥ 
सासति के सब साज नसावा। जलनु हम कहु तोरि चोरावा ॥/ 
इस अश्ञ में नव वियाहिता पल्ली की मीठी चुटकी के साथ प्रेम को उद्दीत 
करने को भावना भी सन्निहित दिखाई पडती है । उस व्यग्य से कुमार उस्त 
फिर अपने आक्ोड में बद्ध कर छेता है और उलहने का उत्तर उलहने से ही 


( रे७३ ) 


देवा है। दोनों के इस बातोंलाप में प्रेम के गाम्मीय्य के साथ ही साथ मनु: 
हार की भी सुन्दर अमिव्यजना दिसाई पड़ती है [- 

(फिरि के कुँअर नारी उर छाई । एकर उत्तर दीन्ह मुसकाई ॥॥ 

जो नारही तो वेरनी मोरी। काहे छीन्हें मन चित चोरी ॥ 

गेम फांस साछा गरनाई। अव पुनिकटक जोरि तु आई।॥? 

दोनों के एकाफार हो जाने पर कवि की उस््ेक्षा सुन्दर होते हुए जहां उसमें 
एक ओर सृफ्ियों की 'बका! की अतिध्वनि सुनाई पढ़ती है वहाँ दूरारी ओर उसमें 
प्रक्ति तथा पुरुष के प्रतीक शिव और पार्वती का सम्मिलन दिखा कर कवि 
ने इसे रहस्यात्मकता को भारतीयवा के गहरे रंग मे रंग दिया है | 


'आधा कंचन पारस आधा | केंअर श्याम पुहुपावति राधा ॥॥ 

के जतु सीच सोए के छासा | गिरिजा कबहु न छोड़े पासा॥7 

रगीली के संयोग <द्भार में हावों का कोई संयोजन नहीं दिखाई पटूता न 
किसी स्थान पर मार्मिक वार्तातयप ही कराया गया है। उसके समुद्र तट पर 
मिलने के उपरान्त ही कवि ने रति का बणेन कर उसे कुमार के राय उज्मैन 
पहुँचवा दिया है) कथा की गति में 'रंगीली? की रति केवछ ढीकिकता से ही 
पूर्ण है और कामाठुरता का ही दिग्दर्शन कराती है, सात्विकता का नहीं | 

रूपबती के मिलम में कबि ने लय; सकुच, भय, मान के साथ-साथ 
किल्किंचित और कुद्मित तथा विव्वोक हाव का संयोजन किया है । 


तिब रुपबन्ती सीस नवाइ | पूँघट काद़ि के रही छजाइ ॥ 
प्रधम समागम के डर डरी | अद्ग-अह्टः छुटी थर थरी॥ 
राजकुमार घरी तब वांहा । मीकीक कहेसि मत छुबो नाहा ॥ 
तुम धालम निरदई निछोही। के विआदर औ डेरे भोही || 
जद फर्नींद कैचुरि तज्ि जाइ। तसु तुम कंत हम बिसराद || 
ह्‌ह कदि पाव गह्दे जब चाद्दी | बनिगा द्वाव कुँभर ऋर साही।॥ 
दूनो ज्ञांघ पर जांघ चढ़ाई | हाथ पकरि लीनन्‍्द्या उर लाई ॥' 
पिप्नलंभ खद्ार द 
प्रेम की पीरसे परिपूरित इस काव्य में वियोग की नाना अन्तर्दश्ाओं का 
चर्णन परस्पर के अनुसार चनुरमासा आदि में प्राप्त द्वता है। जायमी की तरह 
विरद्दाबस्था के वर्णन में रहस्यात्मऊ उक्तियाँ भी प्रस्तुत अस्य में स्पान-स्थान 
पर मिण्ती हैं | 
पुद्पादती यौदनाइस्था के थ्राप्त करते ही किसी अद्भात प्रिवतम के विरदद 


( ३७४ ) 


में झुल्सु करती थी | मुस-सम्पति के सभी साधनों के होते हुए भी बह आउल- 
व्यादुल रहा करती थी | 


नाह बिना कीछु छागु न नीका | अम्न्रीत भोजन सो सब फीका ॥ 
चित्त महू विरह प्रेम अधिकाना | चाहे आपन कंत सुजाना ॥ 
भूपन चीर हार उर चोली । बरे आगि छागि जजु होली ॥ 
परम पीर पुहुपावती भेद न जाने कोइ ॥ 
माके सोल नरोस़ा तव कीछु सुस होइ ॥7? 
उपयुक्त अश्ञ मे प्रेम की रहस्यात्मक अनुभूति उसकी पीडा वथा आत्मा 
के सासारिक बातायरण में रहते हुए मी किसी अज्ञात प्रियतम की लाल्सा वा 
सूफियों को परम्परा में वर्णन प्राप्त होता है। इस प्रकार बा वणन जावसी ने 
पद्मावती के सम्मन्ध में भी क्या है ! पद्मावती रक्षसेन का परिचय प्राप्त करने 
के पूर्व अपेनी सूफी से उपयुक्त दर ढूँदने की प्रार्थया दरती ऐे । 
बाटिका में धूमते हुए बुमार को देस घर पुहुपावती की यह आन्तरिक 
ज्वाला ओर भी भमक उठी और वह ठुरत ही मूर्ठित होकर एथ्वी पर आ 
रही । सप्ियों के पूछने पर उसने केयछ डर जाने का बहाना किया किन्त उसी: 
दिन से उसे प्रियतम के ग्रिना सेज सापिनि के समान और स्सियाँ दाइन के 
समान प्रतीत होने लगीं । 
'विरह दगध से जरे अटारी। सेज भई जस सांपिनि कारी ॥ 
काम तेज सुधि बुधि सभ गई । सरी सभे जनु डाइन भई ।॥ 
प्रान जाइ प्रीतम संग बसा। विरह भुअद्ज अन्न्भद्ञ डढसा ॥ 
शरीर का सारा सौन्दर्य नष्ट हो गया | विरह में जलती हुई कुमारी अपने 
रूप की छाया मान रह गई । 
कुंद बदन अरन तन गोरा। भवो पीत जन हरी चमोरा॥ 
सीस केस चाहै डस नागा। ससि मुस विरह राहु सम वागा ॥ 
भृक्ुटि धनुष वरुनि सम सोभा | सोइ उल्लटि सुर तीन्हहि असोभा॥ 
” बुमार के सो जाने के बाद तो छुमारी की अवस्था बडी शोचनीय हो 
गई । ससार वी सारी वस्तुएँ उसे दुसदाई हो गई। वह नित्य अति अपने 
प्रियतम के ध्यान में योगिनी की भाँति समाधिस्थ रहती थी और एक दिन तो: 
उसवी मृत्यु भी हो गई । 
“मितछि जन चारि छीन्‍ह के खादी | लेइ चले गति देवे भादी॥ 
चढत खाट अली सिर भुइ सारहिं । चेरी रोइ बसन तन फारहिं॥? 
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वियोगावस्था में दशम्‌ अवस्था का वर्णन कर कवि ने सूफियों की ता? 
का संकेत किया है। 
इसके बाद कवि ने यूती के द्वारा उसे पुनः जीवित कसकर विरह 
“की तीत्रातुमूति को कवि ने परातीस्वण्ड? में यूर्णरूप से प्रस्कृटित किया है ॥ 
नागमती फी तरह चन-बन में पुहुपावती को मठकाने का अबकाद कवि को 
नहीं था | - इसीलिए दूती के द्वारा प्रेषित पत्र का सहारा छेकर पुहुपावती की 
मनोदशा का अंकन करना कवि को अधिक सुरूम जैंचा। यह पत्र अंडा 
सुन्दर और मर्मस्परशो हैं । 
प्रिय के विछाह में उसकी स्मृतियों से परिपूरित भवन ज्वाला का एक 
पुंज मात्र प्रतीत होता है जिससे अवरुद्ध नायिका प्रतिक्षण प्रतिपल्ठ भुलसती 
रहती है | 
कंत के गवन सोहि भवन छागो विरह दवन 
आगी चहुँ दिस ते थाई है। 
कोकिला केकु सुनि छूक्क दिए छागत है 
कीन्ही कहा मुकता से द्वारे वीसराई 
नैनन्ह के नीर से सरीर चीए भीजि गइ 
बिना दुखहरन जी पीर महा पाई छे। 
चात्रिक की धोढी तन गोढी सी छागव भोहि 
चोढी उर जरत मानो होली डर छाई है । हु 
-. बिरह में प्रयल्ित काम रो पीड़ित पुटुपाबती के लिए प्रियतग का स्मरण 
ही,इसके लिए. हारिल की फटी बन गया द्वे | कोई फेवल उनसे जाकर इतना 
संदेश कह देता कि विरहिणी ने अपने दरीर रूपी अंगीठी में काम की अभि 
जरा रखी है. जिस पर स्री अपने, दाइ और मांस की जडा रही है और जाड़े 
में ठंदी सेज पर अपने को यह उसी विरद्यामि के द्वारा उणता प्रदान कर रही 
है| वह नित्य उसी के ध्यान में ही मग्न रहती है | 
अंग्र की अंगेठी मांहि अगिनि अनंग वारि। 
छागी तप नारि हाड़ कोइत्म दिए रहत चुकाइ के । 5 
नेह की निद्दालो में वेहाडी दुखदरन बिना + 
कंपत फरेज से जाइन्ह जुड़ाइ के 
भागन्द जो मिछि जाहु कह प्रान पिआरे ते । 
तुम्द हरीढ की लकड़ी के राखी हिआ छाइ के । 
संयोगिनी नारियाँ चॉइनी रात में सुख का अनुभव करती हूं । दौवाली में 
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प्रिय के माय सुआ खेली हँसती ] तथा आनन्द्र मनाती है झिन्‍्नु 
हिंणी को ने चादनी रात में ही सुब है और न जिसी त्योहार में ही । 
सर इंट अफ्रास उदास सो भो कह छागत हे जनु अंग छुमारी। 
नारी बिरहा सलछ ते जरई तरई करई दुम की चिसंगारी। 
सम दंपति आनंद कंद करें निसि कंत के संग सेलत देवारी | 
हम सेठी दिवारी विदेसी सोौं ग्रीति के हारो है जोबन सुस्त जुआरी 7? 
अन्तिम पैक्ति में छोऊ व्यपह्ाार के द्वारा मनादशा ही कितनी सुन्दर अमि- 
सक्ति हुई हे । 
प्रेयमि का ध्द्वार तो प्रियतम के सामने ही सुसदाई होता है। उसके 
पिजेग में छड़ार के सारे उपकरण मीरस, सारहीन तथा भयायने य्रतीत होने छगने 
है इसीलिए बिटय कर पुट॒पाउती छिएती है | 
धन भावों भवन गवन जब कीन्‍्हों पीच, 
तन छागे तवन मदन छाइ तापनी। 
झुत भव्रों भुसन वो चुरी चुरइछ भटठ, 
हार भयो नाहर करले छुटी कापिनी। 
दुसहरन पीचर बीनु मरन की गति, 
का सो में वरनि कही विधा कही आपनी । 
ति फूछ भवरो सूलछ मूल कली भइ काटा ऐसी, 
रात रकसिनी भई सेज्ञ भट्ट सापिनी। 
उपयुक्त पैक्तियों में भाव-व्यजना वे साथ ही साथ काज्य-सोस्दर्य भी बडा 
अनृद्धा बन पटा है। हि 
नापिका ने यही कठिनाई से अपने शरीर रूपी भाजम मे प्रेम रूपी छत 
एकत्रित किया था रिन्‍्तु आचऊ में ही बहबडुछऊ गया | प्रियतम ! यह छूठा 
भाजन तुम्दारे पिना निस्तार हो रहा है आकर इस रिक्त पान को फिर से 
परिप्ररित पर देना । 
तन कराह जीव पे अबठावो। प्रीति के लोगन दही जमावो॥ 
मन सथ सन सथ चेजो छीन्द्ाा । मथत कआ जीय मासन कीन्दा ॥ 
बिरहा अगिनि से रमया धीडउ। आचऊक माह सो ढरिंगा पीउ॥ 
भा साजन अव तेही बिनु छूछा | पराए घाइ बात के पूछा ॥7 
रुपपती के पिरद्द में प्रति के उद्दीपन रूप या अधित रॉयोज्न किया गया 
६। पूहुपादती के पिरद संड यी तरह इक्ों अविरू विस्तार तो नहीं मिलता 
किन्तु मार्मिकता उससे कम ३5३ 
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सयोगिनी ल्लियों की आनन्द क्रीडा ओर पश्च पक्षियों फे द्ाम्पत्म घुस को 
देखकर वियोगिनी का छृटय दुस से फटने ल्गता है| 
नारि कंत संग करहि कछोछा। देखि सो सुझ़ हिय उठे मलोला ॥ 
नर पश्नु पंक्षी कीद पतंगा। दंपति सुस्त मानहि इक संगा।। 
सोधनि भंखे कंत विन्चु निमुदिन पंथ निहारि। 
बहुरि प्लोज नहिं पीव छियो जेंड तरु पातइ डारि [| 
पावस की रात छाटे नहीं कटती ओर गिरह का वारपार नहीं दिसाई पडता | 
+बिजुली चमके वादर गरजे । सेज अकेली अति ही जिअ ढरजै ॥ 
अहु ओर बाढो नदि नारा । बिरह सूफे थार ने परारा।ए 
अथवा 
“मन तरस घन बरसे सभ कोई करे धमारि। 
पीच पीबर रटत रेन दिन भई पपीहा सारि॥”? 
बड़ी मनोकामनाओं से अपने घर को सजाया था किन्तु गिमा प्रियतम के 
सारा साज फीका पड गया। 
/ज्ों जीवन को ठाट फे छाजन छाथो नेह। 
एक साजन प्रीतम बिना भावे छुंज सम गेह ।? 
बिरहिणी की पिश्षिप्तावस्था का एक चित्र देलिए | 
“सन रोबे स्रिन सोवे सिन, भंखे पछताइ। 
जस सरहस के जोरी उड्टे परे भुइ आाद॥? ५ 
जिस प्रकार सुनार बार थार सोने को तपा और घुरारर बुन्दन बनाता है 
उसी प्रकार वियोगिनी कों विरह जछाता और प्रेम अमृत पिछाता है | यही 
कारण है कि वियोगिनी कभी दग्ध कभी झीवछ दहोतो रहती ऐ फिन्तु मरती 
नहीं । 
“पंफेरि फिरि जारि बुझाइ जे जब कुंदन को हेम । 
तैसे विरह जराबत असी पिआवत प्रेम |”? 
उपयुक्त पंक्ति में जायसी की उक्ति “भूजेसि अम जस भूजे भार? की 
प्रतिध्वनि हे किन्त विरह दशा की उस मामिय्ता की पूर्ति दूसरी पक्ति में मही 
हो पाई । 
ल्‍्पब्ती के रक्ताशुओं से टेसू छाछ तथा व के मिश्रा से मुंघवी बाली 
और छाल हो गई है| 
रोबत मैन रक्त के धारा । टेसु फूलि बन भा रतनारा॥ 
काजर सहि चुंड जलनु छुटा। आहहुँ स्यास रंग नहिं छुटा ॥ 


« ( हेजट ) 


शुरू छाहाघुघंची सुछि दुस्ि। डबि रक्त माह में करि मुझी ॥ 

ली सिंगार कोइ वरवस करई । अनिल समान होइ सो जरई ॥ 

इस उद्धरण में नागमती के झठन के प्रति कद्दी गई जायतो वी उक्तियां 
भी स्पष्ट छाया मिलती है । 


कहने का ताले यह है कि रूपवती फे वियोग वर्णन में भाषा को 
सादगी है किन्तु उत्तियां की मार्मिस्ता पुहुपावती से अधिक है। उपमानों 
के सैयोजन में जीवन की दैनिक अनुभूतियों का आधार लिया गया है जा 
भावों को और भी प्रभावशाली बना देता है। काय ने रेगीली व॑ समाग पश्ष 
का तो वर्णन क्या है किन्तु तियोग पक्ष वा सही । 
भाषा 

पुहुपावती की भाषा अवधी है । यह कहना अधिएरः उपयुक्त होगा कि 
भाषा के क्षेत्र मं कवि ने झ्ायसी का अनुक्रण क्या है। जायसी फी ही भाँति 
इनकी भाषा में लल्त्यि और प्रासाद गुण मिलता है। भाषा का प्रवाह थोडे 
से शब्दों भें गम्भीर तथा भावव्यजना जो ऊपर के उद्धरणों से स्प० है, क्र की 
असाधारण काव्यशत्ति का परिचय देती है । 
छंद 

पुहुपावती में क्थानक का विस्तार दोहा तथा चौपाई छद में किया गया है 
जिसमें आठ अद्धांलिया के बाद एक दोहे या सौरठे का क्रम पाया जाता है 
किन्तु कथा के ससपिक्त अशथों की मार्मिकः अमिय॑नना के लिए कवि ने 
कुण्डलियाँ, सोरठा, अरिटठ तथा कपित छंद का भी प्रयोग क्या है । 
अलकार 

पुहुपावती में उपमा, उस्ेक्षा तथा ध्यतिरेक अछ्यार ही अधिकतर प्रयुक्त 
हुए हैं। 
उपमभा 

दिसन जोति जस जगमग तारा । दारिमि अस देसि रतनारा ॥ 
व्यतिरेक 

“वरनो कहा अधर रतनारा । फूछ बधूक जेहि पर बारा | 

इन्द्र बधू बिदुम रण नीका | अधर के आगे छागे रग फीका ॥ 
फलोस्प्रेक्षा 

पुनि बरनों का नेन सुरगा। मंद पीए सत बार छुरगा॥ 

धर सरे देसि सगा मैसाही। बेनी तीपतु निकट न जाही।॥। 
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आन्यापदेश 
पुहुपावती सूफिया की साधना पक्ष घा एक आम्यापदेशिक काव्य हे। 
जिसमें तसद्युफ के सैद्धान्तिक तत्वों का प्रतिपादन क्या गया है। अतएब 
पूण काव्य रहस्पात्मक्ता का आगार है || प्रबन्ध के बीच प्रत्मक्ष अथवा परोश्ष 
रूप भें दाशनिक तत्वों की विवेचना और स्पष्टीकरण मिलता है इसलिए पहले 
इसके रूपक को समझ्त लेने की आवश्यकता प्रतीत होती है १ 
प्रस्तुत रचना में कवि ने जायती बे” पद्मावत की भांति? तन चितछर 
मन राना कीना? जेसी उक्ति के द्वारा इसे रूपक मे परिंगित करने 
का कोई प्रयक्ष नहा किया है, वरन्‌ प्रार्म्म में ही दूती के द्वारा 
उसने 'पुहुपावती? वो ब्रह्म का प्रतीक घोषित कर दिया है। निम्माकित पर्गन 
से नरमुदृम्मदी! के” साथ साथ भारतीय अ्रतिविम्बबाद की छात्रा मिलती है । 
तद्य जोति सो लेइ जग साले । उहे जोति सब ठाउ बिराजे॥! 
जहा हगि जग मह जोति वखानी। उह्दै जोति सब माहि समानी॥ 
चोहि के जोति समै भइ जोति। नहि तो जोति कह अस होती ॥| 
जी सो जोति तुम्ह देसत नैना | विसरत रस भोजन सुस्त चेना॥ 
अथवा 
“बह पुहुपावती अदबुढ आही | गुप्त असम से देखी ताही॥ 
परगट भए न देखे पाये। राजा सुनतहि मार डछावे ॥! 
इस प्रकार पुहुपायती ब्रद्य का स्वरूप या तृफियों का महबूप हे और कुमार 
साधक । जहाँ एक और कुमार साधक के रूप म भकित है वहीं पुरु॒पाउता व' 
लिए बह ब्रह्म वा प्रतीक बन जाता है। दूती क द्वारा कुमार क नसशिख 
वृर्णन भें यद बात जडे स्पष्ट रूप से व्यक्त की गइ है जिसका अतिम अद्य विशेष 
उल्लेपनीय है। 
“जवबन चरन सनकादिक धोवा। जो जल जटा माह सिव गोया ॥ 
जो पग परसी अद्देल्या सारी। चढी वेवातु बेकुठ सिधारी॥ 
राना की एुल्परारी में रहने बाली माल्नि दूती युर है, अथवा वह सूफियां 
का पीर है। वह छुमार को प्रेम ऋ पथ पर चलने के लिए प्रेरित और अग्रसर 
करती है। 
'छुअर सुनत ढुती मुप बाता। भा चित चेंत हेत के राता ॥ 
आइ मिला गोरस गुर भारी | छुटि के भरथहरी के तारी ॥ 
गुर कहि चीन्हि पाव छेश परा | रोने छागु विरट दुस जरा। 


( रेट० ) 


दूती के साथ ही कुमार पुहुपावती से मिलने चलता दे । धर्मपुर में दूवी वे 
ही कारण वह उस नगर के थारों द्वारा वो पारकर पुहुपावती के स्वयम्पर से 
पहुँचता है । 
रगोली और रूपबती पहले ता माया के रूप में अवतरित होती हैं जो 
कुमार को अपने वश में करके उसे पुहुपावती” के पथ से बिल्ग करना घाइती हैं। 
यंत्रवि कवि ने उनके इन प्रयज्ञा दा वर्णन कही नहीं क्या हई किन्तु कया 
का संविधान इस ओर इगित करता है। आगे च5ठ कर यह सिद्धिया या 
स्पान्तर यन जाती हैं और कथा के अन्तिम सण्ड मं इडा और स॒पुम्ना नारी 
का | कपि ने अन्तिम खण्ड में महला का वर्णन परते हुए कहा है कि--- 
तीन महछ तेहि. साह बनाया । स्थाम खेत ओ अस्न देखावा॥ 
सेत महल रूपवन्ती छीन्‍्हा।स्याम भहल रगीली दीन्हा॥ 
अरुस महछ पुहुपावती पावों। ठुनी महू के वीच बनाथो॥ 
तिन्हके सग अनेक सहेली | सयें सरूप अनुपम चेढी ॥ 
राजबुमार सयन मह कैसा | तारन महू घन्द्रमा जैसा॥ 
इटयांगियो के अनुसार इडा में अरूत आर “पिंगलाः में विप या प्रवाह 
होता रहता है। अमृत का रग स्वेत होता है आर विष का काछा अथवा 
श्याम | इसलिए रूपघती इडा आर रगाली पिंगल नाडी है। मिगुनियों में 
कभी कभो यह गगा जमुना सरस्पती के नाम से भी अमिह्वित की गई हैं इस 
लिए "पुहुपावती? सुपुम्ना नारी हुई क्योंकि कवि ने उसे अदण महल की 
अधिष्ठानी पत्ताया है। यह रूपक 'तीम्ह के सग अनेक सहेली' से आर भी 
स्पष्ट हो जाता है | इनसे सम्पद्ध नारियों शरीर की नाडियोँ कही जा सकती हैं | 
आखेद दो शेरनी और बेगमपुर मे मिलने वार 'दानवः शैतान है उसी के 
कारण गुढ आर शिष्य में विछोह हुआ और पुहुपावती के मिछने म कठिनाइयों 
उत्पन हुईं। 
सुपबस्ती पी मैना मी गुरु या ही अ्तिरूप है। पुहपावती मैना की बाते 
सुनने के उपरान्त कहती है--- 
“नागमती कँेँह जस मासूआ। एहे मेंना कह सो गुन हुआ ॥ 
अनूपगढ और पचत्रसारी? सहस्राद कमल, हृदय एवं स्वग के प्रतीक हैं | 
अप्पगढ़ क ल्एि कवि कहता है| हे 
पुनि गे देसेसि कोट अनूपा | धौदागिरि परवत के रूपा ॥ 
दस डुबार बाबन क्गूरा। निम्ु॒द्नि गढ पे याजे तूरा॥ 
संस औ घट भेरी सहनाई। धाजे नौबत सुनत सोहाई।॥ 


नदी वहत्तर गढ मह वहई। पांच पचीस पहरीआ रहई॥। 
सात संड उपर सब ॒रावा । सात संड पुनि हेठ बनावा॥। 
ऐसे ही चित्रसारी का परिचय देता हुआ कवि कहता है। 
“कुअरहि आइ सप्ति सब लेइ तेहि ठाउ। 
सात धरसैहर उपर चित्रसारी जेहि नाउ॥ 


इन स्थानों और पात्रों के अतिरिक्त पुहुपावती में सफियों के चारो अयख्ाओं 
और स्थानों का भी वन्धन बाधा गया है। 

सूफियों के लिए. अछाह वी आई ं कुर्सी दृदय मे है बाहर या विहिंश्त मे 
नहीं । उसे पाने के लिए किसी भेटिए! ( मुरशिद ) का होना परमाउश्यक है। 
सूफी इस मत को झरीबत ( कर्मकाड ) से भिन्न मानते हैं | उपासक को जत्र 
इरीयत में सतोष नहीं मिलता तन वह किसी जानकार के पास पहुँचता है । 
मुशिद उसवी लगन देसऊर उसे मुरीद उया छेता है ओर एक निश्चित मार्ग बा 
उपदेश दे उसे पथ पर चलने की अनुमति दे देता है। शरीयत को पार कर 
वह तरीकत के क्षेत्र में पहुँचता है। तरीस्त की अयखा में उसे अपनी चित्तवृ- 
त्तियों वा निरोध करना पडता है | जय बह *दस क्षेत्र मे सफल हो जाता है तय 
उसमे ्बारिफ' का आर्विमान द्वोवा हैं. ओर परमात्मा के ख्रूप भी चिंता 
आस्म्म हो जाती दे । तब वह दकीफत के क्षेत्र में पहुँचता है । “हकीकत? में 
पहुँचने से प्रियतम का संयोग मिलता है और वह धीरे धीरे वस्ठ से 'फ्ना? की 
बच्चा में पहुँच जाता है । 

सालिक (साधक) को अपने रूथ्य तक पहुँचने फे लिए कतिपय भूमियों को 
पार करना पढ़ता है । सफ़ी ऊन्‍न्हों का मुकामात ऊहलते हैं। चित्तरतियों के 
निरोध से प्रजा का उदय होता है और बह म्वारिफ के मुफ़ाम पर पहुँचता ६ | 
म्वारिफ से वह 'हकीक! की भूमि पर पहुँचता है । यहाँ उसे इक का आमात्त 
होता है| इस प्रकार तसच्चुफ के मुकामात ऋमझः इक जहर, म्यारिफ, हकीक, 
बस्छ एवं फना दें । इन्हीं को ततउुक की सप्तमूमयः कहते हैं । 

विचार करने से पुहुपावती का कयानक भूमियों का सरत करता ई | दूती 
कुमार फो सौन्दर्य वर्णन डारा शान देवी है ओर छुमार योगी के रूप में छत्लयारी 
में तीन दिम तक उसके स्मरण में तललीम रहता दे । यद्द अं ध्रीयत और 
तरीकत तथा म्वारिफ़ की अपस्थाएँ कही जा सकती हैं । बुमार और पुरपाउतों 
का बाग़ में मिलना हृकीऊत की अबस्या हैं| न्‍ 

आदि खण्ड मे कवि ने इस साधना पद्धति दो बीज रूप मे अछ्वित किया 


है, भहेर सण्ड में यह बीज कथा फी घटनाओं के बीच पुप्पित पछवित होता 
हुआ अन्तर में हक की पृर्णता को प्रात करता है | 
इस प्रकार हम यह कह सकते हू कि प्रस्तुत रचना जायसी से बहुत अधिक 
प्रभावित है जार इसकी कथा बसु में यक्री भावधारा आदि से अन्त तऊ ग्रवा- 
दिंत दिसाई पडती है । 
* रहसस्‍्यवाद 
आंगार वर्णन रूपक और कथा के उपदेश में यूफियों की साधना-पद्धति 
और रहस्यवादियों की उक्तियों का परिचय हमें पर्यात माता में प्राप्त हो चुका 
है। इस काव्य में ये उक्तियां इतनी भरी पड़ी हैं कि उनका संकलम करने मे एवं 
उनके स्पष्टीकरण में एक खतंत्र पुस्तक लिसी जा सकती द्दे। फोई पृष्ठ ऐसा 
नहीं जो इससे सम्यन्धित न हो। समय और खानमाभाव के कारण यहाँ 
संक्षेप में हम कतिपय बिसरी हुई रहस्ययादी उक्तियों को संकलित रूप में रखने 
का प्रयक्ष करेंगे । 
80 गुर के मनुष्य ज्ञान नहीं पा सकता वह चाट्टे जितना प्रयत्ष क्यों 
ने करे | ड़ 
रेमन हख का तेहि पावो,। जौले गुरु न पंथ दिखाबो॥ 
तो छेह मिले न- आन पीआरा । केतीकी रौचे करें पुकारा॥ 
भसार में लि ओर सासारिक रसों का भोग करता हुआ मलुष्य कभी भी 
ईइवर की याद नहीं करता केबरू दुख में ही उसे परमात्मा की याद आती दे | 
जी छमि करहि केछि रस भोगू | तो लेहि सुमिरद करे न छोगू॥ 
जबहिं. कोई फीछु दुख पाबे। तवही सो प्रभु कह गोहराबे ॥] 
इसीलिए. दुसहरन जी मनुष्य से प्रार्थना करते हैं कि सारी माया ममता 
को छोडकर केवठ उसी परमात्मा का चिंतन करो, वही सबका रक्षक है, यद्दी 
भक्ति और मुक्ति का देने बाल्य हे। निम्नांकित अंश में उपर्युक्त भाव के 
अतिरिक्त मक्तिवाद भी प्राप्त होता है ! री 
डुसहरन तजि धन्ध जग सुमिरु सोइ करतार | 
छुल सत इुरि सएुल; चुत्यय सत्य सुछुत्ि चेसिह्एए '५ 
सासारिक ऐड्वर्य और सुख में रहते हुए भी जागरूर आश्मा व्याकुलल- 
रहती है| उसे तमी संतोष मिल्ता है जब्र बह अपने अभ्यन्तर की ओर इृष्टि- 
यात कर अपने ही भन की सिड़की खोल कर मुस के साधन की खोज अपने 
में ही करती है। इसी भाव को छेकर कवि कद्दता हे कि पुहुपावती जिस समय 
खिदकी खोल कर भांकती थी उसी समय उसे कुछ संतोप ग्राप्त होता था। 


( ३८३ 


परम पीर पुहुंयावदी भेद न जाने कोह | 
माऊे खोल मरोखा तब किछु सुछ्ध होय ॥/ 
पुहुपावत्ती ने इस प्रकार से तो कुंरर के दर्शन कर लिए किन्तु क्मार 
की झुकी हुई दृष्टि ऊपर की ओर न उठी और बह उसके दर्शनों का छाम 
न उठा सके । 
अपर द्विस्टि सो पहुँची नाहीं। जाकर ऐस फूल परिछाही।!॥ 
हवेरत अरघ समे फह सूका । उरध क भेद न काहुवे बूकता । 
उपयुक्त अंश में भारतीय प्रतिविम्बबाद के अतिरिक्त मनुष्य को संसार 
- की भोह माया से मुंड कर परमात्मा की ओर ध्यान रुगाने का उपदेश दिया 
गया है। इसी भाव-धारा को कवि ने दूसरे स्थाव पर भी थ्रस्कुटित किया है । 
दूती से शान पाऊर कुमार के शानचक्षु खुह गए और उसने दूती से श्रार्थना 
की कि वह उसे साधना का सच्चा राखा बताए। 
(धरम चरित्र अन्ध के यूक्ा | उरध की जोति अनगामी सूभा ॥ 
अब बह जाति मिले मोहि कैसे । देहु पंथ पायो तेहि जेसे ॥ 
दूती कुमार से कहती दे कि वह जोति हृदय में ही निवास करती ६ 
छेकिन गर्म चश्ुओं से देसी नहीं जा 'सऊती । 
चले जोति सो हदे मांही। इन्ह मैन फिर “देखो नाही।॥ 
इृठमोगियों की साधनापद्धति का परिचय भी इस अन्य में खान स्थान 
पर प्रात्त होता है। झुमार के वियोग में पुहुप्ावती ध्यानस्थ योगी के समान 
रहती थी । | 
चर शरीर भई जनु कंथा । धरे,ध्यान तीजो मे पंथा | 
सांस सुमीरती सुभिरे नाउ। मन माछा फेरहि अठाउ ॥! 
निर्गुनियों के यहाँ विशेष कर कब्नीर पैथियों की परम्परा में ग्रिनती के अंकों 
का भी रहस्थात्मऊ अर्थ होता है। उसका परिविय हमें रति चल्छ के पूर्व 
युहुपावती द्वारा पूजी गई पहेलियों में प्राप्त होता दे | 
प्रश्च--पीव तुम्ह चोर्पार खेल बतावा । गेजीफा कस नाहि सिखतावा ॥ 
सुरल चॉद डगहीं दिन राती। केहि कारन भॉवद जजाती ॥ 
तंज दिए सिर राजा होई। पुनि कुमाच तन पहिरे सोई | 
दुलहा होइ बरात सवारे। गहि तरुअरि सो का कह मारे ॥ 
कोन चंग है केसन डोरी। यह संसे पीब भेटहु मोरी॥ 
बास घंग हस रंग जो खेलहु॥ कह जानि के से सेलहु ॥ 
एक से चारिड दस ले छाबहु | दस से एक सो काहे ले आवहु ॥ 


( रेट४ ) 


उत्तर--सुनहु गंजीफा तुम्ददि सुनांवों | आपन हुकुम जो सॉगा पावहूँ ।॥ 
बास चंग खेले सम कोई। हम रंग खेल हम रंग होई।॥। 
ढुवो मैन जस सुरज चंदा। भा अजाति मन प्रभु कर बंदा ॥ 
सिर ऊपर से ताज उतारी। तजी कुमाच भा भेस भिखारी ॥ 
मन छुह भा प्रेंम बराती। काम की ख़रग हतो विरहागी ॥ 
पौन की डोरि चंग है काया। तुआ भइ भस सस्ता भाआ।॥ 
एके चीत द्सौ दिसि जाई । पुनि सो एक पर ठा जाई॥ 
अड्ज छुसात वरात रवि, एक सेइहे चढ़ाइ। 
ताज सरग औ दास ससि, दससे इन्हे छड़ाइ ॥ 
इस प्रभार पुहुपावती वी रहस्यवाद जायसी से लेकर कमीर ओर महृक- 


पंथियों के विविध दार्शनिक तत्वों एवं अन्य निर्ुणियों के विध्वासों के समन्वय से 


निर्मित हुआ है जो उस सम की धार्मिक पृष्ठभूमि को प्रतित्रिम्बित करता है । 


रे 
नत-चारत्र & 
“डैँवर मुकुर्द सिंद्द छत 
सचनाकाल सं० १७९८ 
लिप्रिकाल मेँ? १७४० 
फवि-परिचय 
श्री रामचद्ध ग्रुय्छ 'रसाछ! ने मुकुन्द मिंह दशा का परिचय अपने हिन्दी 
साहित्य फे इतिहास में देते हुए लिय्रा है कि यह कोडानरेश थे | और इनका 
जन्‍म सं० १६३५ में हुआ या इनके अतिरिक्त उनके इतिहास में तथा अन्य 
किसी इत्तिद्वास में इसका परिचय नहीं आस होता । इनके नत्त-चरित्र के अस्तः 
साक्ष्य से हमे इनकी वंज्ञावही को कुछ परिचय ग्राप्त हुआ हे जी इस ग्रकार 
ह--ईँवर मुझुन्द सिंह के पूर्वज वाघदेव थे । बराघदेव फी वंश्ावल्ली में रठ॒सिंह 
जी के आप सबसे छोटे पुत्र थे । इनके जीवन के विपय में केबछ इतना ही 
परिचय ग्राप्त हो सका है । 
बाधदेव 


करटमिंद ट 
रामधिंह 

» माधवर्त्षिह 
जगत हिंह 
समर ह 


सिंघदलेल 


५, - अहि 
प । । 
विष्णुसिंदर चुरुपोत्तमसिह मुदुल्दृतिह , 
श्ष्‌ः ह 





( ३८६ ) 
उपयुक्त वंशायल्ी,की पुष्टि नल-चरित्र में “दिए गए, कवि के खपसिविय से 
होती है । 
प्रथमहिं. निज बंसावडी कहिहों मर्तिं अनुमान, 
तहि बंसन्ह भें आहिही वाघ देव जगजान। 
*ता सुत किरत सिंह उप कीरतिंःससि “सम जाउु,' 
राम सिंह तिनके तनय जसु जस जगत अणामु । 
तासु तनय विख्यात महि साधौसिंद 'सहीप। 
जगत सिंह पुनि तासु सुत भए बंद छुलदीप, 
*ता सुत ने कुछ भानु हिंमत सिंह से नाम तसु। 
रामसिंह ४नि जानु तसु सुत भए विख्यात महि, 
तासु सुत सिंघ दलेल न्प जसु जस भरी संसारे। 
ससि सम गंगाघार सम मुक्ता सम घन सार! 
रूुद्र सिंह ताके तने भए राजपिं समान, 
प्रव सम के प्रहछाद सम जनक सेंरिस के जान। 
तिनहिं'तनय भए तीन पिप्णुसिह कप जेठ तंह। 
सब गुन भए प्रवीन जसु बुधि तसु को कहि सके ! 
पुरुषोत्तम सिंह मध्य तसु जसु जस जगत प्रफासं, 
छोटे मुकुन्द, तसु- तिन एह्‌ कथा पगासहीं ॥ 
कथावस्तु 
प्रस्तुत कृति को कथावस्तु महाभारत के 'अनुसार है । कवि ने युधिष्ठिर के 
स्थान पर इस कथा को नारद के द्वारा ओऔ रामचन्द्र जी को अवरपण बने में 
सीता के ग्रिछोह के समय सुमवाया है | 
यह रचना सूफो दंग का एक सुन्दर काव्य है जिसमे छोकिक और अछो 
किक प्रेम के अन्तर को स्पष्ट करते हुए| कवि ने नल और दमयन्ती की प्रेम 
कथा को आनन्‍्यीपदेशिक काव्य,के रूप में उपस्थित किया है। काब्य के अन्त में 
कवि ने स्पष्ट छिखा है किं-- 
-'. दुमयन्ती नारी सती, नल हृप पुन्य रलेक । 
« कर्कोटक रितुपर्न जो, पुरुअबघ जस ओक॥। 
., कलिके दोस नसावहं, पाव॑ मंगल छेम । 
” चुन्य बढ़े पातख कटे, जो सुमिरे करि नेम ॥ 
>“यूफियों से प्रभावित होने के कारण इसमें प्रेम के ढा।किक रूप की प्रधानता के 
अन्तर्गत पारढीकिक प्रेम के दर्शन होते इई । अपने ध्येय को स्पष्ट करने के लिए; 


य् 


(+ ३८७ ) 


-कवि ने कलि के फोज के द्वारा उचरित नारों में लौझिकता का स्पष्टीफरण किया 
है। इस, परष्ठभूमि में नह और , दमयन्ती के रहि वर्णन को साल्िक प्रेम का 


प्रतीक अंकित कर सफियों के इश्क हकीकी और वस्छ को स्पष्टतर बनाने को 
प्रयक्ल किया गया है। इसी प्रकार' दमयन्ती के:नजशिस़ वर्शन में जहा नारी 
का स्थूछ और मांसछ आकर्षण प्रधान है वद्दीं खछ-स्थक पर अलोडिक रूप 
के दर्यन -भी होते हैं | दमयनन्‍्तो - का मखशिख एके ही स्थान पर न मिलकर 
कई जगह मिलता हे। खर्यवर 'के समय सजी हुई दमयन्ती के रुपवर्णन में 
अलीकिकता प्रधोन_ दे और मांतछ रूप गौष | ऐसे ही दमयनन्‍्तो के महल में 
अद्य नछ ने जो अनुभव प्रात्त किए. या ह्लियों की जो चेएश्टाएं, देखीं, उनमें कवि 
ने सांसारिक माया का ही चित्रण किया है| यह अंश नितान्त सुन्दर और 
आकर्षक है| इन मायावियों के प्रभाव से बचते और मागते हुए नछ को दम- 
यन्ती के दर्शन अन्त में हुए थे । जिसे देखकर नल मोहित हो गए। दोनों ने 
एक दूसरे की छाया का स्पर्श किया और आनन्द से गदगदू हो उठे यह आत्मा 
और परमात्म। का प्रथम साक्षाप्कार था जो रथूछ न हाफर पूर्मम अत्ति सूक्ष था | 
इस साक्षात्कार के उपरान्त नेछ को दूमयन्ती की और दमयन्वी को नल की प्रार्ति 
हुई | कथा के इस सयोजन में कवि ने इस प्राचीन गाया को नूतन बना 
दिया है| 

« - मंसमवी हींडी में रचित होने के 'कारण, यद्यपि इसमें शाहे बख्त की 
बन्दना प्राप्त नहीं होती, काव से निम्न गुरतादाग आदि की बनन्‍्दन। की ऐे और 
अपना वंद् परिचय भी दिया है | हि भ्ड 


हुक हक ४ ऋषव्य-सॉन्द्य है कं 
नखशिस वर्णन. 

दुम्यन्ती के सोन्दर्य वर्णन में कवि ने दो शैल्यो को अपनाया है । एक में 
उसने उसका त्राह्म सौन्दर्य पसुपरागत उपमानों और उद्ेक्षाओं के द्वारा ब्य॑ज्वित 
पकवा है और दूसरे में उसने दुमपेन्ी। ४के। आक्ीकक गति) अझ् खा पस्परु५, 
अथवा वेद और स्छृतियों के साकार रूप में अंकित किया है | पहले यर्णुन में 
हीकिक पक्ष प्रधान है तो दूसरे में रहस्यवादी | इस स्थान पर दमयन्ती के 
लौकिक सॉन्दर्य फा ही परिचय. दिया * जाता है| रहस्ववाद के अन्वगंत उसके 
दूसरे रूप की विवेचना की जाएगी । 

तत्कालीन काव्य परिषाटी के अठुसार बावि ने दमयन्ती के नसशिक्ष वर्णन में 
कवि-समयरिद्ध उपमानों और उस्रेक्षाओं का उपयोग किया है। जैसे-इसका 


€ ३८८ ) 


* भुछ कमल के समान नहीं कहा जासकता वरन्‌ ,उसकी शोभा उससे भी 
बदबर है | क्योंकि टमयम्ती के सौन्दर्य थो देसकर क्मछ झर्म से पानी में 
जा इवे हैं। ८ ५ 

मुझ समय कसल भण नहि जाते । दुरे छनाएं मंनहु जल ताते ॥ 
अथवा उसकी भी कामदेव के समान मुन्दर है था भुल्से हुए कामदेब के 
दो हुक्डे वर शिय ने दर्मगन्ती की भौहे बनाई हें। हु 
कासहि. भसम किए सिव जवहदी | रहेउ स्याह मैलु तन तबही। 
रिसते दुई खंड तहि किएउ। तनु सो इनके भ्रकुटि दिएड॥ 
उसके लम्बे सठकारे जाल ऐसे मादम होते हैं मानो शशिमुस के उठित 
होने के उपरान्त रात्रि का अन्धकार पीछे ज्ञा ठिपा हो। , 
पूरन राका ससि ससाल मुस निरफ़त । नल द्रिग माह भय सुस्त । 
कच अति सघन स्याम लहकाने | मनहु कहूँ तिथि तम विस्तारे॥ 
मुख ससि सरिस उदय जब भयउ | कच तम भागिं पीठि दिस गयड॥ 
उसके अरुण अधरों में मानों सध्या दुश्बक कर रह गई है, दन्तावडी को 
शोभा शशि किरणों के समान आकपक है। ४ 
अधर सुघर द्भयन्ती केरा । रूध्या सरिस छवि देरा ॥ 
सध्या राग अधर अरुनाई ! रद ढुति ज़नि ससि किरनि निकाई। 
ठोढी पर पडा हुआ हृद ऐसा मादम होता है मानो ब्रह्मा की उगली का 
निशान है जी उसके सोन्दर्य को निरफने के लिए ठोटी को परड कर मुँह उठाते 
समय पड़े गया था | ह 
उसके बश्चखल पर का मासल भाग ऐसा ग्रतीत होता है मानों दमयन्ती के 
ठावष्य सरोवर में ब्राल्खरूप मद्य ने तैरना सीसने के लिए दो शुम डाले हो 
अथवा वह 'वकवा घफ्वी हो या सुन्दर कंचन के लड्डू हो | 
द्मयन्ती छावन्य सरोचर | वार रूप सनहूँ पद्च सर॥ 
तैरन सीसत है. सो ह& धरि । दमयन्तो छुच दुइ कछसि करि॥ 
पुनि चकबा चकई जुग जैसे । सोहत जुगल पयोधर ऐसे ॥ 
के जुण कंदुक भजुंछ झोन | सढ़ेउ थी काम छुए करे सोने ४ 
केधौ है. एह्‌ जुग लड़ धौरे | सदन विवेद्त अरृति वौने ॥ 
मध्य उददर के नापने के ल्ए विध ने मानो उसे म॒द्ठी से पकड़ा था इसी 
कारण पडी हुई सिकुडन ने त्िवली के रूप में मुशोभित ही रही हैं । 
है) सध्य उद्र परमान बित, धरेड मूठि विधिजान॥ 
तीनि रेख सोइ सोहइ उछचठी त्ाहि चस्तान॥ 


(६ डै८5 ) 


कि के नीचे के प्रदेश पर कवि ने बड़ी घुन्दर उपमाओं और उलद्येक्षाओं 
का ध्यवद्दार किया है | (8 


डलित नितम्ब वतुाकारा | मनहुं विधि निज्र पान सबारा॥ 

रवि रथ एक चक्र विधि सानौ। सीखन “हेतु बनाए जानों ॥ 

टहि सिक्षा तब स्रोति बनाए | कांची सहित महा छबि छाए ॥ 

रंभा सम जंघा जुग सोहेँ | जातरूप के; मनह रघ्यो हैं ॥ 

जलन जुगढ रवि ध्रत मन छाई | करे वहुत दिन तप सो राई ॥ 

दमयन्ती._पर्ग समता न हीं। भए छजित भीम मन भांदीं ॥ 

डूब गे जर छेज्या मानी । अतिहि हलुक तिन्‍्ह कह जल जानी ॥ 

डुबे न दीन्‍्द दीन्ह उतराई। वहु विधि सांसति तिद्दं पाई॥ 

इतनी मुन्दर दमयन्ती नीली साड़ी में ओर भी खिल उठी है | 

सारी नीली जरकसी सोहे ! तहि पर तन गुराई उमगो है॥ 

नील भीन बादर तर जेसे | आतप बार प्रभाकर कैसे ॥ 

भीछे भीने बादलों के बीच से वाल रवि की फूटती हुई किरणें जि्त प्रकार 
मुशोमित होती हैं उप्ती प्रकार दमयन्ती मातम होती थी। कवि की कोमला- 
नुभूति जार अभिव्यज्ञना शक्ति फा यह सत्से मुन्दर उदाहरण है। उपर्युक्त 
अवतरणों से यह रप्ट हो जाता है कि कवि ने नश-शिस्र वर्णन में कवि: 
पस्मपशा का तो अनुमरण किया है. किन्तु उसकी उपम्ाएँ तथा उद्पेक्षाएँ अमृठी 
बन पड़ी हैं ! 
स्लयोग शंगार 

दमयन्ती ने जिस दिन से नछ के सौन्दर्य वी बात सुनी थी और उसपर 
रीकी थी उसी दिन से वह संयोग सुख का मानसिक अनुभव करने लगी थी ।* 
नल के चित्र को अपने हृदय से छगा कर अपनी तपन आान्त करती थी और 
रात्रि को सन में उसी का रूप पाने किया करती थी | 

निसि में उनके मिलन सुख पावहि सपना भांहि। 
सोए भरी निज्र छेखही जागत के अकुछाहि ॥ 

यही कारण था कि वह किसी भी समय अपनी आँखें नहीं खोलछतों थी । 

नल के विछुरन के डर जानी | नाहि उवारत पछक सयानी |॥॥ 

जागत हूँ. में सोए रह ही। नछ के मिलन आन फछु न चहह्दी ॥| 

यह मानसिक सुखाजुभूति विदवाहोपरान्त वासविरूुता के स्तर पर उतरी । 
सल्तियों के द्वार नछ के पास पहुँचाए जाने के वाद बह प्रथम समागम के भय 
से डरने स्गी इस स्थान पर कवि ने किछक्रिंचित हाव का संयोजन किया है। 
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सखी सकल गृह ते निकसानी | तव दमयन्ती अति डरपानी ॥ 
चंचल कीन्हे नेन जुग ऐसे | वधिक देखि सजन गति जैसे ॥ 
राजा ने जत्र हँस कर उसे हृटय से लगा ल्या तन यह क्षणिक घरडाहद 
उत्साह में परिणत हो गई ओर दोनों आनन्द में तल्लीन हो गए। इसके 
उपरान्त कुदमित हाव पाया जाता है | 
नाहि नाहि करे डरे सो वाढ्य । यॉलयों रमस भरहि महिपाला || 
विंहसि नैन के कोर चिताई। सनहुं इसारा सो न्॒प पाई ॥ 
विग्नलम्भ-शूक्षर 
हस के चले जाने के उपरान्त दमयन्ती विरह से प्रीड़ित रहने लगी | विरह 
सौन्दर्य का काछ होता है इसलिए वह हुन्दरी नछ के वियोग में अपनी छाया 
मात्र रह गई थी। है 
जंघ जुगल कइूसता अति लहई | मरथलू के कदली जनु अहई॥ 
जो करि तकि तव कमछ छजाई | भागि रहे जल मे सो जाई॥ 
सो कर की अब कमल हसाई | विरह ते अतिहि छीन हुति छसाई !। 
नल जय उसे सोतो छोड कर चले गए तत्र तो उसके दुख का वारपार न 
रहा वह बन में भटक्‍्ती क्लपती नल का नाम रटती हुई धमती थी। 
धर्म शासत्र नीके तुम जाना। सतवादी को तोहिः समाना॥ 
जीवन धन अरु प्रात हमारा । सम गति तुमहिं एक भुआरा॥ 
निद्रा बस सो मोहिका त्यागी। गएड मोहि जानि अभागी॥ 
उसे विश्वास नहीं होता कि उसका प्रियतम इतना निष्ठुर हो ,सकता है 
इसलिए वह कहती है| 
आनेश्वर तु छिप रहेहु, जान परेड एह' मोहि॥ 
कसहु प्रेम कस माह भोहिं । इद्े . हेतु सन्ु॒ तोहि ॥ 
घक्ति आर चितित दमयन्ती सोचती है कि वह नछ जो तनिक मुझे भी 
चिंतित देसकर स्वय डुस़ी हो जाते ये आज इतने निष्ठुर क्यों चन गए हैं कि. 
मेरे विछाप करने पर भी नहीं आते) वियोगावस्था में 'प्रियपान! के व्यवहारों 
या याद आना स्वाभाविक ही है । 
रंचक मोर भमलिन मन देखीं। होत तुर्माह अति सोच बिसेसी | 
सो हम रोदल वन-बन करहीं | निजनन वन तकिके अति डरही ॥ 
तोहि न ढया नैकु हदिहोई। तोहि विन्नु मोहि अबरलंबन कोई ॥ 
पति परायणा दमयन्ती अपने लिए. इतनी चिन्ताकुछ नही है जितनी कि 
नछ के अकेले रहने की चिन्ता से तडपती है | 
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आप सोच भोहि रंच न होई। तुम - अकेल्हु साथ न कोई ॥ 
सेवा कौन करिदि तुम राई। इहि सौोच मम ह॒दि अति छाई ॥ 
सांकलगे जब पथ चलि जैह्ो ! छुघा पियासद्दि अति दुख पैहो]॥ 
उपर्युक्त अवतरण में सीधे-सादे शब्दों में भारतीय मारी के हृदय का बड़ा 
सुन्दर चित्र मिलता है। वह अपने लिए नहीं बरेंन्‌ अपने पति की चिन्ता में 
घुछ रही है और अपने जीवन को घिक्फारती है ! 
पापी प्रान ने उज़त तथ भो सम अधमसा कौन ॥ 
तुअ बिछुरन अस सुनेड में साले हिये शुन तौन॥ .“_ 
और विक्षिप्तता भें गिरि, सृग और खग से नछ केविपय में पूछती फिरती है। 
है तउ हे गिरि खग जिते, झग मैं कहो निहोर। 
गए भूप जेहि वाट में, देह तकाए से ओर ॥ 
इस प्रकार दूमयन्‍्ती के वियोग-यणन में हमें परम्परागत उद्येक्षाओ, उप- 
माओ की भट्ी मिठ्वी है और न ऊद्दात्मक वर्णनों को भरमार । इस वर्णन में 
जो सादगी है, हृदय के भावों की सीवे-सादे झब्दों में जो अभिव्यक्ति है और 
एक सती नारी के अकठप हृदय की जो गम्भीरता है पद दतनी मार्मिक, हृदय 
प्राह्ी एवं स्वाभाविक द्व कि उसके सामने परिषाटी पर चलने वाली कितने ही 
कवियों की विरहिणी नायरिकाओ को संकुचित होना पड़ेगा । 
छ्न्द 
संपूर्ण रचना दोदे-वापाई के क्रम मरे अ्रणीत है जिसमे आठ या सोलह 
अर्द्धालियों के बाद एक दोदे का क्रम रखा गया हैं । 
अलंकार. 
अरलैकारों मे कवि ने साहश्य मूलक उप्मा, उम्ेक्षा तथा रूपक॑ अलंकारों का. 
प्रयोग किया ऐ | 
भाषा 
इसकी भाषा अवधी है। जिसका लाल्त्यि कहीं-कही तुलसी की भाषा के 
समान हैं। 
आन्यापदेश 
कुंवर सदुन्दसिह का नल्वस्त्रि सूरटास के मल्दमन की भाति एक 
आमन्यापदेशिक काव्य है | जिसमे एक ओर तो सूफियो का प्रभाव परिलक्षित होता 
है और दूसरी और कृष्णकाव्य को माधुर्य मक्ति का। इसमे निर्गुण की भायना 
उतनी अपान नहीं है जितना सगुग की । दमयन्ती जहाँ ब्रह्म का स्वरूप है वहीं 
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बेदो, पुराणों की सामार प्रतिमूर्ति और सालिक ्रेम्त का प्रतीक एवं उसकी 
जननी है। 
नल गुन सुत तन रुह उठि आये । सार्यिक भाव सकल प्रगटावे ॥ 
सात्विक भाव जो अगट भो, दमयन्ती तन साहि। 
गुपुत करन चहु जतन फिय, सकी छपाए न ताहि।॥। 
इसी प्रकार ख्ययर में उसका नस शिरा वर्णन क्श्ता हुआ कवि कहता है 
पि मस्ती वेदों और झास््र वा खदप है । 
प़िमकी तीन वेद जसु छाजे । जोतिप सास्त्र दिष्टि जसु राजे ॥ 
बेद अर्थ रोमावलि जासू। वेद पडग भुज सोइ अहइ॥ 
स्व साम्र रसना बुध कहईं। -॥ 
अथवा 
है विश्वाम सछोफ मह भुजा संधि सो आहि। 
अलंकार भद्धेंस पद गृव सुक्र जानहु ताहि॥ 
शाख्रो, मीमासाओं एव पुराप्नों की साकारता ब्व मी दयन्ती में अवलेक्न 
कीजिए | 
अधर सुधर सोई जनि अहई । पुनि जहि साख्र सीमासा कहई॥ 
जंघ जुगछ सोई छवि पाबे । जुगल भेद तेहु तीय छस़ावे ॥ 
न्याय सास्र में तक अह्दे जो | सरस्वती के जामहु रद सो ॥ 
खोड्स छच्छन है जहि माँही । ओपडसडउ देस जो आही ॥ 
दो०. भत्ख और पहुम पुरान जो सोई कर जुग आहिं। 
घर साख्र सस्तक अहे प्रणव भी है ताहि॥ 
प्रनव सांह प्रभु बिंदु जो रहई। भाल चिंदु तसु सोइ तनु अहई॥ 
उपर्युक्त अद्य से यह स्पष्ट है. कि इन झारस्त्रा की श्रतिमूर्ति दमयन्ती को 
समकाने के लिए ए.ऊ गु७ की आवश्यकता है इसीलिए: हस गुर के रूप में उप- 
स्थित किया गया है। वह दमयन्ती से कहता है | 
मोर अवग्यों करहु जनि पन्छी छंसि वरनारि। 
हस पंडित सभ जानउ सोहि सिसए मुझ चारि।॥ 
हस से दमयन्ती नल के प्रेम का यत्युत्तर देती हुई कहती है कि में नछ 
के हृदय में ओर नल मेरे हृदय में निवास करते हैं। तुम हम दोनो के बीच 
माध्यम मान हो | अगर तुम हमारा सदेश उन तक पहुँचा दोगे तब हम दोनो 
कक कष्ट का निवारण होगा । 
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में उनके थे मोरि हिंदि बसहि सुनह मन छाए। 
कारन सात तु होहु दिल जिहते क्हेस नसाएं॥ 
इसी प्रकार अदृश्य रूप में दमयन्तों क रंगमदछ में उरस्यित नठ को इन्द्र 
के दूत के रूप म देसकर जय दमयम्ती चिन्तित होती है तय हस प्रर्ट द्दोकर 
दोनों का परिचय करा देता ६ | इसी गुरु भायना को कवि ने स्वृय+र में सरस्वती 
फो सजी के रूप में उपस्थित कर पुष्ट जिया है। दमयन्तो दिव्य शान पाने फे 
उपगन्त बहती है | 
धन्य बुद्धि वानी के अहई। वो इमि बच रचना करे कहई॥ 
वानी बच ढोउ अर्थ बुझाई। मम सन जठछ सो धूमि न जाई ॥ 
नछ साध+ है और दमयन्ती के लिए साव्य भी | दोनां एक दूसरे क लए 
आमा भर परमात्मा के प्रतीर हैं। व्मवत्ती + द्वाय भेजे हुए संदेश मे 
निम्नाकित अद्य इस बात की पुष्टि परता है । 
है नछ नूप भे सरन तुम, लीन्हो मन बच कर्म । 
जीवन के जीवन तुमही, छाडे होए अधघम। 
कलि यूकियां के अनुसार शैतान का खर्प है. आर भारतीया मे” अतुार 
पाप का प्रेरक और पोषऊ है जो सदैव आत्मा आर परमात्मा को एक दूसरे से 
अ-ग करने म सल्य रद्दता है । एक ओर ता इस प्रमार सफियों के ग्रेमाख्यानों 
घा रूपनात्मक छसाठन इस काब्य में मिलता है दूगरी आर राम! के शादां मं 
यह काव्य कल्ि के प्रभाव को नाश करने का माध्यम है जिसम नायक और 
नागिया निम्नाकिति प्रताका के रूप में अकित किए गए हैं। 
दुमयन्ती नारी सती नह नृप पुन्य क्ोक | 
क्कोठक रितुपन जो उरु अवध जस ओऊ। 
कि के! दोस नसावइ पाव सगरू छेम। 
पुन्य बढें पातस कटे जो सुमिरे करि नेम ॥ 


रहस्ययाद्‌ 

आन्यापदेश की विवेचना ओर श्रगार वणन मरहस्यवादी दृष्टि काण का 
परिचय दिया जा चुम्मा है किन्तु पीच में ऐसे भी खल मिल्त हू जहाँ 
उस समय की ग्रचल्ति अन्य धार्मिक भावनआ फ प्रतिमिम्बर भी इृष्टि गोचर 
होते हैं । 

न चरित्र का रहस्ययाद सफी मतावलम्पियों से प्रभावित ता है किन्तु इससे 
हत्यांग्रिया की साधना पद्धति का नहीं अपनाया गया हैं । शकर द मायावाद, 
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वैण्णबों की माधुर्यमक्ति और सूफियों के प्रेम्त की पीर से इस काव्य की 
रहस्थात्मक भावभूमि निर्मित हुई है । 

फवि ने एफियों के झरीयत, तरीकत, मारिफ्त और इकीक्त को उतने 
स्पष्ट रूप में नहीं अक्ति किया है जितना कि “पुहुपाउती? में दुसहरन ने किन्तु 
उनका आमभोस हमें मिलता अवश्य है। 

मलदमयन्ती के रूप का बसान सुन 'तरीकत”? थी अवस्था म पहुँच जाते 
हैँ और याग में प्रकृति के उद्दीपन रूप उनकी इस अवखा को और मी अप्रतर 
करते हैं | 

तकिए भूप भ्रमर समुदाएं | काम वान सम सोभा पाए। 

वानउ के रब होत अपारा | तिहि विध जानह भ्रमर गुजरा ॥ 

हुई के हे सिल़ली मु नामा । विरही तन कह दोउ दुख घामा ॥॥ 

यह दरीअत की अवस्था नल के दूतत्व तक बनी रहती है। दमयस्ती 
के मन्दिर में नाना स्त्रियों के काम्ोद्दीषक प्रभाव से बचने के उपरान्त नछ 
म्वारिफ वी अवस्था में पहुँचते हैं। यह कहना अधिक उपयुक्त होगा कि 
म्वारिफ और हकीकत की सक्राग्ति भूमि इस स्थल पर मिल्तों है। और 
ख़बर म हकीकत वी अवस्था की पूर्णता के उपरान्त बस्छ का अस्फुगन 
हुआ है। 

यहाँ कवि वास्तव में सृफियों के वस्छ तथा तान्त्रियों के 'महासुप्तः की 
भावना से बहुत ही अधिक प्रभावित हुआ है। अन्य हिन्दू और मुसलमान 
कवियों ने रति के पूर्व पहेली अथवा प्रश्न आदि क्रापर केयल इइस हकीकी 
के बस्छ का सकत क्या है पर उनका वर्णन पूर्ण लौक्कि है लेकिन कवि 
मुबुन्द ने रति वर्णन में भी अलौकिक्ता का समावेश क्या है। लोकिक के 
साथ अलीक्कि का सामजस्य रस की पूर्ण निष्पत्ति में सहायक है जो कवि 
की अद्भुत कल्पना शक्ति का परिचायक है। 

बस्छ का प्रथम आमात्त ही नहीं संदेश भी दमयन्ती को हस के द्वारा मिलता 
है। दमयन्ती की क्षीण कि और उसके अन्य पुष्ट अगों को देखरर हस 
कहता है-- 

चल ओर तुमहि औीति जो भएउ । तौलन ताहि काम मन दिएउ || 

पलरा ससि कह मनहुँ बनाए। रस्सि जासु डोरा जनि छाए॥ 

नल नस के जब रेसा छहिहों। कुच ससि सेपर से छवि गहिद्दौ । 

यह वर्क आगे कर निगमागम के समम्वित रूप एवं पूजा-अर्चना की 
विधि में परिणत दिसाई पडता है| 
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दसि उप तन ते कंचुकी सारी । करही कर ही छिए उतारी [| 
स्वेद भाव सात्विक भावा | पद पछालन मनहु चढावा॥ 
चुम्बन अधर आचमन सोई। मुख पंकज्ष आसोहित होई ॥ 
गन्ध पृहुप फे सम सो भासे । रोस राजि छसि धूप धुआ से ॥ 
नल पाती दुति दीप सरिस छवि | कुच जुग पदुक मनहु नेवज ॥ 
इमि मनसिज कर पूजा नप नल।करत भणए घरि बहु आसन कछ॥ 
जहि मदनय सुर संके कंपित | ठाढ़े सुरत अन्तरिक दम्पति॥ 
तिथि तिजक अध उर्ध उताना। समुस बिभुख गति सात सुजाना ॥ 
अस मिली जाहि दोउ एक होदही । तिय पुरुष छखि परे न फोई॥ , 
सफियों के इस वस्छ की तुटना बीद्धी की साधना झ्ासा में 'इकशक्य? बीर 
के 'बंडु महाप्रेन! तन्‍त्र में वर्णित सिद्धि की प्राप्ति के साधन से की जा सकती 
है | उसके अनुसार छः सिद्धियोँ को प्राप्त करने के छिए रति प्रधान साधन है 
इसके (ना पह प्राप्त हो ही नही सकती । इस तान्विक भावना का प्रफुद्ित 
रुप उपर्युक्त अवतरण में दृष्टि गत दोता ह। * 
दूसरे स्थान पर भी आत्मा परमात्मा का मिलन सामुम्य मुक्ति और सहस्रार्ध 
कमल मे निद्दित शक्ति के साथ पुदप के सयोग वो चितरारित किया गया है। 
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मेरु घुजा सम जासु ऊँचाई । जासु दिविक्ह परसाई। 

दभयन्ती ऊुत तंह नल राई । ताहि पर चढ़े हरप अति पाई ॥ 

प्रस्तुत रचना मे झकर के मायाबाद का भी प्रमाव मिलता है। इस 
मायावाद का अड्डन क्र ने दो स्थानों पर कया है। पहले बलि के सेना 
के बर्णन मे दूसरे दमयन्‍्ती के मन्दिर मे रहने वाली नारियों के वर्णन में । 
क्स्तु दोनो में ही सत्री के लीक्कि आकर्षण को हो प्रधानता दी 

गई ह। 
उत्तम वचन तीत अति छागे | परमारथ जिहि देखत भागे ॥ 

+ मूर्स सकल सेवक जसु अही | माया मुगुध. सब रहही॥ 
त्रिय पुत्र और कुड्डंच जहां छी । पक सरिस ऐ अहृहि तहां वो ॥ 
नारी के स्थूछ आउपेण और उत्की मायाविनी शक्ति का परित्रय कई 

खाना पर दिया जा चुका है |! इस प्रवार हमे इस काव्य के रहस्यवाद में एक 

ओर सूफी मतायल्लम्यियों ओर शकर के मायायाद में विश्यास करने वाले सम्प्रदाय 

घ] परिचय मिलता है तो दूसरी ओर सग॒ुग उपाना की भक्तिपद्गधति 

का प्रतिबिम्य दिसाई पडता है। जेसे--ब्मयन्ती नछ के पास सदेश भेजते हुए 

कहती है। 
हे नल नृप में सरन उ लीन्हों मन बच कर्म । 
जीवन के जीवन छुमहि छाडे होए अधर्म ॥ 
अथवा 
करनामय तेहि कह सम फोई । किसि अधीन पर दया न होई ॥॥ 
*» सबे छाहि में तेहि छब छाई | रल होय रहो चरत रूपठाई॥ 
कथा फा अन्त मी इसी भक्ति भावना ओर रतति में होता है । इस स्तुति 
में रामजी तथा अन्य उपस्थित साथु नारद के साथ भाग छेते है । 
तब पुनि नारद मुनि भगतेता | छागे स्तुति करन असेसा॥। 
ठुमही सभ के कारन अहइ। तुमही नीति अनीतिह गहइ ॥ 
तुमही से सई हहु खासी । तुमहदी हहु अभु अन्तर जामी ॥ 
इस प्रकार हम देखते हूँ कि ध्रस्तुत रचना का रहस्यवाद सूफियों के इदक 
इकीकी, शकर के मायावाद और तान्निकों के महा सुस वाद तथा सगुगर भक्तों 
के अबतार बाद एव निगुणियों के अग्रैवबाद से निर्मित है जो सासइतिक इंि से 
उडा महत्वपूर्ण है। 


नलदमन 
सर्दास कृत 
रचनाकाल सं० १७१४ 
लिपिकाल... 
प्रस्तत रचना की प्रति बंबई के प्रिंस ओफ बेद्स म्यूजियम के क्यूरेटर डा० 
मोती चन्द्‌ एम० ए० पी० एच० डी को प्राप्त हुई थी जो फारसी लिपि में है। 
उनके नागरी प्रचारिणी पत्रिका में प्रकाशित परिचयात्मक लेख के अनुसार 
इसकी प्रतिलिपि किसी बाबुछा वद्द मुहम्मद जद्दीर ने की है। इस प्रति की 
नकल हिजरी सन्‌ १११० यानी वांदशाह औरगजेय के राज्य काछ से तैतासर्वे 
बर्ष रमाप्त हुई थी । यह ग्रति मिंया डिलेर खां के लिए, तैयार फी गई थी । प्रति 
का आस्म्म विसमिललाह रहमामुर्रदीम से हुआ है। इसी प्रति की प्रतिलिपि 
हिन्दी में टाइप की हुई १६१ प्रष्ठ फ़ुलस्केप में नागरी प्रचारिणी कार्यावय में 
वहां के सदह्यायक मंत्री फे पास देखने को मिली थी | है 
नछ दमन की स्वना अवधी में हुई दे कवि ने इस काव्य को पूरवी! अवधी 
में लिखने का कारण भी लिखा है | 
कवि-परिचय 
इसका नाम सूरदास था तथा इनके पिता का नाम ग्रोवर्धनदास था। थे 
कंबु गोत्र के थे तथा इनके पुरुखो का निवास स्थान गुद्दास पुर जिछे के कलनौर 
स्थान में था। इनके पिता बहां रो आकर लखनऊ में बस गए थे और यहीं 
सरृदास जी का जन्म हुआ था| 
सूरदास निज नाड बताऊँ, गोवरधन दास पिता कर नाऊँ। 
कम्बू गोत मसाछिले तासू, कल्ानूर पुरखन कर वासू। 
तात हमारो तहाँ सो आवा, पूरव दिशा कऊ दिन छावा। 
नगर रेखनऊ वड़ा सो थानू, रुचिर ठौर वेकुण्ठ समानू । 
मेरी जनम यहिं ठा भयउ, कछानूर कबही नहिं गयऊ॥ 
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दो० यद्यपि अब हूँ परदेसा । पै नित प्रति सुमिरी सो देसा ॥ 
जैसे पंथी बसे सराई । मैंहुँ विदेस रहो तिन्ह नाई॥ 
. आपके गुर का नाम रघइबिहारी था। रह्बिद्दारी जी स्याम दुयाल 
भटनागर के शिष्य थे। रघ्जविहारी जी छाद्दीर के निवासी ये | 

अब गुरु देव केर गुन गाओं, रंग बिहारी जिन कर नाऊँ। 
ओर बरनों सो कथा उन्यारी, जग जानी ज्यों रंग विहारी। 
आदि नगर छाहौर जिन्हे नाऊँ, जनम भूमि उन्हकें तिन्हठाऊँ ॥ 
इसके अतिरिक्त आपके विपय में छुछ पता नहीं चछ सका है । 


कथाबस्तु 

उज्जेन का राजा नछ छनपतियों मे सर्वश्रेष्ठ था | उसका पांडित्य न्याय 
तथा धर्म प्रियता सुसार में विख्यात थी | उसके रूप की उपमा नहीं हो सकती 
थी ध्रह्म रूप जगह्दीय समाना, जिन्‍्ह देखा सो देपि हिंराना? | प्रेम-पंथ का बह 
सच्चा अनुराभी था । रात दिन प्रेमियों की कथाएँ सुन-सुन कर रोया करता था | 
बिद्वानों से भी उसका बढ प्रेम था। सर्वदा राज समा में विद्यान आया ही 
जाया करते थे । एक दिन सभा छगी थी | बात ही बात में प्रेम की 
घर्चा वल पडी और सौन्दर्य की बात छिड्ट गई। विद्वानों ने कहा कि 
सोलह कलाओं से पूर्ण पद्मिनी नारी तो तिहऊ द्वीप में ही मिल सकती है। इस 
पर एक भारिन से न रहा गया । उसने हाथ ज्ञोडकर कहा फ्ि सिंहरू द्वीप में 
पश्चिमी नारी तो होती है पर जम्बू द्वीप मे एक ऐसी नारी है जिसका जोड़ा 

” नहीं है | तदुपरात भाठिन ने कुंदनपुर नगर तथा वहां की सुन्दरियों के रूप का 

वर्णन किया | उसने बताया कि राजा भीमसेन के कोई सम्तान न थी । इसहिए 
बह दुसी रहा करते थे। कुन्द्रनपुर मे तपस्वी आया था राजा उनके दर्शनार्थ 
गए, | ज्ञान चर्चा के उपरात राजा को उन्हाने तान सदाफछ दिए. ओर एक 
ज॑भीरी मीबू दिया | रानी ने उन फर्म को साया जिसके फल्खरूप उन्हें तीन 
पुत्र और एक सुदर कन्या दमयन्ती उत्तन्न हुई। भाठिन ने पद्मिती के अपार 
ना शिस सौंदर्य का वर्णन किया उठे सुनकर नछ ग्रेम और विरह से ब्याकुछ 
हो उठे । और राज कार्य से अल्य रहने लगे | मस्नियों आदि ने उन्हें बहुत सम- 
माया कि आपकी छोग हंसी उड़ाते हैं इसकी उन्होंने तनिक भी परवाह म की। 

इधर नल के प्रेम की अनन्यता और रुच्चाई ने दमयन्ती के हृदय में नछ 
के छिए प्रेम जागत कर दिया | इसमें सब्रसे आश्चर्य की बात यह थी कि नर 
ने दमयन्ती के पास न तो कोई दूत ही भेजा था और न पन ही] किन्धु नछ के 
प्रेम ने खतः दमयस्ती दे हृदय पर प्रभाव डाला | 
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दमयन्ती भी नछ के प्रेम को अपने हृदय में छिपाए विरद्द से व्याकुछ रहती 
यी ) दूमयन्ती ने नछ का चित्र अंकित किया और सबकी दृष्टि बचा कर वह 
शत भर उसे देखते देखते, रात आंखों में ही क्राद देती थी। दमपन्ती 
की धाय ने कुमारी की उदासीनता और ब्याकुल्वा का कारण पूँछा, कोई 
उत्तर न पाकर चुप रही। एक दिन एक सखी ने दमयन्ती को रात में चित्र 
देखते देख लिया | बात खुल गई और दमयन्ती तंत्र से उस चित्र को रात दिन 
अपने पास रखने छगी। बह रो रोकर समय काडती थी ओर ऋशाग होती 
जाती थी। इसे देखकर एक सखी ने सारा हा पटरानी से कहां । पटरानी ने 


राजा से सारा हाल बतायो। राजा ने स्वयंत्रर का आयोजन किया । नर मी 
आमंत्रित किया गया | 


इधर भ्रमण करते हुए नारद को दमयन्ती के खय॑गर का हाल शव हुआ । 
और बे इन््रपुरी पहुँचे | उस सम्रय इन्द्र के पास यम वरुण और अम्मि भी ये । 
सबने दमयन्ती का सौन्दर्य सुना और उसे पाने के लिए. छालायित हो गए | 
इन्द्र अन्य देवताओं के साथ इुन्दनपुर पहुँचे । किन्तु नल के सीम्दर्य को देख 
कर उन्हें अपने छक्ष के पाने मे शंका होने छगी अतएव नल के पास, पहुँच कर 
उन्होंने अपना सदेश दमयन्ती के पास कहल्वाया | इन्द्र से अद्श्य होने का 
मंत्र पाकर न पौरियों की दृष्टि बचाकर दमयन्ती के महू में पहुँचा | दमयन्ती 
नछ को देखकर उनके पैरों पर गिर पड़ा | थोड़ी देर न एक टक उसके सोन्दये 
को देखते रहे फ़िर हृदय पर पत्थर रखकर उन्होंने इन्द्र फा संदेश कहा। 
दममन्ती ऐशा निष्ठुर सदेश छाने के लिए. नछ को उपार्लंम देने और रोगे 
वूगी। फ़िर नल को इन्द्र के शाप से बचाने के लिए उसने क॒द्दा कि आप 
हीट जाइए मै स्वयंत्र में स्वयं आपका वरण करूँगो अस्त नछ से दमयम्ती 
का उत्तर पाकर चारो देवता नछ का रूप धारणा कर 'उसके पास बैठ गए।। 
जयमाछ लेकर आई हुई दमयनन्‍्ती कई नछों को देखकर आश्चर्य घक्रित 
हो गई। फिर दारस बाँध कर उसने ईइवर का ध्यान क्रिया और अपने 
इृष्ट को पाने की प्रार्थना को ।* ईइपर ने उठकी विनती सुर ली और आकाश 
बाणी हुईं जिसमे देवताओं के गुग चताएं गए |. इस देवों संदेश को पाने के 
उपसास्त दमयन्ती ने यथार्थ नछ का वरण किया। देवताओं ने दोनों को 
आशीर्वाद दिया और दोनों उद्नेनी आ गए.। इन्द्र को स्वयंगर से ढोथ्वे हुए 
द्वापर और कलियुग मिले जो खबर में जा रहे थे । इन्द्र से दमयनन्‍्ती के वरण 
की कहानी सुनकर कलि को क्रोष जाया. अरे बदलद्य लेने की दृष्टि से यह 
उच्जैनी पहुँचा । धर्म का बातावस्ण दोने के कारण बह पेश मे कर पाया। 


ह ०० ) 


एक दिन मल सन्ध्या करके ज्िना पैर धोए सो गए) कछि को मीका मिछा 
और वह पैये द्वाय नल के शरीर में श्रवेश कर गया द्वापर ने नछ के भाई 
पुष्कर को जुआ खेलने के ल्ए प्रेरित किया | नल और पुष्फर में जुआ हुआ। 
नल हार कर जंगल मे मव्कते रहे | पक्षी पकडने में पक्षी द्वारा उनकी घोती को 
हे उड़ने की घटना घटी। दमयन्ती को छोडकर राजा नं 'चके गए। दमयस्ती 
अफेछे जगल में भठकने छगी | एक दिन उसे एक अजगर निगरने लगा । एक 
ब्यावे ने उस अजगर को मार डाला पर वह दमयन्ती के रूप पर मोहित हो 
गया | दमयन्ती के सतीत्व के तेन से बलात्कार की चेष्टा मं वह जछ कर भस्‍्म 
हो गया । छुउ ब्राह्मगों ने दमयन्‍्ती को बन्देरी नगर-पहुँचा दिया | 

इधर न को अम्मि की छपटों में बिरा हुआ एक सर्प मिल्य जिसने प्राग 
रक्षा की मिक्षा मागी। नल ने उसे बचाया पर सर्प ने उन्हें डस लिया | नल 
सर्प के विष से काले पड़ गए. । नल को इस बात पर प्रड्ा आश्चर्य हुआ | सर्प 
ने कहा ऊरि तुम्हारे हुर्दिन जब्र मिद जाएगें तत्र हम तुम्हारा विष सीच छेगें। 
इस सम्रय अयोध्या में रितुपर्ण के यहा जाकर नौकरी कर छो | नछ ने ऋतुपर्ण 
के यहा सारथी की नौकरी कर ली । 

दमयन्ती के पिता ने नछ के दुर्दिनो की सूचना पाकर उनकी खोज भें आदमी 
भेजे | एक ब्राह्मम ने दमयन्ती को घन्देरी में पहचाना | तदुपरान्त दमयन्ती 
अपने पिता के घर पहुँची | कथा का अत आगे पौराणिक गाया के अनुसार ही 
हुआ है। केयछ एक अन्तर मिलता है यह यह कि इस कथा के सनुतार न 
बृद्धायखा में दमयन्ती के मर जाने के उपरान्त अपने छडके को राप्य देकर 
जेंगल में घले गए । और वही समाधिस्थ अवखा में उन्होंने अपना झरीर त्याग 
किया | 

प्रस्तुत रुवना मसनवी शेली में दोहे प्वापाई के क्रम से रची गई है| इसका 
प्रणणन शाहजह्य के समय में हुआ था| शाहे वक्तुकी बन्दना में कवि ने झाह- 
जह्या की न्याय प्रियता और उसके ऐश्वर्व का वर्णन किया है । 

शाहजहां सुछतान चकता। सानु समान शज एक छता। 

दिहली उया सुश्ज उजियारी । चहो ओर जस किरन पसारा॥। 

दर श्र > 

न्याव नीत जो प्रानन गए। सो अथम पत के देखराए। 

गऊ सिंह एक घाट पिआाए। राव रंक सर के दिखराए | 

रहा न जग अमित कर चिह्मा । बाघ सों बेर अज्या सुत छीह्मा ॥ 


(४०१ ) 


ईंश वन्दना, स्वपरिचिय तथा गुरु वन्दना के उपरान्त कवि ने इस काव्य के 
छिसने का कारण बताते हुए फद्दा है कि एक दिन महाभारत में नल-उमबन्ती 
का प्रेमाख्यान पढ़ते पढ़त वह प्रेम की पीर से इतना व्याऊुछ हो उठा कि उछे 
तन-मन की सुधि न रही । इस प्रेम की पीर को सारे संसार में फैलने की इच्छा 
से उसने इस ग्रन्थ की रचना की है। 
प्रेम बैन मोरे मन आई । दवी अगिन यह दियो जगाई। 
प्रेम उसास पौन सो बरुं। बार विरद्द बाती, वाती घृत डारूँ। 
अ्गट करूँ जो अलाव जग जाने । जो पेमे सिक के सुख माने । 
पेम बीज छे पौध लगाऊ। अति पेमी जन तिन्हृहि रिफ्तार्। 
इन्ह्‌ बिच पेम खान हिय खोलं। अवध अमोछ बोल जम बोल | 
. विरह वेद बानी मुख आनूं। सान पेम सो पेन बखानूं। 
और भाठी मद पेस च आऊं | नल के कथा सो नल के लाऊ। 
शसो पेम भई मधु ढारों। जासों दया पेम पग बारों। 
जिन्ह के बात चाव उपजाबे | जो सुन कह्द सो उन कहेँ जाये । 
पेमी पीउ निहार जे चाखत खित छक जॉह। 
एक पियाठा फिर पीच, दोऊू भर अयदॉह॥ 
महाभारत के आधार पर होते हुए भी इसकी कथा वस्तु में कवि ने अपने 
रहस्यवादी और प्फ़ी दृष्टिकोग के कारण कया के प्रारम्भ में परिवर्तन कर 
दिया है। आरम्म मे राजा को प्रेमी के रूप में अंकित कर उसने इदक हकौकी 
का परिचय दिया है ओर डोमिव के द्वारा दमयन्ती के सौन्दर्य फा वर्णन कराकर 
उसमे प्रेम जागत कराया है | यही नही “इंस दूत? की प्रचलित कथा की उत्ने 
कहानी में कोई स्थान ही नहीं दिया है। उसके स्थान पर कवि मे नह के ग्रे 
की अनन्यता को ही दमयन्ती के प्रेम का कारण बताया है। दो अपरिचित 
हृदय भी अनजाने ही प्रेम के यूत् में वैंध सकते है यह बताना उम्रक्ा उद्देदय 
या | सेंस्मव॒तः उधूं की इस भावता का कि-- 
तासीरे इश्क होती है दोनों तर जरूर। 
मुमकिन नहीं कि दर्द इघर हो उधर न हो॥ ५ 
कवि पर विशेष प्रमाव पड़ा है | इस परिवर्तत से कथानक का सोधव तो 
नेहीं वदृत्ा लेकिन उसमें एक अश्चैक्रिकगग और चमत्कारिता तों अप्य आा 
गई है | छथानक का अन्त तो सर्वेया नवीन है । दमयन्ती की मृत्यु और राजा 
नछ का सम्यासी होछर निकल पाना तथा स्माधिस्थ अवस्था में उनका शरीरान्त 
वर्णन किसी मी अन्य फ्ाव्य में नहीं मिलता | आरम्म और अन्त फी नवीनता 
र६ 
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इस काव्य म॑ रहस्ययादी वातावरण को गमीर बना देती है और वोकिफ प्रेम 
मे अहौकिक के आमात गो स्पष्ट वर देती है साथ ही वह हिन्दू दृश्टियोण 
की परिचायक भी है। दमयन्ती परमामा का प्रतीक नहीं है आर न नल दी 
साधक फे प्रतीक हैं| नछ क हृदय म॑ खाभाविकर प्रेम टीवियः स्तर से दाता 
हुआ पारलैक्क भ सीमित होता है| गार्हरप्य जीवन म रहते हुए भी धम, 
घाम और मोल वा समस्वय किस प्रकार हो सकता है यह काव्य उसी भावना 
वा प्रतीक है। 
काव्य-सौन्दर्य 

सस शिस वर्णन 

काले सटवार थराल क्रिया के लिए, विशेष आपप्क रहे हूँ और इन 
'पर उपमाओं तथा उद्ेक्षाभा की झड़ी लगाना और दूर वी कौटी लाना मत्येक 
कवि की परिपाटी रददी है। नए शिस वर्णन म प्राचीम परिपाटी था अनुसरण 
सूरदास ने भी रिया है| 

प्रथम फेस दीरघ धुघरारे, ठाड़े पाय परे अति कारे। 

कोवल छुटिल बरन मुठकारे, सफ्वकाह जनु नाग बिसारे ॥ 

लेक्नि इस प्राचीन परिपारी म भी काव ने शब्दयाजना से एक अद्भुत 
राल्त्यि उत्पन कर दिया है | उपयुक्त अश मे 'सक्यवाह! दब्द क द्वारा लहरात 
हुए गला औए कुरिक गति से घलने वाले नागोंकी तुलना ना सुन्दर बन 
पड़ी है ।” इसी प्रतार काछे वाले क्यों कः नीच सुन्दर ह्येत मांग की रेखा 
का बणन करता हुआ कवि बहता हैं कि उसकी यह मांग ऐसी मुझोमित 
हो रही है मानों जमुसा के बीच कनवा की रेसा हो अथया मु रुपी सर्य क 
प्रकाश से काटी अघरी रात कया छंदय दुख्व से दरक गया हो। मवि वी यह 
ऊंक्ति यही सुन्दर एय अनूठी नम परी है | 

अग वरनो तिन्ह माग निकाई, जमुना चीर कनझ जनु आई | 

तिन्ह पर पेर जाय तन पारा, अह्य सो मन डवे भमभधारा। 

मुसरवि कर प्रवास जस भयऊ, तय निस हियो दरक अस गयक। 

जड़े बडे अनियारे नेत्र चन्द्र बदनी के मुख पर ऐसे शोभा देते हैं माना 
ऋूप क सरोवर म पडे हुए दो छन्दर जहाज सुशोमित हो रहे हों ) 

दीरघ अनियारे सुधर सुन्दर विंमल सुलाजा 
मुग्य छवि बारिध सनो नेन स्वरूप जहाज ।| 


( ४ण्शे ) 


कपोलों पर पड़ा हुआ तिल ऐसा प्रवोत होता है मानो रूप के दीप के छो 
से भरम होकर किसी का मत राख होकर रह गया है। 
तिल कपोल पर कोटि छवि फहि न जाइ विस्तार । 
' “ बदन दीप छवि पतंग मन देखि ज़रा भे छार॥ 
मुराद्ीदार गदंग तो मद से भरी मादम होती है । 
जानो पेम मद भरी सुराही, गहन वाह रस ले सो चाही? | 
- भारतीय उपमानों के अतिरिक्त फारसी की उपमाओं की गहरो छाप मी 
हमें इनके काव्य में यत्रतत्र देखने को मिलती है। फारसी कवि कबाबे शील 
के समान इृदय के भुल्साने वाले रूप की उपमा देते आए हैं । उनका सग- 
दिल्ल माशूक अपने प्रेमियों के रक्त से होली खेलठा आनन्द मनाता अंकित 
किया जाता है । इसी भाव की अतिच्छाया हमें दम्यन्ती के रूप वर्णन में भी | 
प्रास होती है जैसे--दमयन्ती की हथेली इसलिए लाछ है फि बह अपने 
प्रेमियों फे हृदय से खेलतो रही है या सूर्य प्रातः काछ इसलिए, छाठ दिखाई 
पड़ता है कि उसने विरहिणियों फे हृदय का रक्त पान किया है। 
सूएज कांति शुत् कंबल हथीरे । राते सौ रहुर सो घोरे। 
उबा नगर वन सुठ रहर चुचाते। वेरिन रहर पियत न अधाते ॥ 
पुनि पहरे ससि नखत अंगूठी । जनु पावक राखसि गहद 
जो जिउ काढ़ हाथ पर लेई। सो तिन हाथन दिए्ट करेई॥ 
इस वर्णन में युद्ध भूमि में वर्णित यक्षनियों का रूप सामने आता है जो 
चीभत्स रस का द्योतक है रस राज #ंगार का नहीं | ५ 
शोमावल्ली त्रिवडी और कुचों के वर्णन में कयि ने भारतीय पद्धति का 
अनुसरण किया है-- 
हिय सरवर कुच थुंज करे। संपुट बंधे फरेरे खरे। 
मिकसव किसने बदन ससि दई। निपट कठोर सकुच होइ गई । 
ऊपर स्पास अधिक छवि छाई | ते अछि छौन पेठ जब आई | 
घरे मैन होड छूट खिलौना। ऊपर स्याम लहाइ डिठौना। 
शशिमुख से संकुचित कमल की उस्ेक्षा में कार्यकारण का सम्बन्ध बेंड़े 
सुन्दर ढंग से प्रस्तुत किया गया है। ऐसे ही किसी सुन्दर वस्ु को नजर से 
बचाने के छिए डिठोने का प्रयोग नितान्त भास्तीय ही नहीं बरत भारतोय 
विश्वास का एक प्रतीक मी है) दोनों उपमाएँ बड़ी सुन्दर आर अनूठी हैं । 
रोमावली की स्यामता और कि की झशता पर कवि ने मारतीय उपमानों का ही 
प्रयोग किया है | 


( ४०४ ) 


अटस पेम चौगान हियु वाव खेल मैदान। 
कुच मनौज साजे तहाँ, भजुु गति गेंद निसान॥ 
भर भर ह 
कालिन्दी  रोमायली,. प्िवद्ली औघट घाटा 
नाभि भेंचर तन परयो तंह, कह निकसे किन्ह वाट। 

सह कवि नस शिख वर्णन में जधाओं और त्रिवरी आदि के दर्णन के 
अतिरिक्त और भी आगे पद गया है। भारतीय दृष्टिकोग् से गुम्ताग का वर्णन 
अंगार रस थे अन्तर्गत निपिद्ध है। किन्तु इस शास्त्रीय मर्यादा का उल्छघन इस 
रचना में हमें प्राप्त होता है । यह अवश्य है कि ऐसे स्थल की मापा बड़ी परि 
मार्जित एव आल्वारिस है. जिसके घारण अश्नील्ता का आभास प्रयक्ष नहीं 
दृष्टि गौचर होता फ्रि भी ऐसे अश रसाभास के अन्तगेत ही आएगे | 
संयोग शूंगार 

कवि ने जिस प्रकार नस शिस वर्णन में उपमाओं और उम्ेक्षार्मा पा प्रयोग 
कर लाल्टि उत्पन बरने या प्रयक्ष किया है उसी प्रदार सयोग श्ज्जार में यडे बडे 
रूपकों क्र प्रयोग किया है जिनमे मदन पी चढ़ाई और उसघी विजय के चार 
चित्र अक्ति सियि गए हैं| यह अवश्य है कि सयोग के पूर्व हार्बा का वर्गन 
ल्गमग नहीं के परापर दै। स्यबर के उपरान्त प्रथम मिलन के लिए. ससियों 
द्वारा सजाई हुई दमयन्ती को उसने साकार काम के कोप को जीतने के लिए 
युद्द भूमि में जाती हुई वीरागना क रूप में अक्ति किया है ] यह रूपक बडा 
ही सुन्दर ओर हृद्धयग्राही है। इसमें र्त्री दे शगीर पर उस समय पहनाए 
हुए अलमाये के वर्णन के अतिरिक्त उसमी गति ओर भावभगिमा का चित्र 
भी बड़ा सुन्दर बन पडा है | 

कोप काम ज्ीतन सत्तु 'चढी। चढी गयद गोन पर अछी 0 

आगा अन्नअज्ञी उजियारे | चीर खमक छुच पासर डारे ॥ 





१. नामिसो निपद लाज के टाउ | हा अबल केहद्दि भात बताऊ ॥ 
मिरग सीछ उपमा कित दीजै। बिठ को हान खेर ता कीजे || 
जोचन समुद सीप तिन्ह माहीं | खात बृद रस परायस नाहीं || 
जिन्ह हत लिये खाति कर बुदा | टिक्त न अजहू सम्पुद मूदा॥ 
क्वछ कली पै सुरज न देखा ) मुख बाघे निक्सी तिन्ह रेखा ॥ 
डुहु को सुस्‍ज भाग को वली | जारी क्रिन खिली सो कली ॥| 
वह को भँंवर बीध रस माने | जीवन जनम सुफल के जाने ॥ 


( ४०५ ) 


भौंह धतुक बरुनी ते वानी | खरक दूसन ठुति अधर ससाना ॥ - 
ठाड़ तिहक जमधर अनियारे । मानिक सांग गह सीस उदार 
सोद्दी चमक आरसी रही। बाएं हांध ढाल जनु गह्ठी॥ 
सैत चपल हैं कोतछ कांछे। कजर बाग रूगें पुनि आछे॥ 
पचन लागि अद्खछ फरहरा | सोई जान ध्वजा के धरा॥ 
कटक कटाच्छ न जांह गिनावा | छद्र घंट मारु जनु गावा ॥ 
- रोमावढी कमान अडोछा। ढ़िगही कुच कंचन के गोला ॥ 
दो० . फेरि अंवर सुर राजहदी, नूपुर वजहींनिसान । 
ऐसी सज्नि कामिनि चली, सेज् जुद्ध मैदान । * 
सर्खियाँ बीच में आकर थोड़े समय तक इस युद्द में व्यवधान उत्पन्न कर 
देती हैं। पद्मावती में जायसी ने भी ऐसे स्थान पर र्लसेन और पद्मावती 
के वरर्ताछाप में स्सायन झासत्र आदि का बखान कराया है। उसी का अनुकरण 
'सरृदास ने एक स्थान पर किया है। ऐसे स्थान पर रहस्थवादी उत्तियां काव्य 
सीछ की दृष्टि से 'अनुपथुक माढम होती हैं किन्द कवियों मे वस्ख को व्यक्त 
करने फे छिए ऐसे स्थलों पर पहेलियों आदि का संयोजन किया है अस्तु धूरदास 
की ऐसी उक्तियों फा परिचय निम्मांकित पैक्तियों में प्राप्त दीता है । *, 
जाइ सेज' मन्दिर पणग धारा । दुल्हन चाँद सखी संग तारा ॥॥ 
अजहूँ प्रीतम दिस्टि न आवा | चीच सखी एक खेल उठाचा॥ . 
पांच सखी चंचल अति तिन माह्दी । निपट खिलारन खेल अधघाददी ॥ 
अंगय आह दमन होई गई | दूल्हन कर अन्तर पट भई॥ 
देखन देह न कन्त पियारा। घर ही में अन्तर कर डारा ॥ 
सवदहदी रचा खेल व्योहारू । छागी करन हांस कर चारू ॥ 
सुन ुल्हा दूल्हन हम पांहां | आवन देंह नतिन तुम पांहां ॥| 
जब छगि हंमह्‌ न'खेल हरावहु । ती छगिताह न देसन पावहु॥| 
दो० सखी आपुता खेल सो, खेले छागी खेल। 
दूल्हून विनकर घस परी, पिउ सो होई न मेंल । 
इन पहेडियों के बाद कवि ने संभोग श्थ्गार का वर्णन किया है। कवि का 
सह वर्णन सांकेतिक न होकर सस्छि्ठ ह साय ही कवि ने हाथों आदि का भी 
संयोज्नन नहीं किया है। यहीं कारण है कि ऐसे खान पर कामुकता और 
लौकिकता के ही दर्शन होते हैं | कवि ऐसे स्थल पर यहाँ तक बढ़ा हे कि उसने 
प्रथम सम्रागम में होते चाके स्कश्राव तक का वर्णन कर डाल्य है । 


( ४०४ ) 


अल्स पेम चौगान हियु वाव खेल मैदान! 
कुच भनौज साजे तहाँ, मनु गति गेंद निसान !॥ 
भर भद >८ 
कालिन्दी रोमावली, निबदी ओधद घाट। 
नाभि भैँवर तन परयो तह, कह निकसे किन्ह घाट । 

सह कवि नस शझिख चर्णन मे जधाओं और निवली आदि के दर्णन के 
अतिरिक्त और भी आगे यद गया है। भारतीय दृष्टिकोग से गुम्ताग का वर्णन 
अ्ृंगार रस पे अन्तर्गत निपिद्ध है। किन्तु इस शास्त्रीय मर्यादा का उल्लपन इस 
रखना में हमें प्राप्त होता है । यह अवश्य है कि ऐसे स्थल की मापा बडी परि 
मार्जित एव आल्कारिक है जिसके कारण अश्लीलता का आमास प्रत्यक्ष नहीं 
दृष्टि गीचर होता फिर भी ऐसे अश रसाभास के अन्तगेत ही आएंगे | 
संयोग रंगार 

कवि ने जिस प्रकार नस शिख बर्णन में उपमाओं और उद्रेक्षाओं का प्रयोग 
कर ललित उत्तन करने का प्रयत्ञ क्या है उसी प्रकार सयोग श्रज्ञार में ये बडे 
रुपकों का प्रयोग क्या है जिनमे मदन की ढाई और उसकी विजय के चा८ 
चित्र अकित क्ये गए हैं| यह अवश्य है कि सयोग के पूर्व ढाथों या वर्णन 
छगमग नहीं के तराबर दै। सख्यवर के उपरान्त प्रथम मिलन के लिए. स्ियों 
द्वारा सजाई हुई दमयन्ती को उसने साकार काम के कोप को जीतने के लिए 
युद्ध भूमि में जाती हुई वीरागना के रूप में अक्ति किया है | यह रूपक बडा 
ही सुन्दर और हृद्यग्राही है। इसमें र््री के शरीर पर उस समय पहनाए 
हुए अलकारो के बर्णन के अतिरिक्त उसकी गति और भावमंगिमा का चित 
भी बडा सुन्दर बन पडा है। 

कोप कास जीतल मन्नु चली। चढी गयद गौन पर अढी॥0 

आगा अन्नअज्ञी उजियारे | चीर समक छुच पाखर डारे ॥ 





१. नामिसों निपथ लाज के ठाउ। हां अबल्प वेहि भात बताऊ || 
मिरय खोल उपमा क्ति दीजे। जिउ को हामन सेग्ता कांजे॥ 
जोचन समुद सीप तिन्ह माही | खात वृद रस प्रायस नाहीं॥ 
जिन्ह हृत लिये खाति कर बुदा | टिक्‍त न अजहू सम्पुद मूदा ॥ 
क्यल कली पै मुरज न देसा। सुख बाधे निकरसी तिन्ह रेसा ॥ 
दुहु को सुरज भाग को बली | जाको क्रिन सिली सो कली ॥| 
वह को मैंवर बीघ रस माने | जीवन जनम सुफल के जाने।। 
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भौंह धलुक बरुनो ते वानी | खरक दसन हुति अधर मसाना ॥ - 
उाड़ू तिलक ज़मधर अनियारे | मानिक सांग गद्द सीस उद्यरे ] 
सोही चमक आरसी रही। बाएं हांथ ढाठ जनु गही॥ 
नैन चपल हैं कोतछ फांछे | कजल बाग छर्गें पुनि जाछे ॥ 
पथन छागि शश्वल फरहरा। सोई जान ध्यजा के धरा॥ 
फटक फटाच्छ न जांहू गिनावा | छुद॒र घंट मारु जनु गावा॥ 
रोमावछठी कमान अडोछा। ढ़िगही कुच कंचन के गोला ॥ 
दो० फेरि भंवर सुर राजहीं, नूपुर वजहीनिसान । 
ऐसी सजि कामिनि चली, सेज जुद्ध मैदान ! 
सल्षियाँ बीच में आकर थोड़े समय तक इस युद्ध में व्यवधान उत्पन्न कर 
देतीं हैं। पद्मावती में जायसी ने भी ऐसे स्थान पर रल्सेम और पश्मावतती 
के वार्तालाप में रसायन शासत्र आदि का बखान कराया है| उसी का अनुकरण 
सरदास ने एक स्थान पर किया है। ऐसे स्थान पर रहस्यवादी उक्तियां काव्य 
सौध्ठव की दृष्टि से अनुपयुक्त माठ्म होती हैँ किन्द॒ कवियों ने बल को व्यक्त 
करने के दिए ऐसे स्थरों पर पदेलियों आदि कप रायोजन किया है अस्ठु धूरदास 
की ऐसी उक्तियों का परिचय निम्नांकित पंक्तियों में प्राप्त होता है। *. 
ज्ाइ सेज' मन्दिर पग धारा | ठुल्हन चाँद सखी संग तारा ॥ 
अजहूँ प्रीतम दिस्टि न आवा | वीच सखी एक खेल उठावा॥ , 
पांच सखी चंचल अति तिन माही | निपट खिलारन खेल अघाही ॥ 
अंगय आह दमन होई गई। दूल्हन कर अन्तर पट भई ॥ 
देखन देह न कनन्‍्त पियारा | घर ही में अन्तर कर डारा ॥ 
सवबही रचा खेल व्योहारू । छागी करन हांस कर चारू ॥ 
सुन ठुल्हा दूल्हन हम पांहां | आवन देंद नतिन तुम पांहां ॥ 
जब लगे हंसह्‌ न'खेल हरावहु | तो छगिताह न देखन पावहु।॥ 
चो० सखी आपुनों खेछ सो, खेले लागी खेल। 
दृह्हन तिनकर वस परो, पिड सो होई न भेढ । 
इन पहेलियों के बाद कवि ने संभोग श्यगार का वर्णन किया है। कवि का 
यह वर्णन साकेतिक न होकर संदिल्ट् है साय ही कवि ने द्वावो आदि का भी 
संयोजन नहीं किया है। वहीं कारण है कि ऐसे खान पर कामकता और 
छोकिकता के ही दर्शन होते हैं | कवि ऐसे स्थछ पर यहाँ तक बढ़ा है कि उसने 
प्रषम समागम में होने वाछे रक्तश्षव तक का वर्णन कर डाछा है।..*.- 
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सम्पुर वंधी कछी सिल गई । सिज्या पर बसंत रित्ु भई ॥ 
हना वियोग होरी कर जारा। किन्ह वखान जोन विधि मारा ॥ 
विप्रलंध खंगार 
आश्रय है कि प्रेम कौपीर से परिव्याप्त इस काव्य मे नल ओर दमयन्ती के 
वियोग वी नाना मानसिक दद्याओं वी अभिव्यजना में वह लाल्ति नहीं 
मिलता जो सयोग श्गार मे मिलता है और न वह गहरी अनुभूति ही दिखाई 
पड़ती है जो जायती के नागमती के वियोग वर्णन में दिसाई पडती है | दमयन्ती 
को जंगल मे भटकती हुई अक्ति करता हुआ कवि उसकी मानसिक अवस्था फे 
विपय में कहता है-- 
तन बिन जीउ पीउ महूँ. जीऊ। तन महेँ जीउ रहे सो पीछ॥ 
मन पिउ भेँह तन के सुध नाही। मॉती फिरे वीच धन माही |॥ 
इस वर्णन में दमयन्ती की उन्मत्तावस्था का पता तो चलता है. किन्तु बीच 
में रूरे दाशनिक तत्व को छाव्र कवि ने इसकी सरसता कम बर दी है | जैसे-- 
'ज्ोज खोज भई, सोज मिले कोउ नॉह। 
श कंत गवायो गाँव मेंह, कत पाए. बन मोह॥ 
, निरन्तर आँसुओं की बहती हुई घारा और अघरों पर प्रिय का नाम रटती 
हुईं टम्यन्ती का यह चित भी सुन्दर है। जेसे-- 
नैनह चली जाइ जल धारा । जहु समुद्र जल ढीन्ह अफारा ॥ 
« उनए भेघ वरसन मनु लागे! चातक पिक बलेह अनुरागे॥ 

” पत्ते के सडकने पर भी उत्सुत़ होकर दमयन्ती चौक कर नल के आने की 
आशा से उस ओर देसने लगती है। यह स्वाभाविक है जश्न हम कसी की 
प्रतीक्षा मे द्वाते हैं तो एक हलक सा झब्द्‌ भी उसके आने का सूचक वन जाता 
है | इस मनोवैशनिक अनुभव को कवि ने ठमयस्ती के पियोग वर्णन में रे 
सुन्दर दंग से पिसेया है | 

पौन भकीए पाठ जो डोछा। चौक उठे जानहुँ नल बोल ॥ 

धावत मिरग रूक जो आवे। होइ विरुभु पाछे उठे घावे॥ 

ऐसे दी हृदा से भी बद्द प्रार्थना क्री है कि मेरा सदेश मेरे प्रियतम 
के पास पहुँचा देना और कहना कि दमयन्ती को इस प्रकार तुम्हे छोडते 
क्या पीछ नहीं हुई 

अद्दो चयेर जंह जह तुम डोलहु । तंह तंह यही चचन मुस चोलह ॥ 

संग मुयाइ छाडी दुस डाढी। चादर चीर कियो छे आधी॥ 

चढ़ो निठुर ति सई नपीरा। तन सन जीउ चीर प्यों चीण।॥। 
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जैसा कि हम ऊपर कह आए हैं कि शूरटास ने नठ दमन में सयोग ंगार 
पर अधिक ध्यान दिया है और वियोग पर कम | इसलिए इनकी इस रचना 
में विधरलंभ #ंगार सम्बन्धी उक्तियां मिल्ती तो हैं. लेकिन बहुत कम । दमयन्ती 
के विरद वर्णन से तो नल का विरह वर्णन अधिक सुन्दर वन पड़ा है । 

दमपन्ती को छोड़कर चले आने फे थोड़ी ही देर उपग़न्त नल वियोग 
से पीड़ित हो उठे । और इस पछतावे मे कमी वह अपना सिर धनते ये और 
कभी भ्रमते हुए दघर उघर फिरते थे | 

कबहुँ सीस धुनै पछिताही। मनहूँ नाग मनि बेठि गयाई॥ 

यूमंह छोफ़ा वांह गहवादा उतर न देह पेम मद साता॥ 

उनके नेचों से अथुधार निरन्तर बहती रहती थी फिर भी छृदय को 
शान्ति नहीं प्राप्त होती थी । उनके दिन और रात कटे नहीं कटते थे | मनन 
भ्रमित चक्रित तथा अशांत हो भागता फिरता या 


बिरह व्याध भयो जिउ लेवा | तरफ ज्यो नौ वक्का परेवा॥ 
जद॒पि नैन मेघ झर लावंह। आंसू नीर उन नदी वहाबंह॥ 
तद॒पि चित चातक न सिराई। ऊं तिन्ह साति बूंद ठछव छादे। * 
दिव ज्यों वो ढुख पीर सहाते । विरद रेद दूभर अति भारी॥ 
तपा सूर दिन मैं निस मांही | नीरज नैन खुले न मुंदाही।॥” 
सन भया भंबर भंवे चहुंओरा | वेक कमोदनि ज्यों गह भोस || 
चलंह भखरात तपत ऊख्वांसा । वढ़ी प्रेम मग पीपासा ॥ 
उनकी विरह्द कौ वेदना इतनी बंद गई थी कि उनका विछाप एक क्षण! 
रुफता गहीं था | नढ न ख्य सोते थे और न झिसी दूसरे को सोने देते थे । 
अब अति भरे बके औ रोबे । और न सोबन देह न सोचे ॥ 
कहने का तात्पयं यह है कि नल्टमन में विप्रलंभ श्गार हमें प्राप्त होता 
है उसमे मार्मिफता भी है किन्तु ऐसे ख़ल कम हैं और हमारे उिचार ने कयि 
के सयोग एवं वियोग »ैगार का सनुरूम नहीं कर सका है | 
भाषा 
जेसा कि हम पीछे कह आए; हँ कि प्रस्तुत स्वना की भाषा पूरवी अपधी 
है कब्र ने खये कहा भी है-- 
यारो पेह कछू में अख़िया | इक फिराक पूरवी भखिया ॥| 
किन्दु इसकी मापा में ग्रामीणता नहीं मिलती दरन्‌ बह झद्ध, ससस और 
परिमार्नित है-- 
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अब बरनों तिन्ह मांग निकाई | जमुना चीर कनक जनु आई॥ 

विन्ह पर पेर जाय तन पारा । अहा सो समन डूब समघारा ॥ 

हम यह कह सकते हैं कि सरदास के नल्दमन की भाषा में हमें जायसी 
की भाषा की तरह सरसता आर भावव्यजञ्ञना की शक्ति मिलती है | 

पुस्तक के प्रारम्मिक अश में जहाँ कवि ने इस रचना के उद्देश्य का वर्ण्म 
किया है वर्हां की भाषा उुछ पजायी मिश्रित है | सम्मव है कि इस स्थलू पर 
अपनी मातृ भाषा के शान को दर्शाने के छिए कवि ने ऐसा प्रयोग क्या हो 
क्योंकि कबि को अपनी भाषा पर भी अमिमान था। 

“हों अपनी भाषा भी जानूं। नुकता नुकता सब पहचानूं॥ 
उस भाषा विच शैर घनेरे। इश्क हकोकत आऑसें मेरे ॥ 

अस अपनी भाषा बिच वानी | बने भी पे कोटह सतरानी ॥॥ 

होगे मरमें कल जो कामी ) जिस किस ता सो जाइ न चस्रानी ॥ 

बाज पारसी होरे ना जानै। रतन पारसी रतन सजाने] 

भाषा व्‌! यह पजादीपन आगे कहीं नहीं मिलता | 
छ्न्द हि 

प्रखुत रचना ग्रेमाख्यानों की परम्परा में दोहा चौपाई छनन्‍्द मे रची गई 
है और इसमे भाठ अर्द्धांलियों के बाद एक दोहे का हम साधारणंतः ग्राप् 
होता है । 
अलंकार 

अन्य ग्रेमाख्यानक कवियों वी तरह इस कर ने भी साहश्य मूलक उपभा 
अछऊार का बहुतावत से प्रयोग फिया है। इसके साथ ही साथ हेवूत्ेक्षा और 
व्यांतरेक अछकार भी अयुक्त हुए हैं । 
रहस्यवाद 

प्रसुत रचना मसनवी झोली मे छिपा हुआ एक प्रेम प्रयन्ध है जिमपर 
यूकियों पा गहरा- प्रमाव पडा है। प्रेम की मधुर पीर और उससे जमित 
विरद्द की मीठी कसक का रसास्वाद कराते हुए प्रेम में अलोक्कि-डीकिक की 
भाकी दिफाना ही इस कवि का उद्देश्य था। इसी उद्देश्य वी पूर्ति के लिए ही 
उसने राजा नल को प्रेम का पुजाये अकित क्या है जो सदेव प्रेम की कथाएँ 
सुनकर रोगा करता था | इस प्रेम परिपूरित हृदय को फेपछ एक ठेस ही ल्गनी 
शेष्र थी जिसे डोमिन ने दमयन्ती का रूर वर्णन कर पूरा किया | क्‍या या 
आरम्म अलोकिक वातावरण में होता हैं। डोमिन के छारा बुन्दनपुर के 
सरोरों, बृक्षों, प्चियों आदि के वर्णन में कवि ने प्र्वति-रहस्थवाद का सैयोजन 
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किया है। डोमिन फहती है कि वहाँ के पेड इस अकार खडे ई मानो वह 
परमात्मा के प्रेम और उसके ध्यान में मस्‍्त होकर एक पैर से पड़े हैं | 
प्रमु के प्रेम गड़े होई ग्राढ़े | तिनही ध्यान एक पग ठाढ़े ॥ 
ज्यो-ज्यों पेय अग्रिनि तन जारे । के पतक्रि दूढ कर डारे॥ 
उनमे होने वाढी पतभ्कड़ नहीं है बरन्‌ श्रेम की अग्नि में वे अपने चाह्म 
सोदये ओर आइम्दर को भस्मीमूत वर रहे हैं। उसी प्रकार पिरह मे जबते 
हुए वहाँ के पक्षियों की भी बुरी अवस्था है | काफिछ पिरह से काली दिखाई 
पड़ती है, मोर उसी से पिक्रछ होकर कृतता है| 
कोफि पिरह जरी भट्ट कारी।्‌ कुहू-बुद्ूू सब दिवस इकार ॥ 


महर जो पेस दाह दृह रही। तिन दुस सदा घुकारे वही॥ 

भोरो निपट पेम ठुस दाई। निमु दिन मेठ मेंड चिह्ाई॥। 

दरके हुए अनार ओर फॉँक-फॉक हुई मारणी अछोकिक बिरह के कारप 
जान पटते हैं | 

नारड् विन बन्द पेमी सोई। फॉक-फॉफ जाकर हिय होई॥ 

कहे देसाई दरार अनारा। सो पेभी जो हिये दरारा॥ 

महुआ, आँवले और पिरनी भी उसी विरह का अछस जगा रही हैं ।, 

समहुआ टपक देखावंह रोई। सात मोह मठ यह गत हाई॥ 

सिरनी कहे देह यह सिरनी । चेतन वहुत सरी सो फरनी॥ 

अमच् कहे मोहि मधु अमले। जाग नींद मेंदी सो मिले॥ 

ऐसे ही पुष्प भी बिरह मे मदमाते दिखाई पड़ते हैं । 

बुछ बुल कहे जो पिउ विरह, घुछ घुछ काली देह। 
सोई सन पिउ मिले, रले रसीले नेह ॥ 

बुन्दनपुर के पक्के सरोरर मानो प्रेम की अम्रि में पकाई हुई मिद्दी मे बने 
हैं | डिनमें उटती हुई तरगे प्रेम री हिलोरे हैं जो टय्डगशई हुई ऑँपों फी 
तरह सुशोमैत हो रहे हूँ । 

चहुँ दिसि पोफ पार बनाई। पाक पेम जदु मिंटि कचाई॥ 

जद्यपि पेम हिछोर उठाये। उमंग आंस जल ढरन न पाये ॥। 

नीरज नैन पेम रंग राते। पुतरी चवर मीत मंद भाते।ा 

पनंघों प्र प्रनिद्ास्यों फ्ा रूप देसने योग्य है ] 

सारी सुरय हरी रग अंगी। अति छीनी ज्ञानों उर नांगी।॥ 
प्रघट कर्वेल छुच दीन्द दियाई। निरयत मन सथुकर होइ जाई ॥ 
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लेकिन यह पनिद्दारियोँ पनिद्यारियों नहीं हैं बरन वे जगत की प्रपश्न मयी 
माया का रूपास्तर हैं । इसके फेर में पड़कर मनुष्य अपनी पूँजी को खोकर 
पउताता रह जाता है । 


साया रुप धघरें अति मीठी) मोहन मंत्र बसे तिन दीठी॥ 

जो चित देइ चअतुर वह साहा । चित चितरवत चरहि दिन्ह पाह्ा ॥ 

तिनसो उरक्ति धने बित सोवा | और देइ सीस हाथ बहु रोबा॥ 
किन्तु इन्ही पनिद्दारियों से कुछ ज्ञानमयी सी हैं जो अपनी उन ससियों वो 
सप्रकांती है जो सदैव नीचे की ओर देखती हुई केवछ अपने घर का ही ध्यान 
करती हैं। वे उनसे कहती हैं कि दृष्टि को सौधी कर देखो, राह रपटीली 


है, सर पर बोझ है, ऐसा न हो कि पैर किसछ जाय आर तुम घश फोडकर 
पाली हाथ घर लोथे । 


लेजू पाद गहै गह, हार्थें | नेनन्ह पानी कछसा माथे॥ 

निपट छाज सो आवहि जाही | पायन दिस्टि सुरत घर माही॥ 

जो कोइ सस्ती नेक €ग फेरे। 'सुफ़ी! दिस्टि धक कर हेरे॥ 

मिलसव सऊझी ताह समुराचहं। जन परदेसिन्ह पंथ चतावह।॥ 

वलि चेतहु घर मन देह। वाकी दिस्टि सूध के लेहँ ।॥ 

साथे बोझ वाट र॒पटीली। रपद परे दुख हाइ छबीदी | 

जो घट फोरि जाई घर छूछें । का पुनि फरहुँ कंत जप पुछे॥ 

उपयुक्त अश् में सूफ़ी इष्टिगोण को यडी सुन्दरता से सामने रस्ता गया दे 
इस ससार की रपयीली राह में कमी का घडा सर पर रफ़क्र घलने वाली पनि 
हारी तनिक भी चूकने पर अपना अनिष्ट कर सकती है और उसमे खाली हाथा 
प्रिय के पास आना पडेगा ! पनिद्दारी का रूपक जहाँ आत्मा और परमात्मा पे 
सम्मन्ध यो स्पष्ट करता हुआ अन्तस्ताधना तथा यम नियम आदि अयों को ओर 
इड्वित करता है वही भरे घडे के हतने के फारसी प्रतीक द्वारा जन्मास्तरवाद वा 
भी पीषण करता है| 

रपट फोरि घठ सोई जछ, पिन पाती घिल्लाहि ॥ 
घुनि धां कब आवा चढ्ढें, कर छुम्हार कह जांहि।॥ 

माया की ठोकर से हटा हुआ घर (शरीर) पता नहीं फिर कप पुनर्निर्मित 
होकर प्रेमामत से पूर्ण होने क लिए मिल सते! इसीलिए हमें अपने हाथ आए 
हुए. अवसर यो बडी सल्मता से काम में लाना चाहिए | + 

बुन्क्तपुर के उच्च सीध मन्दिर और राजा के गद वर्णन में योग साधना वी 
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पांच स्तियों ने घंचढता में ऐसा सेठ रचाया कि प्रिय की दृष्टि से प्रियतम 
अ मल, हो गया | 
अजहूँ प्रीतम दिस्टि न आवा ) चीच सरी एक खेल उठावा ॥ 
पंच सरी च॑ंचलअति तिन मांहि। निपट सिठारन खेल अघाही ॥ 
आगे आह दमन होइ गई। दूर्हन कर अन्तर पट भई।॥) 
देखन देह न कन्‍्त पियारा। घर ही में अन्तर कर डारा॥ 
सबही रवा खेल व्योहारू। छागी करन हास कर चारू ॥ 
सुन दूलह दूल्हन हम पांहा। आवबत देंह न दिन तुम पांहां ॥ 
जब छगि हमेंह न खेल हरावहूँ । तो छगि ताह ने देखन पावहु ॥ 
दो० सखी आपुने खेल सो, खेले छागी खेल। 
दूल्हन तिनकर बस परी, पिउ तो होइ न मेल ॥ 
जायसी ने पद्मावती और रतनसेन से रति के पूर्व वादबिवाद कराया है 
जिसमे 'पद्चिनी? ने रलसेन फो इक हकीकी फी सीस दी उसका स्पष्ट प्रभाव 
इस स्थछ पर दिखलाई पडता है किन्तु सूरदास का वर्णन अधिक नाठकीय है 
जिससे रस परिपाऊ में व्यवधान नहीं पडता । 
वियाह के उपरान्त पिदा होती हुई नव वधू का, आत्मा का परमात्मा के 
पास जाये दाछा रूपक जो सूफियों के 'फना! का परिचायक है हमें दमश्रन्ती के 
बिदाई के वर्णन में दिलाई पडता है । 
कोर गहि जब कन्त घुरावे ! सबही ससद्‌ विजाल चढ़ाने ॥ 
रोबंह भाई बाप महतारी । रोबइ सखी जिनहीं अति प्यारी || 
सब रोचंह भंखह्‌ मन मांहा | बस न चढछे चढी धन ताहा॥ 
फीन्ह पयान विवान उठावा | वोल करारन्द शाम च़लावा ॥ 
छास छोग जे हितू कहाए | तिनृह छच में भए पराए॥ 
गोन संग चढा न कोई। सब मिल ततखन कीन्ह विछोई |॥ 
आत्मा के प्रयाण का यह रूपक दमप्रन्ती के पुनः स्पयभ्वर की सूचना पाकर 
जाते हुए रितुपण के वर्णन में वडा स्पष्ट है | 
काया रथ सन सारथी, तन में राजा प्रान॥ 
छिन में सो जोजन चढे, स्थास चपल है जान] 
जिस प्रकार पद्मावती और रुनसेन सूफी दृष्टि क अनुसार साध्य और साधक 
के हूप में अवतरित किए गए, हैं उसी प्रकार दमगन्ती और नल भी आध्मा ओर 
परमात्मा के रूपान्तर होकर साध्य और साधक के रुप यें दिखाई पहले हैं | 
भारतीय माधुर्य मक्ति? के अनुस्र प्रेम का पवित्र उन्धन और प्रियतम के हृदय 
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द्वाय साधक को दिव्य दृष्टि प्रात्त होती है और आम्मा-परमात्मा के बीच द्ँत 
का भाव न£ हो जाता है | इस अद्वैतावस्था में साधक परम ज्ञान का लाभ कर 
मोक्ष प्राप्त कर लेता है । 
प्रथम सांज मन द्रपन काई | तव निरमल छवि देह दिखाई॥ 
सौ हों स्वास सबद मत कला । सह जंइ जाद रेन दिन चला ॥| 
तासो छज सोई मन मांजे | माँज ज्ञान अंजन हृग आंजे॥। 
अवरहं नैन ज्ञान हिय होई । रहे न द्वैत रहस होइ सोई॥ 
मुकत होइ अल्ख जब सूझे । सहजे सकल मरम तब बूमे॥ 
कहना न होगा कि सम्पूर्ण रचना में जहाँ हमें स्थान-स्थान पर सूफियों के 
प्रेम की पीर उनके साधन की चार अवस्थाओं शरीयत, तरीकत, मारिफत, 
हृवीक्त एवं स्थानों जैसे वसछ, बंका, और फना के दर्शन होते है वहीं सिद्ध 
के हठयोग, शंकर के मायावाद, वल्छम की माधुय॑ भक्ति एवं वैदिक अद्वेत 
चाद और पौराणिक बिम्ब्प्रतिजिम्बनाद के भी दर्शन होते हैँ । पूरी रचना 
रहस्यवाद के गम्भीर वातावरण से परिव्यात होते हुए भी उसकी गरिमा के भार 
से टी हुई न होकर हलकी सुन्दर और हृदयग्राद्दी है। भाषा और भाव का 
लालित्य ओज और प्रासाद गुण एवं कल्पना की ऊँवी उद्गान तथा अनुभूति की 
गहराई ने इसे उत्कृष्ट रचना बना दिया है | रे 
* इस दृष्टिकोण को सामने रफते हुए प्रश्न उठता है कि क्‍या यह काव्य 
एक आमन्यापदेशिक कार्य है ! जायसी ने पद्माबंत को आन्यापदेशिक काव्य कहा 
है फिन्द यह पूर्वाद्ध में ही घण्ति हातो है। सर ने कहीं भी से इस नाम से 
नहीं पुकारा है इन्होंने अपना उद्देश्य तो पहले ही बता दिया है फि वह 
प्रेमामि से संसार को दुग्ध करना चाहते हैं इसालिए, उन्होंने उसकी रचना की- 
ऐसो पेम भई मधु ढारी। जासो दया पेस पण वारों॥। 
जिन्ह के चात्त चाय उपजाबै । जो सुन कह्दे सो उन कह जावे ॥ 
वह यह जानते थे कि इस प्रेम के पीर की एक बार अनुभूति हो जाने 
पर परम सत्य की अनुभूति में प्राणियों को देर न ड़रगेगी | जिस प्रकार काठ से 
अग्नि प्रकट होकर काठ को जला देती है उसी प्रकार इस पंचभूत शरीर में 
यकट हुई सच्चे विरह की अग्नि पंचभूतों और माया के चन्धनों से आत्मा को 
खतनन्‍त्र कर परमात्मा तक पहुँचाने में सहायक होगी | 
अगिन अकट जब काठ ते, काठे देइ  ज़राइ। 
तबहिं काठ तासों मिले, नातर मिले न जाह। 
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इसी भावना से प्रेरित होकर उन्होंने इस छौकिक प्रेमकथा को अछौ- 
किकता से अनुरंजित कर उपस्थित फ़िया है कहीं-ऊद्दी छोकिक पक्ष में अली- 
किकता का अंग दब न जाय इसलिए स्थान-स्थान पर उसे बड़े कल्त्मक दग 
पमें बह अभिव्य॑जित करते गए है, जिसके कारण 'नल-दमन? आक्ममा-परमात्मा के 
प्रतीक माठम होने लगते हैं पिन्द॒ कथा का अन्व लौकिकता को रपष्ट कर देता 
है अगर इस काव्य को आन्यापदेशिक काव्य बनाना ही कवि को अमीष्ट होता 
तो वह दमयन्ती और नल फे वृद्धावस्था का वर्णन न फरता। इसलिए कि भारतीय 
विचार के अनुसार आत्मा और परमात्मा अनादि और अनन्त हैं । लेकिन यहाँ 
कृषि स्प०४ रुप से कहता ह-- 
घचलत-चढत जौवन चल भयेऊ। रहा न रूप रक्ष उड़ गयऊ॥ 
सूखा सरबर रद्दा न पानी । दोऊ कबल चेलि मुरकानी ॥ 
तिन्‍्ह सब अब्ज रड्र पलटाए। मंवर फेस वक रुप दिसाए॥ 
दो? तन फुलबारि निपट गयो, जस जान हेमन्त। 
ताहि पत्र मई वसंत पुनि हृहि फिर पति न धसन्त॥- 7 
यही नहीं उन्होंने दमयन्ती की झुत्यु के उपपान्त नछ को अपने पुत्र फो 
राग्य भार सौप कर जन्नढ़ में तपस्या करने और वहाँ परम हंस को प्रात्त करने 
की घटना का वर्णव झिया है| 
मन तिन्ह देह तन सुझ्त गंवाई। प्रात तिनहिं में रहा समाई॥ 
उपज ज्ञान अज्लान हेराना। चल वियोग संजोग समाना॥ 
सुमिरन भजन विसर सब गयरू। जाकर भजे सोझ अब भय ॥! 
अगर फबि का उद्देरय स्चना को पूर्ण रुपण आत्यापदेशिक काव्य ही बनाने 
का होता तो बद दुमयन्ती की खत्यु, नछ के वाणप्रस्थ लेने और योग साधना 
मे तल्लीन होकर परमात्मा से तदाकार हो बाने की बांत का उल्लेप न करता | 
अस्तु यह काव्य बीच-भीच में अन्योक्ति पृर्ण होते हुए मी आस्म्म से अस्त तक 
“अन्यापदेश? नहीं कहा जा सकता । 


न दमयन्ती चरित्र 
( नल पुराण ) 


सेवाराम कृत 
--रखनाकाल--स ० १८५३ के पूर्व 
+-लिपिकाह--१८५३ 
कवि-परिचय 
प्रस्तुत रचना कवि ने किसी राम पाल के लिए की थी | यह रामप्ाछ कौन 
ये पता नदीं। न कवि के विपय में ही कुछ शात है। 
कथा बर्तु अलन 5 
कवि ने पौराणिक गाथा के प्रारम्म और मध्य मे कई परिवर्तन कर दिए 
हैं| अस्त इसका संक्षिप्त कपानक निम्नलिखित है :-- 
मानरुरेबर में एक हंस रहता था जो स्वणे के समान पीत चर्ण था| तथा 
वेदों और स्मृतियों का पण्डित था। मूमि के दर्शन करने फे लिए वह एक 
बार एथ्वी पर आया। दक्षिण देश में एक विचित्रमगर था वहाँ का राजा 
सिंहधोप था। उसके दमयन्ती नाम की एक भनुपम हुन्दरी कन्या थी। 
बह दस सहंस्न ससियों के बीच में रहती थी और आनन्द कीड़ा किय्रा करती 
थी। एक दिन एक सखी ने उसे 'कोक! पदुकर सुनाया जिरासे उसकी धुध बुधि 
में बिकास हुआ | 
“एक जुतीय 'कोकिन' जु पढ़ी दिन अति दिन सुधि बुधि अति चढ़ी ॥ 
एक दिन चिनसारी पर दमयन्ती अपनी सखी चित्रा के साथ घढ़ों उसी 
समब “यह हंस भी थक कर वहीं आए बैठा । दमयन्ती के रूप को देखकर वह 
अपने को भूछ गया और उड़कर दमयस्तों के हाथों पर बैठ गया । 
हंस को हाथ पर बैठा देखकर दमयन्ता ने उससे पूछा कि तुप्र तो माव- 
सरोवर के वासी दो पृथ्वी पर केसे आए १ इंस ने उत्तर दिया मैं ब्रह्मा की बनाई 
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सृष्टि को देखने निकता था। इस पुर में आकर बड़ा सुख पाया। बासव में 
तुम्दारे हाथों और फमव्यों में कोई अन्तर नहीं है। तुम्हारा सौन्दर्य अद्वितीय 
है। ऐश राजकुमारी भेरे छृदय में तुम्हारे लिए दया ,उसन्न हो गई हैं। में 
नुम्दारे ही समान तुम्हारा बर खोजूंगा। वह योगी होगा, बौर होगा और 
सोलह वर्ष कामकामी भी होगा। जग्र तक में तुम्हारे छिए ऐसा बर न 
सोच दूं, तंत्र तक में विधि का वाहन होने योग्य न कद्दाऊं। दमयन्ती इसे 
घुनकर प्रसन्न हुई और उत्तने कहा कि तम अपने वचन को मत भूलना | 

इसके बाद इधर उधर बर को सोज में घूमता हुआ हस नरबर पहुँचा 
और राजा नछ के सौन्दर्य पर मोहित हो गया और सोचने छूंगा कि दमयन्ती 
के लिए यही उचित बर है यह सोचकर उसने मछ के द्वाथों का स्पर्श किया। 
नल ने इतने मुन्दर हंस को देखकर उप्ते पकड़ने की इच्छा से हाथ बढ़ाया | 
हंस बोल्य कि मुझे क्यों पफडते हो। में तो देश देश का भ्रमग करते निकला 
हू । नल ने कहा भाई तुम तो मानसरोवर के वासी हो नीर क्षर गिवेकी हो 
मोती चुगने वाले हो फिर तुप्त मेरे हाथों पर क्यों आ बैठे | 

हंस ने कहा कि मैंने भ्रमण) करते हुए सिंधयोप की पुष्री दमवन्‍्ती को 
देज़ा है उसके समान झुन्द्री ससार मे नहीं है। में अब उसके लिए वर हृढ 
रहा हू तुम ही मुर्के उसके छायक छगे हो मेरी बात मान छो न ने इसे 
स्वीकार कर लिया | हँस ने लौटकर दमयन्ती को सारा हाल बताया। और 
फिर मानसरोयर छोट गया | दमयन्ती तब से नछ के लिए पीडित रहने छेगी। _ 
उसकी सस्ती जित्रा ने मल का एक चित्र निर्मित किया | दमयन्ती सढा उसे 
हृदय से छगाए! रहती थी। हु 

दमयन्ती के पिता ने उसके स्वयंयर की घोषणा की | मल भी समयैबर में 
जाने के लिए, घढ्य | नारद से इन्द्र, अम्रि, वत्ण और यम्र भी दमयन्ती के 
के सौन्दर्य और स्वयवर की चर्चा सुनी थी इसी उद्देश्य से वह भी जा रहे थे [ 
इन्द्र ने नठ को ऐेसकर उन्हें अपना दूत बनाया और दमयन्ती के पास अपने 
विवाह का सदेश लेकर भेजा । दमयन्ती ने उसे अस्वीकार कर दिया। इसके 
अमनन्तर कथानक महामारत के अनुसार ही मिल्ता है । 

दंभयन्ती को विवाह कर नल सो वोजन पहुँचे तब इन्द्र ने उनके मार्ग का 
अवरोध किया । और कहा मुमें दमयन्ती दे दो या युद्ध करो ” नल और इन्द्र 
में बुद्ध होने छगा | युद्ध की भयकरता देखकर नारद से दोनों का बीच बचाव 
किया। देवता ओर मनुष्य के बीच युद्ध को उन्होंने अव्यवद्दारिक बताया। 
इन्द्र मे युद्ध तो बन्द कर दिया किन्तु नल को ब्रारह वर्ष तक पत्नी के विछोह 
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का शाप दिया । शाप का समय आया और नछ ने अपने भाई पुष्कर से जुआ 
सेलने की इच्छा प्रस्ट की। पुष्कर ने उन्‍्ह नहुत मना किया किन्तु जन वह 
जहीं माने तन जुआ हुआ ओर नल हारे । 

लेखक ने नछ ओर दमयन्ती पर जगल में पडने वाली आपदाओ को तनिक 
ओर विस्तृत चर दिया है. तथा इन घटनाआ में चमत्कार लाने का भी प्रयत्न 
किया है| जैसे--मछ ने भूस से पीडित होकर एक मछली पकडी विन्तु जिस 
समय दमयन्ती ने उसे भूनने के लिए छुआ उसी समय उसकी उँगलियाँ के अमृत 
से जोवित होकर मठली पामी म कूद गई। नछ ने फ्लों को तोड़ने क लिए, 
हाथ बढ़ाए और पेड ऊँचे हो गए। क्षुधा से पीडित होकर उन्हाने एक तीवर 
फो उसका पत्नी आर यद्चा के साथ पक्‍्डा | किन्तु जेसे ही उसे भूनन चले 
अमर ठडी हो गई और एक एक कर तोतर उडने लगे। तीतर क बर्चा को 
पकडने के लिए नल ने अपनी धोती फेंकी लेकिन व धोती सहित उड गए । 
एक रात दमयन्ती वो. सोता छोड नल चल दिए.। आगे की घटनाएँ महा 
मारत के अनुयूछ हुई हैं । 

प्रस्तुत क्थानक के प्रारम्मिक परिव्तेमा में सूफियों की रूढि का प्रभाव 
विंदित होता है। नल और इन्द्र से युद्ध फपाकर कवि ने नायक को धीरादात्त 
नायक अफ्ति फरने का प्रयत्ञ क्या है। साथ ही सूफी क्थानकों की कथा का 
सयोजन आर छोक्वार्ताओं की परम्परा का अनुसरण परिलक्षित होता है । 

इन्द्र वा शाप और उवंशी के द्वारा ऐच्छिक फल की प्राप्ति का बरदान एवं 
गणंश की पृणा और स्थापना के वर्शन द्वारा इस कथा में देवी शक्तियों का योग 
भी सूफी शैली के अनुसार ही है। इन परिपतेनों से आश्चर्य तत्त्व इस कहानी 
मे महाभारत से अधिक मिलता है। 

कबि ने नल पुराण की रचना की है। जिसका उद्देश्य गणेश महिमा वा 
परणेन करना है। क्‍या का प्रारम्म गणेशायनम से होता है। कृष्ण जी युधष्टिर 
से गगपति की पूजा करने को कहते हैं ओर उसी सम्यन्ध में नल चरित्र 
उन्हें सुनाते हैं । 

है नृप गणपात पूजन कोजै। आरे को जीत परम सुस छीजे । 

सनी एक अतिहास भुवपाला । है वन मे तुम कौ सुप्त शाटा । 

सुत समान छित पाल कीनौ । मत वाछित दीनन को दीनों। 

सम्पूर्ण कथानक में स्थान स्थान पर काव ने ग्रगेश की महिमा का बणन 
क्या है। दमयन्ती से उसकी सस्ती बिता नछ के दृढने के लिए ब्राह्मणों को 
भेजने के पूर्व गणेश दी स्थापना और पूजन आर अत के लिए कहती है | 
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या अत का देवांगना करे। 
जानि उखशी चित्र में घरे। 
सुर सुनि जन ताकौ धावे। 
सो निञ्न मन बंछित फछ पावे । 
इसी अकार उर्यश्ञी दमयन्‍्ती से बन में गगेश की स्थापना करा कर पूजा 
फराती है ओर बाठित अभिलपा पूर्ण होने छा बरदान देती है। तदस्तर 
गगेश महिमा फे वर्णन में ही काव्य का पर्यवसान होता है) ट्मयन्ती और नर 
ने सज पाने के उपरान्त गगेश की वन्दना की । 
दमयन्ती महछन में गई। संग विधित्रा आनंद भई। 
नछ ने पंडित राज घुछाए। गणपति के निज मंत्र जपाए। 
ऐसे गणपति दीन दयाल्य । नल राज़ दियों भू पाला । 
जो जन गुण गणेश के गाबे। भवसागर के दुख नखावें 
श्री कृष्ण के द्वारा गगेश की इस प्रकार वन्दना कराकर कग्रि ने गगेश पर्व 
के महत्व को बढ़ाया हे | पर 
सपूर्ण काव्य में नीति विषयक यृक्तियाँ सती ज्री के तेज का वर्णन तथा पति- 
परायणता के उदाहरण जिफरे मिलते हैँ । प्रेम काव्य होते हुए भी उसमें श्वगार 
की प्रधानता न होकर शांत और करण रस की प्रधानता पाई जाती है। नीति 
बिंपयक कुछ यूक्तियाँ निम्नाकित हैं । जो मनुष्य अपने वचन का पालन नहीं 
करता उसे नर्क में जाना पढता है। 
अपने मुख के बचन को, जो न करे प्रतिपाल। 
कोटि जनम छे नरक में, सदा रहे वेहालू॥ 
मनृष्य को प्रीति ओर बैर छायक से करना चाहिए | अपने से निम्न स्तर के 
मनुष्यों से ऐसा व्यवष्ार करना निपिद्धि है । 
प्रीति बेर छायक सपें कीजे | पति संबंध शड रस छीजे ॥! 
अपने समान बीर से युद्ध करने वाले को स्वर्ग की घाप्ति होती हे । 
“अपने सम सो जुद्ध जु कीजे | तजै प्रान सुरपुर पग दीजे ॥? 
सार में फेयल भाग्य प्रधान है कर्मगति दाछे नहीं रछ सकती | 
करम रेस मेंठे नहि कोई, कवहूँ और ते और न होई /? 
> हि | 
विधना लिए्यो जगत में होई। सो नहि पछटि सके मुनि कोई ॥ 
कम रेख लिखि दानी तेसे । परे ओगनी जन को तेसे॥ 
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अपने धर्म का पालन करना ही मनुष्य का परम धर्म हे। सासारिक मोह- 
माया में पडना भूल है इसलिए कि यद्द जीवन क्षण भगुर है। 
हरि कौ कियो उलंधन कीजै। किते दिवस अपनी वै जीजे ॥ 
यह छिन भंग सरीर कहाये फिरि काहू के काम न आबे ॥ 
ऐसे ही जीवन में हार-जीत ल्म हानि तो लगी ही रहती है कोई चीज 
ससार मे स्थिर नहीं है। 
द्रव्य न काहू की रही सदा रहे नहि श्रीति, 
ऊबहुक रन में हारि कवहूँ पाइये जीति। 
> भर हि 
परे दु स जो तन मे भारे। रचक गनिए प्रीतम प्यारे॥ 
दुख मे सोच न कीजिए राई। नहीं हरस कीजे सुस पाई॥] 
मनुष्य को मोक्ष वी कामना करनी चाहिए वही उसके जीवन का ध्येय है। 
गृहस्थाश्रम में केवछ वश चलाने के लिए रहना चाहिए एक पुत्र के उपरान्त 
बाणप्रस्थ ले लेना 'चाहिए:-- 


एक पुत्र जब होत सुजाना। वन में जाइ रहे जु निदाना॥ 
बन में जाइ समाधि लगाये | योनि जु देह मह॒प्य की पात्रे ॥ 
पतित्रता स्त्री बा धर्म ओर भारतीय ल्‍लना का आदर्भ व्मयन्ती के 
घरिपर में मिस्प उठा है। दमयन्ती कहती है-- 
युवती को पति एक हे पति को युवति अनेक। 
हम सी नल को बहुत है नल से हमको एक।| 
नल के अतिरिक्त कसा पर पुरुष का यिचार मात्र रौस्य नक का भागी 
नना देगा-- 
जौ डर में हम और विचार | जन्म जन्म नर्फ पगुधारे॥ 
चेढ अबग्या करी न ज़ाई। समुभ छेउ ऐसे सुस्त पाई ॥ 
पत्नी का धर्म है कि प्रति को भोजन कराने के शाद उसका उच्छिए भोजन 
पाए | इस अश् में भारतीय मारी के वैवाहिक जीवन के आदर्श के साथ साथ 
तत्साहीन सत्री वी सामाजित स्थिति का परिचय याप्त होता है। 
भोजन प्रथम पीय को दीजे | उचिष्ट आप छे छीजे। 
ऐसे धरम बाम को रहे। सुति सुम्नित वानी यो कह्दै ॥ 
इस प्रकार प्रसुत रचना में नीति रीत और सामाजिक जीवन की तत्वा 
छीन अवस्था का चित्रण अन्य कार्यों से अधिक थात्त होता है! 
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विप्रलन्भखूंगार 

दमयन्ता के चिछाप और विरहवर्णन में कद्ण रस बडा सुन्दर बन पड़ा 
है। दमयन्ती विछाप करती हुई पति के दर्शन की अमिल्यपा के हेतु कहती है' 
कि हे प्रियतम जिसे तुम सर्वशुन्दर वहते थे वही आज तुम्हारे वियोग में 
सूती जा रही है। 

अहो कंतत वन तजी अकेली । सूकति है कंचन की वेली। 

अशत मय दरसन दरसाओ | हमको वन में क्यों तरसाओ 

फिर बर विध्षित अवस्पा में पेड़ों और पलों से नछ के बारे में पैँछती 
फिसी है-- 

अहो कर्ंव अन्ध गम्मीरा। देखे कितहेँ रणधीरा ॥ 

पीर हरन सुख करन पलछासा। पुजबी बीर हमारी आसा ॥ 

» > है 

पीपर पूजन निसिद्न कीनी। तुम्ह कंथ वताइ न दीनौ। 

जो असोक तुम नाम धराओ। करा आज़ मेरी सन भायो ॥ 

“पर की पूजा? बाली उक्ति में गाहंस्थ्य जीवन की एक सुन्दर कॉकी और 
भारतीय विश्यास का परिचय मिलता है। आज भी हमारे यहाँ की स्ियाँ विशेष 

. पर्वों पर बरगद और पीपछ आदि एँजती हैं । * 

धर्म और नीति प्रधान होने के कारण प्रस्तुत रचना में संयोग अंगार नहीं . 
प्राप्त द्ोता । 
छ्द्‌ 

प्रस्तुत सतना दोहा-वोपाई छन्द्‌ में प्रणीत है। किन्त कह्दीं-कद्दी चीपाई 
और कुण्डलिया का भो प्रयोग किया गया है ! 
भाषा 

इसकी भाषा अबधी है । 

यह काव्य अपनी कोडि का एक विशेष काब्य दै जिमतमें प्रेम काव्य के द्वारा 

जातिन-धर्म आदि फा अतिपादन किया गयो है। 


लैला-मजनूं 


--राम जी सह्यायद्ृत 
-+ल्पिफाल, . . 
+-रचनाकाल .. 
कवि-परिचय 
कवि का जीयन घृत्त अशात है । 
कथावस्तु 


यह कृति सृफियों से प्रभावित एक छोटी सी रचना दे। इसकी छिसायद 
बडी दोषपूर्ण और अस्पष्ट है । अन्त की सात आठ पंक्तियाँ तो पढ़ी ही नहीं 
जातीं । कसी प्रतिलिपि-कार ने एक छोटी सी “बही? के इ४॥ पर प्योतिष शालल 
से सम्भन्धत छेजों, कुष्डलियों एवं अन्य रचनाओं के साथड्भसको भी प्रतिलिपि 
कर ली थी, फिन्तु॒ प्रतिर्तपियार कोई कम पदा-लिसा व्यक्ति जान पड़ता है, 
इसलिये कि इसमें पाश्यों आदि की बडी अश्नद्धियाँ मिलती हैं. इसी प्रति के. 
आधार पर रचना का परिचय दिया जाता है। 

हैछा को हूँठढता हुआ मजनू फकीरी बेप में मुख्तान से दिल्ली पहुँचा। 
रास्ते में एक मनुष्य ने उसका परिचय पूँछा | उसने बताया कि वह मजनूं है 
उसका निवासस्थान मुल्तान में है, जाति का पठान है, छैला को दूँढता हुआ 
बह दिल्ली आया है । विन लैला के निवासस्थान या उसे पता नहीं मिलता है 
इस मनुष्य को मजनू की इस बात से बडा आश्चर्य हुआ और उसने कहां कि. 
छैल्ा का मिलना बड़ा कठिन है, उस तक तो बायु और पक्षी भी नहीं पहुँच पाते । 
अन्त मैं मजनू के आने की सबर लैछा को मिली और उसने मजनू को घुलवा 
भेजा | लैला के द्वार पर मजनू आकर रुक गया और कहल्य भेजा कि ुम्हारे 
महल के द्वार पर तो हजारों की भीड लगी है, फिर में फकीरी बेझ में हूँ कैसे तुम 
तक पहुँच सकूँगा !? मजर्नूँ के इस संदेश को पाऊर छैला सुसज्ञित होकर छजें पर 
आ चैठी । ओर वहीं से मजनूँ से पूछा कि वह उसके महल तक मुल्तान से आ 
कैसे सका दे १ राष्ते में मिल्‍ने वाले भूत-पिशाच तथा अन्य भयकर जीवों ने उसे 


( अर ) 


जीवित कैसे रहने दिया १ मजमें ने अपने ग्रेम की दुह्वाई देते हुए कहा कि वह 
ले की 'मुरतिः की डोर पकड चर यहाँ तक आ सका है) लैला से कहा कि 
अगर मजनूँ फो अपनी जानप्रिय है तो बह लोंट चाए. अन्यथा उसे राजा पकट 
कर मरवा डालेगा । मजनूँ ने उत्तर दिया कि “आशिक! वो मात का डर नहों 
हुआ करता | इस पर छैल्ा से कहा कि तुम गन्दे हो तुम्हारे शरीर पर फट 
कपड़े द रास्त की घूल से लधपथ हो, मैं स्यच्छ हूँ तुम्हारा हमारा मिलन असंभव 
है। मननूँ न माना, इस पर लेटा मे कहा कि अगर तुम्हारा प्रेम सच्चा है. तो 
गेरे कहने से आग में कूद पणो | मजमूँ सहर्प कृदने क लिये तेयार हो गया। 
अगि प्रयल्ति की गइ आर मननूँ उसम दूद पडा, किन्तु जिस ग्रकार भगवान 
ने प्रकट होफ़र प्रहाद का बचा लिया था उसी प्रकार छैल्प ने भी प्ररर होकर 
मत्र्‌ को अमि से उचालिया | इत प्रकार दानों फा सयोग हुआ । 

इस स्वना का कथानक छेला मजयँ की शामी कथा पर अयरम्बित होत 
हुए भी भिन है। शामी द्था व अनुसार लेला और मजनू इसान में पास ही 
पास रहते थे ओर याल्यायस्था म एक ही घरसार म पते, थे उस समय दोनों से 
प्रेम का आहुमाय हुआ या । लैला बोइ परम सुदरी न थी छेकिन छत्क्पन का 
स्नेह थुतरावस्था क प्रगष्ठ प्रेम में परिवतित हो गया था। दोनों के छुछा क 
पारस्परिक कलह क कारण उनका विवाह न हा सका। लेटा का विवाह अन्य 
“अमीर का साथ हा जाने क उपरान्त मज्ूँ उसक ग्रेम म॒ पागछ होकर जगरों 
आर सड़कों तथा रेगिस्तान में भरकता रहता था| इधर लेला भी उसके ल्यि 
व्याकुल रहा करती थी तथा हुक ठिप कर उससे मिलने भी जाया करती थी | 
पिरद्द आर वृक्ष के कारण मजनूँ दुर्बड होता गया और एक दिन उसकी रुत्यु हो 
गई । लेला ने मजनूँ के प्राण व्याय का संदेश पाकर आमहत्या कर ली । इस प्रकार 
मूल शामी घटना दुखान्त है। | 

प्रस्तुत रचना सुतान्त है । इसक अतिरिक्त फवि ने छेछा को दिल्ली! पी 
रहने बाला अक्ति किया है। मुक्तान में ढैल्ा क॒ रूप सानदय को मुनवर अपना 
राज पाट छोड मजनू टिछी उसक दर्शन क लिए आया आर वहीं उसने कब के 
अनुसार लैला को भ्रयम पार देसा मी। लैला ने उसके ग्रेम फी परीक्षा ली आर 
उस परीक्षा म उत्तीर्ण दो जाने के याद दोनों का सयोग हुआ | अख् प्रास्म से 
छेकर अन्त तक वी सारी घरनाए इस रचना म श्ञामी कयानक से मित्र है | 





१--लैला मजनू का ऊिस्सा विविध रूपों में मिल्ता है उपर्युक्त क्यानत् इस 
किस्सा की मुझ घटनाओं पर अपलम्बित है | 


( डरंड ) 


इस क्यानक के परिवर्तन के दो प्रधान कारण अतीत होते हैं. पहला यह 
ऊि कवि हिन्दू था इसल्ए उसने दुसान्त फे स्थान पर हिन्दू काव्यों की 
परम्परा के अनुसार सुयान्त रचना हो वी है । दूसरे यह कि प्रत्येक सफी काध्य 
में नायक अपने प्रियतम के अनुपम सौन्दर्य का वर्णन सुनकर माया मोह को 
त्याग उमकी खोज में निकछ पडता है। कथा के प्रारम्भ में नायक के मार्ग मं 
पड़ने वाली कठिनाइयों की प्रधानता रहती है और प्रारम्म में ग्रेम भी विषम 
रहता है। धीरे धीरे नायिका के ुदय में भो ग्रम का सद्चार दिखाया जाता है, 
इस प्रकार इन काब्यों में वर्णित प्रेम विषम से सम की ओर उन्मुष हो जाता 
है। मेरे विचार से क्थानक को यफ़ी दंग से प्रस्तुत करने के लिए ही कवि ने 
सम्मवत इतने परिवर्तन किए हैं। 

इस रचना के अन्त में वर्णित मजन्‌ की अगि परीक्षा की लोकोत्तर घटना, 
सास्कृतिक दृष्टि से पडी महत्वपूर्ण है। कारण कि कवि ने इस घटना का 
साम्य प्रह्माद के पाराणिक गाथा से स्थापित किया है जो इस यात का प्रमाण 
उपस्थित करती है कि हिन्दू सूफ़ीमत की ओर आएंष्ट हो चले थे वे मुसल- 
मानों की प्रसिद्ध कहानियों को उसी प्रकार अपनाने छगे थे जिस प्रकार 
सुसल्मान हिन्दुओ की फहानियों को। यही नहीं तात्विक इृष्टि से वे पौराणिक 
गायाओं और शमी कथाओं में निहित 'दाशंनिक? सिद्धान्ता म षोई विशेष 
अन्तर नहीं मानते ये | सत्य की सोज ने हिन्दू मुसल्माना या भाव क्षीण कर 
दिया था। अस्तु हम यह कह सकते हैँ कि तत्वालीन युग में हिन्दुओं ओर 
असल्मानों के बीच जो सास्कृतिक साम्य और सहृदयता उत्पन हो चुकी थी 
उसकी स्पष्ट छाया इस काव्य मे दिखाई पड़ती है । 

जहाँ तक वाव्य सीछय और यबन्धात्मक्ता का सम्मन्ध है, यह काव्य उच्च 
कोति का नहीं कहा जा सकता, कारण कि इसमें 'इतिबृत्तात्मक? वर्णनों और 
लोकोत्तर घटनाओं की ही अधिकता मिलती है, संयोग, वियोग वी नाना दशाओं 
तथा न शिए वर्णनों आदि में र्सात्मर स्थलों पर कवि का चित्त नहीं रमा है । 
रहस्यवाद 

जेसा कि हम पहले कह आए हैं फ्रि यह रचना सूफिया से प्रभावित है ! 
इसकी फ़्थाउस्तु का विकास मी उन्हीं कथाओं के अनुसार ही हुआ है। उदा 
हणणार्थ मजन्‌ कैछा के सौन्दर्य की बडाई मुनकर मुछ्तान से चल पडा था | 

हुआ यह हवाल सुरति उसकी छागी। 
छोडे गज राज बाज माया त्यागी।। 


( धर० ) 


उपयुक्त उद्धरण में 'मुरतिः शब्द विशेष उल्लेखनीय है | सनन्‍्तों मे अपनी 
बानियों में 'सुरति? शब्द का प्रयोग निरन्तर क्या है इसका तात्पर्य दाशनिक 
शब्दों में अह्मज्योति से सम्बन्धित उस ऋतिदशा क्रिण से है जिसके द्वारा 
जीव इसी जीवन में ब्रह्म साक्षात्कार करके मुक्त हो सकता है। वास्तव में मन वी 
वहमुज़ी बत्ति का कारण इस ससार की अ्त्यभिश, ( स्मृति ज्ञान ) है, वहाँ 
( परमात्मा ) की सुग्ति ( स्थाृत ) उसे अन्तमुंसी यनाती है। मन के प्रसरण 
शील स्वमाव को पीछे की ओर मोडना ही, मुल्दी सुरति को उल्टी फ्रना ही 
साधना मार्ग है, प्रश्न के सम्मुस रहना है । इस प्रकार इम देखते हूँ कि मनन 
के हृदय में प्रेम, स॒र्तत के कारण जागत हुआ और बद राजपाद आदि छोड़कर 
हैशय की खोज स चल पडा, और मटकता हुआ दिल्ली पहुँचा । दिल्ली में सिवय 
के द्वारा वर्णित लैला के निवास स्थान के पारचय में उसकी अछाक्तिता और 
परमात्मतत्व का सकेत मिलता है-- 
कैके नव सड जाइ किसि विधि पाने | 
पछी जीव जन कोड पहुँचत नाही। 
जै हो जिस भाति राज सुनि हैः सारी। 
इसी प्रकार लैश के पास मजनू क भेजे हुए रन्देश में भी रहस्य? की 
छाया मिलती है बह कहता दै कि तुम्हारे द्वार पर तो राजाआ, रायों की भीड 
लगी रहती है, तुम्द्दारा दशन मुझ मिसारी को किस प्रकार हो सर्मेंगे-- 
में राये कैसे चछो छगी साह को भीर। 
दरस कौन विधि होइगो दूजे भेस फ्फीर ॥? 
उपर्युक्त अश में साधकों की उस भीट का चित्र मिलता हैं जो उस तफ 
पहुँचने के मार्गों पर लगी रहती है. जिसे देसरर एकाकी आत्मा घरडा उठती 
है और बह परमामा से अनुग्रह वी माग करती है) 
हैटा का मजर्म को घुल्वाना भी रहस्यमयी प्रेम व्यज्ना का संकेत करता 
है। यह प्रेम उसी प्रफार का हं जैसा कि परमात्मा को अपने भक्त क प्रति होता 
है। सना बिसी के बताये हुए भी ठैला मनन के लिए चिंतित ही उठी और 
उसने उसे घुल्वा भेजा । ऐसे ही लैला के पूछने पर कि तुम यहाँ तक पहुँचे कैसे 
मार्ग में मिलमे वाले सरोगपस और जद्स्‍लों के जीवों ने तुम्हें जीरित कैसे रहने 
दिया, मच्यूँ फा उत्तर एफ साधक थी मनोइति और परमात्मा तक परेचने पः 
आध्यम प्रेम पर पडी सुन्दर उक्ति हैं-- 


( ४२६ ) 


ढगी छगनि सरीर में जागि उठी सव देह। 
आए कोस हजार ते अटकी मुरति समेहः॥ 
अथवा 
दागी डाक सुल्तान ते, सआइ सिकन्दर पास। 
अया उसकी भूछ गहि मु तेरी छामी आस । 
पकरी जब झूठ अधिक अकले दौरी। 
आई चित फूलि सुरति तुजमें दौड़ी॥ 
तम्हारी 'मुरति? की भूल को पकड़ कर मुल्तान से दिल्ली तक दम मारते 
मैं आ पहुँचा हूँ । इस भूछ के पकडे रहने पर मार्ग के रहने बाछे जीव-जन्तु 
मेरा क्या कर सकते थे | इस वक्ति में मुल्तान संसार और ठिहछी परमात्मा का 
निवास स्थान तथा मार्ग के 'फील” और पौल' में बसने वाले जीव जन्दु 'माया? के 
रूपान्तर बन जाते हैं । 
कहानी के अन्त में मजनूं का लैला के आदेश पर अग्नि धरवेश, फिर उसका 
छेल्य द्वारा जलने से बचाया जाना, भगवान्‌ की भक्त को अपनाने के पूर्व कठिन 
परीक्षा लेने की प्रवृत्ति का द्योतक है जिसके पूर्ण होते ही भक्त जौर भगवान 
प्रेम के आक्रोड़ में एकाकार हो जाते हैं| 
अस्त प्रस्तुत रचना में रूपक काव्य की छटा भी मिलती है | 
भाषा 
यह रचना भाषा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हे संभवत: इसकी रचना 
उस समय हुई थी जब रेखता ( उर्दू ) का विकास हो रद्दा था और लोग इस 
,साधारण बोल-चाल की भाषा का प्रयोग अपनी रचनाओं के बीच-बीच में करने 
छगे थे। अस्तु इस रचना में त्रजमापा के बीच 'रेखता? का प्रयोग किया गया 
है। जैसे-- *' 
जा दिन ते विछुरन भयो फिरि न देखे मैन ! 
* जैसे घाइल नीर विन्ु तठफत हो दिन रैन || 
रेखता-हूँडी मुख्तान सहर डिठी आरो। 
' ढूँड़ी छाहौर ओर नगर सहारो। 
साहिब के हार चित्त हैले। 
खबर कर सिताव जहां बसी छेले ॥ 


( ४२७ ) 


अथवा 
छागी जब सुरति पास तेरे जञाया। 
फूछा जब चित्त मित्र अपना भाया। 
देखा महबूब खूब साहिब अपना। 
जहां तक अर्छफ़ार आदि का सम्बन्ध है उनकी छटा इस क्षाव्य में देखने 
को नहीं मिलती इसलिए कि कवि की दृष्टि रसात्मक स्थलों पर नहीं जमी है | 
छ्न्द हु 
सम्पूर्ण स्वना दोहय चोपाई छन्द में प्रगीत है 
लैला मजनूं इस प्रकार सांस्कृतिक पक्ष और भाषा दोनों की दृष्टि में महत्य- 
पूर्ण खण्डकाब्य है। 


रुपमंजरी 


नददास इृत 
श्चनाकाल स॑० १६२० ये ल्गमग 

कषि परिचय 

अध्छाप के यवि नन्ददास ये विपय में द्विन्दी ससार घाफी मिज्ञ हे इस- 
लिए इस फवि के जोवनयृत्त पो लिपफर लेप फे आवार पो बढ़ाने से योई 
लाम नहीं दिसाई पटता। अस्त हमने इस स्थान पर उनपे जीवन के विषय में 
कुछ पहना अनुपयुक्त सममा दे । डा० दौनत्याल्गुत अपनी पुखफ में अपष्टछाप 
के कपियां पर पापी गम्भीर अध्ययन पर चुके हैं । 
कथा उस्तु 

निर्मयपुर के राजा धर्मधीर के अत्यन्त मुस्दरी रूपमैजरी नाम की एक कन्या 
थी | जब बह विवाह योग्य हुई तय उसके पिता ने उसके अनुरूप किसी योग्य 
वर के साथ उसका विवाद परने का विचार क्या | बर वी सरोज का वार्य 
उन्होंने एक आआक्षय को सोप दिया। बआाह्ग ने छोभवश फन्‍्यां पा विवाह एक 
हर और अयोग्य व्यक्ति के साथ करा दिया | इस अनमिछ विवाह से रूपमंजरी 
के माता पिता को अपार दुप हुआ । इधर रूपमजरी भी अपने पति से असंतुष्र 
रहने लगी | उसकी एक इदुमती नाम थी ससी थी जो उसे बहुत अधिक प्यार 
करती थी और उसके रूप गुग पे ऊपर मुग्ध थी। वह सदैव इस विचार में 
रहने लगी कि रूपमजरी का रूप गुणसंपत्न नायक के उपमांग ये योग्य है। 
छोक में इसब अमुरूप कोइ नायक नहीं दिसाई देता | छोष' से अतीत कृष्ण 
अगबान जो अनन्त रूप और अनन्त शक्तिघारी हैं इसके उपयुक्त नायक हैं। 

« इदुमती ने मन मे सोचा यह विवाहिता है इसलिए, इसके हृदय 
से उपपति वा बीज अऊुरित करना धाहिए। उसने कृष्ण के रूप और गुणा 
का वर्णन रूपमजरी से क्या। एक दिन वह उसे ग्रोव्धन पर्वत पर ले गई 
और वहाँ कृष्ण के रूप के दर्शन कराये । इन्द्रमती भगवान कृष्ण से नित्य प्रार्थना 
करती थी कि भगवान मेरी इस सखी को अपनाएँ | 


( ४२६ ) 


राजकुमारी को एक दिन स्वप्न में कृष्ण के दर्शव हुए.। दूसरे दिन रूप- 
मंजरी ने अपने स्वप्न की अनुमति अपनी सखी इन्द्रमती को मुनाई। रूपमंजरी 
कास्पनिक नायक कृष्ण के ऊपर ऐसी मुग्ध दो गई कि दिन-रात उसी के ध्यान 
में रहने लगी। रुपमैजरी के प्रगाढ़ प्रेम ने उसके छृदय को ऐसा प्रभावित किया 
कि स्वप्न में उसे श्रीकृष्ण का संयोग सुख अनुभव हुआ और तत्र से वह आनन्द- 
मस्त रहने लगी | कृष्ण प्रेम में मववाली रूपमंजरी एक्क दिन अपने घर और 
अपनी सखी इंद्रमती से छिएकर इन्टावन चली गई । इन्द्रमती भी उसकी खोज 
में वृन्दावन पहुँची वहाँ पहुँच कर इंद्रमती ने अपनी रखी को कृष्ण के रास में 
मिमस्त बेखा और इतनी असन्न हुईं कि उसका वार-पार न रहा । इस प्रकार 
इन्द्रमती और रूपमेन्री एक दूसरे की संगति से इस जीवन से निस्तार 
पा गईं । 
नन्ददास कृत रूपमंजरी विद्वानों के अचुसार उनकी व्यक्तिगत जीवनी पर 
आधारित है। २५२ वैण्यों की वार्ता में रूपमंजरी का नाम आया है और व६ 
अकबर की शनियों में से एक थी। जो अकबर को अपने पास न आने देती 
थी। बातो यह भी लिखती है कि रूपमंजरी नन्ददास से मिलने के लिए आकाश 
से नित्य आया करती थी | प्रस्तुत रचना में इन्द्रमती के रूप में नन्ददास ही 
अववरित हुए हैं ऐसी लोगों की घारण है। यद्यपि नन्‍्ददास ने स्वय इस आख्यान 
को कह्पित कद्दा- दे फिर भी दसमें कवि के वास्तविक जीवन का इतिहास: 
और कह्पना का कुछ ऐशा मिश्रित रूप हो गया है कि कह्पना और इतिद्वास 
को ठीक ठीक अछा नही किया जा सकता। 3080 , 
हिन्दी साहित्य प्रसुत रचना को नन्ददास की कृष्णमक्ति सम्बन्धी और 
बढ्छम संप्रदाय की भक्ति के अनुकूल एफ छोटा सा आख्यान काब्य मानता 
आया है। किन्त हमारे विचार से म्रस्ठत रचना हिन्दू कवियों के प्रेमाएयानों 
की परुपय में रखा गया है | 
प्रव्न यह उठता है कि रुणणआरी दिनदू कवियों, के ऐेणार्यानों फी एसंएरा 
का काब्य कहाँ वक क॒दा जा सकता है। 
हम पिछले पृष्ठों ये कद आए हैं कि हिन्दू कवियों ने शुद्ध परेमाख्याय एवं 
आन्यापदेशिक ग्रेमाण्यानों की रचना की है । अडीकिक प्रेम को व्यंज्ित करने 
बाले प्रेम्नाख्यानों पर सूक़ियों का प्रमाव पद्ठा है। किन्तु इन कवियों ने दफी 
धार्मिक परापण और विज्लासों को प्रशव देते हुए सनातन धर्म के विश्यातों 
तथा अन्य धर्मों के विचारों और मायनाओं को मी अपनाया है । इसलिए ऐसे 
काब्यों में सगुग और निर्गुग दोनों में ब्रह्म की उग्मतना प्रात दवोती है | 


( ड३० 2 


स्पमज्जरी सगुण अक्म को रूपमागे से प्राप्त करने की साथना का प्रतिपादन 
करने वाढा आन्यापदेशिक काव्य है। इस वाब्य थी आरम्मिक वन्‍्दना से ही 
स्पष्ट है कि कविने प्रेम घी साधनापद्धति को इस तरह आधार बनाया है 
जिससे पढ़ने अथवा सुनने से मनुप्य को शान प्राप्त हो सकता है। आस्म्म मे 
हो इस प्रिषय का संकेत करने के उपरान्त कवि ने निर्भयपुर के राजा धर्मधीर 
की पुत्री रूपमजरी वा परिचय दिया है । 'ध्यान देने की बात है कि अलौकिक 
प्रेम से सम्मन्धित प्रेमाज्यानो में राजाओं और उनके निवास स्थानों तथा पानो 
के सारगर्मित और सोदेश्य नाम देने वी परम्परा प्राप्त होती है| जैसे सर्ब- 
मंगढा, रंगीली, धर्मपुर, आदि जिसका अनुसरण हिन्दू और मुसलमान दोनों 
प्रेमाख्यानक कवियों ने क्या है और यही बात हमे ननन्‍्द॒दास में भी दियाई 
पड़ती है| 
उपयुक्त प्रमाए्यानों पी. कथा की भूमिका के रूप सें कवि मायक नायिया 
के निवास स्थान, नगर और महल फा वर्णन मूल कथा प्रारम्भ करते के पूर्व 
करते आए, हूँ जिसमें उच घोरददर का वर्णन अवश्य किया गया है। रुपमंजरी 
में कप्रि ने इस परिषादी का भी अनुसरण किया है| 
प्रेमाज्यानों की सामान्य विशेषताओं के सम्मन्ध में हम कह आए हैं. कि 
इन प्रेमाण्यानों का शीप॑क नायिका के नाम पर ही दिया जाता था जैसे पश्मायती 
*इन्द्रावती, पुहुपावती आदि | जो रूपमंजरी मे भी पाया जाता है। 


अब घटना के संविधान पर भी विचार कर लेना आवश्यक है । प्रेमास्यानो 
मे नायिका के हृदय में प्रेम जागव करने के लिए. कवियों मे दृती, स्वप्ठदर्शन, 
शुगभ्रयण, चित्रदशन आदि का सहारा लिया है। रूपमैजरी से इन्दुमती दूती का 
कार्य करती है और इस दूती के द्वार कवि ने रुपमंजरी के हृदय में कृष्ण के 
पति अनुराग जाग्त किया है। जिसके फलस्वरूप उसे नायक या दर्शन स्वप्त मे 
द्वोता है। पूर्व राग के अन्तर्गत वियोगावस्था की नाना अवस्थाओं का वर्णन 





१, अब हो बरनि सुनाऊँ ताही। जो कुछ मो उर अन्तर आहौ || 
धर पर इक निर्भरपुर रहै | ताकी छबि करे का कहि कहे | 
नए धोरहर सुसद मुपासा। जनु धर पर दूसर कैलासा॥ 
ऊँचे झूथ घट बतराहों। दिन परि केकी वेछि फराही | 
नाचत छुभग सिसंड डुछत यों । ग्रिरधर प्रिय की मुकृट छटक ज्यों || 

“नंददास अंयावली? 
अजरतलदार? पृ, श१९ | 


( ४३१ ) 


पडूऋत आदि का संयोजन ग्रेंमाख्यानों की एक रूद्धि थी जिसका अनुसरण 
मंददास ने किया है | न्‍ - 

रूप-सौन्द्र्य वर्णन, संयोगावस्था में हावो आदि का शास्त्रीय संकेत तथा रति 
आदि के काम्ोप्ेजक वर्णन ऐसे आख्यानों की सामान्य अवृत्तियाँ हैं जो रूपमंजरी 
में प्राप्त दोती है। हर 

उपयुक्त बातों के अतिस्क्ति ग्रस्तत रचना प्रेमाज्यानों की परम्परा में दोहा- 
चौपाई छद में रची गयी हैं] अखु कथा प्रारम्भ करने की शैली में, मायक 
और नायिका के हृदय में -ग्रेम जाणत करने के तरीको में, संयोग विय्ोग भादि 
के बन में, कथा के झीरप॑क के चुनने में तथा छन्द योजना में हमें रूप 
मंजरी हिन्दू कवियों के प्रेमा्यानों की परिषाटी का अनुसरण करते दिखाई देती 
है। प्रथ्वोराज की वेछि और नंददास की खूपमंजरी में कोई विशेष अन्तर नहीं 
सक्षित होता हों रूपम॑जरों के अन्त में रहस्यात्मकता फ्री छाया कुछ अधिक 
गंभोर और छोकोच्तर जान पड़ती है । इसलिए हम कह सकते हैं. कि रूपमंजरी 
हिन्दू कवियों के प्रेमास्यानों में छिखा हुआ एक आन्यापदेशिक काब्य है | 
प्रबन्ध कल्पना कप धर 

प्रस्तुत सना घटना प्रधान है | इसमें चरित्र की अनेकरूपता या घरमा के 
स्थान पर केवल प्रेम व्यापार का ही आधान्य है ( कहानी-कला की इृष्टि से यह 
एक सफल रचना नहीं कह्दी जा सकती । ै। 
आध्यात्मिक दृष्टिकोण * हि 

अखुत रचना में नन्‍्ददास ने अपनी भक्ति-परद्धति के दो रूपों का वर्णन 
किया है| एक ससीम व्येक सौंदर्योपासना द्वारा, निस्सीम दिव्य सौन्दर्य को पाना 
और दूसरा ग्रेम के उपपति भाव द्वारा भगवान्‌ फे नैकत्य को थ्राप्त करना | फवि 
ने सूपमंजरी के रुप में इर्दुमती की आसक्ति द्वारा रूपोपासना के मार्ग का वर्णन 
किया है । और कृष्ण में जार भाव से रूपमंजरी की आसक्ति द्वारा भक्ति के 
माधुर्य भाव को दिखाया है | 
काव्य-सौंदर्य हु 

रूपमैजरी के स्वमाव-वर्णन के लिए कवि ने साहश्यमूलक अर्लकारों का 
अयोग किया है जो कवि समय सिद्ध परम्परानुकूल हैं। किन्तु अबूठों उम्रेक्षाओ 
और मनोहर उक्तियों द्वारा कवि ने वर्णन फी रोचकता को दृदयग्राही बना दिया 
है। मुग्धा के रूप सौंदर्य का वर्णन करता हुआ कवि कहता है कि उसके 





२, देखिए, अष्टछाप और घल्ठभरुम्पद्राय ( डा० दीनदयाल गुम ) भाग २। 


टः है € डऐरे६ ) 


रहे। तदुपरान्त अपने को सम्हाल कर मधुरूर ने कहां कि हमारे तुम्हारे श्रम 
की गति उसी प्रकार होगी जिस प्रकार सृग ओर सिंहनी के प्रेम का फल हुआ 
था । इस पर माल्वी ने सिंहनी ओर संग की क्या पूछी | मधुकर ने बताया कि 
एक झूग बडा सुन्दर था लेकिन उसमें काम वासना बहुत थी, वह नी दस 
मृ्ियों के साथ घूमता रहता था ) एक दिन एक सिंददनी उसे देखकर काम 
पीछा से पीडित हो उठी और उसके पास पहुँची | सिंहनी को देखकर म्रग 
भागने लगा किन्‍्त सिहनी ने उसे रोक कर अपना प्रेम प्रदर्शित क्रिया ओर 
कहने लगी कि मरे साथ रतिसुस का लाभ करो तुम्हें म्ग्रिया भूछ जाएगी। 
मुग को विश्वास न आया, उसने कहा कि तुम्हारे साथ रहने से तो मेरी दशा 
घूहर और काग वी तरह हो जाएगी | सिंहनी ने धृहर ओर कांग की कहानी 
जानने की अमिवापा ग्रकठ की मृग ने बताया कि जगल के सारे पक्षियों ने घृहर 
को राज देने की सोची । इतने में ही एक काया वहाँ पहुँचा ओर उसने पक्षिया 
को मना किया और कहा कि गुड क स्थान पर तुम घृहदर को राज्य देकर अपना 
बडा अनिष्ट करोगे | तुम छाग गरुड को शक्ति से क्या परिचित नहीं दो, जिसके 
पंख के पवन से शेप भी चम्पित होता है, पहाड भी चूर चूर हो जाते हैं। 
सागर भी डरता है जो टिटिहरी के अडों की बात से स्पष्ट हे । इरा पर पक्षियों 
ने दिटिहरी के अडों की बात पूंछी | कोवे ने बताया कि सागर के तद पर एक 
दिडिहरी का जोड़ा रहता था | टिटिहरी जब्र गर्मवती हुईं तो उसने अपने पति 
से अडा देने का स्थान पूछा ओर कहा कि सागर के” तट पर अडे देने से समुद्र 
द्वारा उनके बहा ले जाने की आशंका है | टिट्/ुं ने कहा कि तुम्हारी भक्त मारी 
गई है," अगर समुद्र तुम्हारे अडे पहा ले गया तो उत्ते उसी प्रकार छीदाना 
पडेया जिस प्रकार अगस्त मुनि को ल्पेटना पडा था। 

टिग्दिरी, ने अडे समुद्र तट पर दिए किन्तु समुद्र उन्हें बहा छे गया! 
टिर्टिहरी बिछाप करने छगी | दिद्ठा झड़ के पास गया आर उनसे अपने अण्डों 
को समुद्र से दिल्वाने नो कहा | गए्‌ड समुद्र की ओर क्रुद्ध होकर चछे | समुद्र ” 
गरड को आते देंसकर डर गया ओर रक्षों सहित उसने अण्डे छाठा दिए । इसे 
सुन बर पक्षियों ने गढड को राजा बना दिया [ 

घूहर का नाम “अरिमर्दन! राय था। उसने अपनी जाति घुल्वा कर मेघवरन 
(कौओं) को मरवा डालने की मन्नगा की । रात्रि में घूहरों ने सैऊडां कौवे मार 
डाले। तब मेंधयरन धूहरराज के पास पहुँचा और उनसे क्षमा याचना कर 
सन्धि चर ली । तदुपरान्त वह घृहरराज का फुसलय कर एक गुफा मे ले गया 
और गुफा में आग लगा दर घूहरराज वी मार डाल्य। इसीलिए मैं कहता 
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हू क्रि जिनमे दुझमनी होती है उनमे दोस्ती कमी नहीं हो सकती | संग ने कहा 
इसीलिए मुझे तुम्हारे प्रेम पर विश्वास नहीं होता । 

सिंहनी ने उत्तर दिया कि ठुमने तो इमें काक के समान जान लिया है, 
विन्तु में अगर अपने यचन का पालन न करूं तो बुल्गगना नहीं हूँ। साधु का 
चचन कभी नहीं टछता चाहे श्रुव ओर मेरु अपने स्थान से टल जाएँ। इन बचनों 
को सुनकर म्ग को सम्ताप हुआ ओर वह सिंहनी के पास आया | तिंहनी ने 
कहा कि तम मेरे साथ काम क्रीडा करो और देखो सगनियों को भूछ जाते हो 
या नहीं | जय तक सिंह नहीं आया तत्र तक दोनों बडे आनन्द से रहे | . 

बहुत दिनों के उपरान्त सिंह पहाडियों से उतरा । सिंहनी ने आगे बढ 
कर थिंह वा सत्कार किया ओर बड़ी दूर से उतका आहार ले आई । उसने 
सोचा कि इतनी देर में मृग भाग नाएगा। किन्तु इतने दिन लिंहनी के साथ 
रहने से मगर अपनी चपलाई भूछ गया था और मारे डर के बह नदी तट पर ही 
पेठा रहा | सिंद ने संग को देखा ओर मार डाला | 

माल्ती ने उत्तर दिया मधु तुम मुभसे प्रपंच करते हो, वास्तव में सिंह 
ने मग फो इस प्रकार नहीं मारा वरन्‌ घटना जित प्रकार घदी मैं बताती हू । 
सिंह को आया जान कर सिहनी ने मुग को ठिपा दिया ओर सिंह के साथ 
केलि करती रद्दी | सिंह थांडी देर बाद नदी पर पानी पीने गया और सग को 
देसा रिन्तु झग भागा मही। इसे देश कर सिंहनी पठवाने लगी। उसने 
सोचा कि भेरे जीवन फो धिकार है जो झ्य मुझसे पहले मारा जाये । इसलिये 
प्योंही सिंद मग को मारने ऊे लिये उउछा' त्योही सिंहनी उउछ कर झूग के 
सींगों पर जा पड़ी ओर पेट फट जाने के कारण मर गई, तय मुंग मारा गया | 
मधु तुमने कथा भूछ से गलत बताई है वासत्रव में इस प्रकार सिहनी ने मृग 
से प्रेम निभाया । इस पर मु ने कहा कि यह तो ओर भी बुरा'हुआ, दोनों 
के प्राण गए | 

माल्ती ने मँकला पर बहा कि मु में तो उम्हारे प्रेम में वैसे ही 
हूँ, विरह से जल रही हूँ ओर तुम जले पर नमक ठिडकेते हो। मधु ने 
दिया कि प्रेम 'दूर से एक दूसरे को देखते रहने में नितना अधिक तीख्र 
ह उतना परस्पर पास रहने और स्पर्श से नहीं होता |! 

मठ की इस उक्ति पर माछती ने कनाज के कुंवर कर्ण वी कब! 
ओर बताया कि कुँवर वर्ण का विद्यास था कि जो अयछा प्रथम «.« 
पकंड कर अपनी शब्या पर छे जायेगी उसके साय ही वह रमग करेगा | 
उसने क्तिनी दी स्तियो से विवाह किये। सुहागरात को दोनों एक ७ 
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में पैठे रहते 'किन्तु भव विवाहिता नारी संकोचवश एक कोने में हुश्रकी बैदी 
रहती थी और छुमार दूमरी ओर चुपचाप अपनी खी के द्वारा श्रथम काम चेश 
की अमिलापा फरते बैठा रहता था| प्रातम्काल होने के उपरान्त बह उस स्त्री 
को अंधकूप में टाठ देता था। झरसेन की पुत्री पद्मावती के कानों में भी कर्ण के 
इस अताधारण व्यवहार की बात पड़ी और उसने उसी से विवाद्द करने की ठानी। 
पद्निनी के साथ कुंवर कर्ण का विवाह हुआ | कुंवर ने पतद्मिनी के साथ भी उसी 
प्रकार रात पितानी प्रारम्भ की। दो पहर शात्रि के व्यतीव होते देसकर 
पद्चिनी ने गुलाम की पिचकारी भर कर कुंवर की पीठ पर मारी और फिर उसे 
अपने हृदय से छगा लिया । फिंर दोनों में परखर प्रेम हुआ | माछ्ती ने कहा 
कि मधु मेरे साथ कब ऐसा व्यवहार करेगा | मु ने उतर दिया कि जिस प्रकार 
कुमारी ने समूझ बूककर अपने पति को चुना था उसी प्रकार समझ बूककर 
तुम्हें मी अपना पति चुनना चाहिए । तुम राजा की पुत्री अनजान सी चार्तें 
कर रही हो' टुम भेरे राजा की पुत्री हो और हमारे तुम्दारे गुद भी एक हैं, 
इसलिए, हमारा तुम्हारा सम्यन्ध नहीं दो सकता। यह कद मधु चला गया। 
उस दिन से उसने पदने आना बुन्द कर दिया | 
रस््रिपों से मधु के रामसरोबर के तव पर रहने की चात को सुनकर माल्ती 
वहाँ गई । उसके रूप को देखकर चन्द्रमा के धोखे में कमल सम्पुयित हो गए 
और भ्रमर उसमे बन्द हो गए । मधुकरी ने आकर माछ्ती से अपने पंति को 
बन्धन से मुक्त करने की स्वुति की, किन्त माल्ती ने उत्तर दिया कि मधुकर के 
लिए क्या कहती हो वह तो कठोर काठ को भी काट डाठता है। श्रमरी ने 
उत्तर दिया कि प्रेम के कारण वह कमल से ऐसा व्यवद्वार नहीं कर सकता । 
घकबी ने अपने विछोह की - याचना की और प्रेम की मार्मिकता को बताया | 
माछती व्वकदी को एक झुन्द्र पिजड़े मे बन्द कर अपने महरू मे ले आई। 
घकवी के फद्दने पर ही माल्ती ने अपनी ससी से सारी बेदना स्पष्ट कह सुनाई 
और मधु को पाने की अभिलापा प्रकट की | 
उसकी सखी .जैतमाल्ती मछु को वशीभृत करने के लिए राम सरोबर के तट 
पर गई। मधु और जैठमाण्ती मे चार्ताल्वप हुआआ और मधु ने अतामा फि वह 
कामदेव था अवतार है | शिव के द्वारा भस्म होने के पूर्व बन में 'मालती? पुष्प 
के रूप मे रहती थी और भ्रमर के रूप भे वह | शिव के द्वारा भस्म हो जाने के 
उपरान्त इस मालती ने पुनः दूसरे अ्रमर से प्रेम करना प्रारम्म कर दिया था, 
इसलिए चह माछ्ती के प्रेम में दुबारा बद्ध नहीं हो सकता। जैतमाल्ती के पास 
सम्मोहन मन था वह धीरे-घीरे इसका प्रयोग बाते करते-करते मधु पर कर रही थी 
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और मधु पीरे-घीरे बशीभूत दो रद्या था। इस रुखी ने इस बीच मालती 
को बुल्वा लिया। माल्ती के रूप को उस समय देखकर मधु अपनी सुप-बुध 
खो बैठा | इसी बीच लैतमालती ने उसे पूर्ण रूप से अपने वद्य में कर लिया 
और मधु से उपा अनिरद्ध के समान विवाह करने फो कहा | मालती और 
मधु का गाधर्व विवाह हुआ | दोनों सरोवर के तथ् पर के कुंज में रतितुस 
लेने लगे | 

एक माली ने इनको इस अवध्था से देखा और राजा से सब्र कर दी | 
शजा ने दोनों को पकड़ छाने के लिये सेना भेजी | इस फबर को एक सखी ने 
मालती से बताया । माल्ती ने मघुक्र से किसी दूर देश में भाग बढ़ने की 
कह ) मकर न माना और उसने 'मलद सुत की कथा माल्ती फो सुनाई जो 
इस प्रकार थी। ह 

'वम्पावती और छुँवर मलनन्‍द के चन्दा माप का पुन था। बीस बर्ष सी 
अग्स्पा मे वह उस देश का सबसे सुन्दर युवक गिना जाता था। उस राजा के 
मन्त्री के एक चौदह वर्षीय कन्या 'अनवरी? नाम की यी। वह तित्य राज- 
वाठिका में पुष्य चुनने आती थी। एक दिन ऊुँरर ने उसे देखा ओर मोहित 
है। गया | मालिन से उसने अपने मन वी व्यथा बताई। माहिन ने दीनों को 
प्रिद्ने का वचन दिया । जन्न दूसरे दिन कुमारी पूछ चुनने आई तय उसे 
मालिन ने बात में उछकमा छिया आर हुँवर को घुलवा भेजा | झुँवबर को देस कर 
कुमारी भी मोहित होकर मूरछित हो गईं। उसकी मूठों को मिद्वने के छिए 
मालिन ओपधि इृदने गई | इसी बीच में कुमारी को होश आ गया, एकान्त 
पाकर दोनों ने रतिसुख का छाम किया । तप से नित्य डुमारी रात में दुँवर के 
पास उसी ऊ्ुँत् में आा जाया करती थी। एक दिन जय कि दोनों रति में संलग्न 
थे एक शेर आ पहुँचा | उसे देख कर दोनों भागे नही, जय ओेर-मुँह फाड कर 
उनकी ओर बढ़ा तब कुमार ने उसी अवस्था में पडे-पडे ऐसा तौर माय कि शेर 
के टोनों तादू जिंध गए | कुमार रति क्रीडा में उसी प्रकार फिर सलग्न हो गए । 
जो प्रेम मे ऐसी हिम्मत करता है उसे यम से भी डर नहीं हाता। इशिये 
तुम घयडाओ नहीं मुझे कियी का भी डर नहीं है । इतने मे सैनिक निकट आ 
गए। मत ने उन्हें गुलेल से मार गिराया ओर फिर मालती की सुगन्ध चारों ओर 
विकीर्ण कर दी जिससे छाखों मौरे इकठ्ठे हो गए। राजा ने सैनिकों के मारे जाने 
की बात सुन कर विशाल वाहिनी भेजी क्स्तु उन्हें मौरों ने काद-काद कर खदेड 
विया। राजा को इस पर विश्वास नहीं आया और उसने दूत को भेज कर 
वास्तविक बात का पता छगवाया। दूत ने मथुकर से बातें कीं! मथुकर ने 
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राजा को चुनोती दी ओर कहला भेजा कि अगर उनमे शक्ति हो तो आकर 
मुझसे माल्ती वो छुडा ले बाएँ | 
राजा ने इसे सुनकर दुल्मछ के साथ चढ़ाई कर दी। राजा को इस प्रकार 
आते देय माल्ती ने विष्णु की स्तुति की और अपने सुहाग की असड़ता माँगी। 
दिप्णु ने उसकी विनती सुन छी ओर गरुड, चक्र एवं शिव की शाक्ति सिंह को 
उनुकी रक्षा के लिए भेजा | राजा की फोज को एक ओर से गरड़ ने दूसरी 
और से सिंह ने तीसरी ओर से चक्र ने और चौथी ओर से भेंवरों ने सहार 
परना प्रारम्भ कर दिया । राजा इस दशा को देखकर भागा किन्तु सिंह उसका 
था करता गया । तब राजा ने 'तारन! मंत्री को बुलवाया। 'तारन! मरी ने 
अपने स्वामी को बचाने के हिये मत्र यछ से सिंह का मुस फेर दिया और राजा 
पो मघुमाल्ती क बिवाह की मत्रणा दी | इस प्रकार राजा ने दोनों का विधाह कर 
दिया आर वे आनन्द से रहने छगे ॥ 
चलरर्भुबदास की मथमाल्ती प्रेमाख्यान होते हुए भी अन्य प्रेमाख्यानों से 
मिन्न है। इसकी पहली विशेषता रचना शैली में ही मिलती है, कारण कि फबि 
ने एक कद्दानी के बीच छोटी छोटी पोंच कहानियों दी हैं जिनमे पश्ठ पक्षी की 
कहानी 'तोता मेंनाः और पचतन्त की कहानियों की शैढी में मिलती है । इसके 
अतिरिक्त भारतीय ससक्ृति ओर धरम तथा नीति की यूक्तियों इतनी सुन्दरता से 
गुफित की गई हैं कि यह एक नीति काव्य भी कहा जा सकता है। कवि ने 
काव्य के अन्त में कहा भी है कि यह प्रेम प्रस्ध अवश्य है विन्तु इसका 
विपय यही तक सीमित नहीं है, वरन्‌ राजाओं के ये यह राजनीति का ऋध 
है और मस्तियों के लिये उनकी बुद्धि को उद्दीक्त करने वाढी रचना है | 
काम अवन्ध प्रकाश पुनि सधुमालती श्रकास । 
मच्युम्न की छीढा यहे, कहे चतुर्भुज दास ॥ 
4 भर ८ 
राजनीत किये मैं साख्री | पच उपारयान बुद्ध यों भाषी ॥ 
बरनायक चातुरी बनाई । थोरी थोरी सब कुछ पाई॥ 
राजा पढ़े तो राजनीत मंत्री पढ़े सुबुद्ध। 
*  कामी काम विलास ज्ञानी ज्ञान सुबुद्ध ॥? 
यही कारण है कि हितोपदेश और जातक की दोले में पश्च पत्चियों की 
छोटी छोटी कहानियाँ पानों से फट्टला कर कवि ने कथा वो ही कुशलता से आगे 
नही बढाया है वरन्‌ नीति सम्पन्धो यक्तियो को भी एक सुन्दर छटी में पिरो 
दिया है। फ्थोपरुयन के नीच अवान्तर कथाएँ इतनी मुन्द्रता से यवाखान 


(्‌ ड४ आ। 


हाई गई हैं कि पाठक बिना रुके बड़े चाब से उन्हें पढ़ता हुआ भागे बढ़ता 
चलता है । सबसे उल्लेखनीय च्रात यह है कि इन कथाओं के कारण आधि- 
कारिक कथा का पूत्र कहींमी छिन्न नहीं होता बरस कथा के पात्रों की 
खांरित्रिक विशेषता भी प्रस्फुटित होती जाती है । इसलिये कवि की यह उक्ति 
कि 'कया माँक मधुमालती ज्यों पडऋतु मो बसन्‍्त? अत्युक्ति नहीं है| 
नीति-पक्ष 
इस कथा के नीतिपक्ष का अवन्येकन कीनिए-एक बार हृदय में मेल पृड़ 
जाने के उपरान्त फिर कभी भी दो.हृदय निरछछ होकर मिल नहीं सकेते | 
इसलिए अपने पूर्व बैरी पर कमी मी विश्वास न करना चाहिए;। चाहे वह 
कितना भी मिष्टम्णपी क्‍यों न बन जाय, अपने बैर को भूछ कर फिर स्नेह 
भाजन बनने का प्रयत्न क्यों न करें | 'न विखातः पूर्व विरोधस्प दात्नोमिजस्थ न 
विखसेत? | जिस प्रकार कुएँ में ठेकुछ जितनी ही नीचे की ओर मुकती है 
उतनी ही बह कुएँ का जछ सोखती है, उसी प्रकार बैरी जितना ही बिनम्न 
होता जाता है, उतना ह्वी उससे हानि की सम्भावना बढ़ती जाती है। . 
ज्योइ जन प्रण अति करे तो न पतीजो गंभीर ] 
ज्यों ज्यों नीमे ढ़िगुली तो लॉ सोखे नीर॥? 
मनुष्य को अपने बचन का पाठन करना नितान्त आवश्यक है | देवता 
भी इससे प्रसन्न होते हं-- मु 
'बाचा चंघ सार जो ग्रहई | उनको देव देव कर कहई ॥ 
भूठे बचन अकारथ छद्दिए । सो अपने सुछृत को दृहिए॥? 
मनुष्य को जिना किसी प्रयोजन के दूसरे के घर न जाना घाहिए। जो 
मनुष्य बिना प्रयोजन दूसरे के घर जाते हैं उन्हें जीवन में दुःख और छघ॒ुता ही 
का अनुभव करना पडता है। 
“वि गृह गयो चन्द भयो मन्दा । हारे वामन बल के करि छन्दा ॥ 
शंकर जटा सुरसरी आई। ऐसे वर कर छघुता पाई॥! 
धन की अधिकता ओर काम की तीत्रवा में मनुष्य इस प्रकार अन्धा दो 
जाता है कि उसमें और जन्मांघ में कोई अन्तर नहीं रह बाता-- 
लो गति अंधो जन्म की, सोगत काम को अन्ध | 
लक्षवान धन अन्धरों अन्तर पूरन अन्ध॥? 
छ्षुधा तथा काम से पीड़ित मनुष्य को छजा तथा भय नहीं रद जाती 
'छ्लुधा अर्य मेरी अनुरागी । चिंदा काम काम कर जागी।॥!? 
छज्मा डरते मेंरी भागी। सुन सखी जैत भान यो लागी ।!? 


( इड४रएे ) 


भछे मनुष्य सदेव परोपकार में संल्म रहकर स्वय॑ दुस सहते हैँ, उनकी गति 
पेड़ के समान होती है जो पत्थर मारने पर फल देते हैं और शीत और धाम की 
अपने सर पर बर्दाश्त फर दूसरों फो छाया देते हैं-- 


“देखी धरनी अंबु फी सर्च बिस्थ के हेत । 
पुनि तरबर की गति कहा परहित काज करेय।॥| 
धूप सद्दे शिर आपने औरे छाम करेय 
» ओ मतुष्य उद्यम, साहस, युद्ध और पराक्रम से कार्य करते हैं उनसे यम भी 
डरता है-- 
“उद्यम जस साहस प्रवछ, अधिक घीर नर चित्त 
वाफे वल की मत कहो यम की कटक संकित्त ॥! 
कबि ने जहाँ एक ओर नीति और घर्म बिपयक उक्तियों से अपना काब्य 
अलंकृत किया है यहां काम की अवदेलना उसने नहीं की | उसका म॒षु प्रयुक्त 
फा अवतार है और देव का अंश दै। जैत माल्ती कहती है कि मधु का 
विनाश करने बाला कोई उत्पन्न ही नहीं हुआ। प्रेम और काम तो स्टि के 
साथ दी संसार में उपपन्न हुए हैं वह संसार के अणु-अणु में प्रतिन्रम्बित है और 
कोई भी मनुष्य इससे शृत्य नहीं हो सकता | 
जा दिन से पुहुमी रची जिय जंत जगनाम। 
भवन भध्य दीपक रहे स्यों घट भीतर काम ।९ 
शरीर मध्य जागृत सदा जग की उत्पति वाम । 
यों हेँढी त्यों पाइए प्रान संग नित काम ॥ 
गोरस में नवन्नीत ज्यों काष्ट मध्य ज्यों आग। 
देह मध्य त्यों पाइये प्रान काम इक छाग॥। 
विजुरी ज्यों घन सो रहे मंत्र तंत्र महि राम । 
देह भध्य ज्यों काम है फूल मध्य पेराग ॥ 
दर्षन मो श्रतिविम्ब ज्यों छाया काया संग। 
फाभदुय त्वों रहते हू च्यें। अर वबसठु दरण ४ 
१. मथुकर को ऐसी को मारी | देव अंश पूरन अबतारी || 
उनकी अकथ कथा कछु न्यारी | तीन छोक सिरे जिन जीते । 
ऐसे ख्याल बहुत इन कीते | सुर मुनि अतुर नाग नर सोई। 
ब्यापो सकल रत्यों नहिं कोई । जोगी होइ कै जिन मारे । 
ओऔरन को सहि दुख विदारे | शशि सराप या को गुद पायो | 





( डेंडरे ) 
,. काब्य-सौन्दर्य 
नक्-शिख वर्णन 


माछती के नखशिखवर्णन में कवि की अंगारी प्रइत्ति का परिचय मिलता है । 
उसकी उपमाएं और उद्येज्षाएं पम्परागत होते हुए. मी अनूठी मादम होती हैं | 
काली-काछी चिक्रर राशि के बीच निकडी हुई मांग की रेखा पर काझी करवत 
की उम्लेक्षा घड़ी सुन्दर बन पडी है । इसी पकार छलांग पर दिए हुए सग-मट 
को रस की रसना से साम्य देकर बड़ा सुन्दर बना दिया है-- हे 

बेनी मध्य मांग दश पादी । मनहुँ झोश फनी करवत काटी ॥ 

तापुर शीश फूल मन धारी | मृग मद तिलक रसना है कारी |! 

घन्द्रमुख पर बरीनियों की श्याम रेखा के सौन्दर्य पर सदेह्यालंकार की कवि 
ने भड़ी सी लगा दी है। जैसे फवि कहता है, मानों पन्दमुखी के मुख पर सर्पो 
ने सुधा पान के लिए अपना डेरा जमा रक्खा है. अथवा मघुकरों की पंक्ति खिले 
हुए कमल पर मंडरा रह्दी है। अथवा नायिका ने मदन से युद्ध करने के लिए 
अपनी भौं रूपी कमान खौंद रखी है । वेंदे? की मुक्ता के पास तीन चार छट- 
कती हुई और उय पर पड़ी हुई छटें ऐसी मुशोमित होती हू मानों अंडों को 
सेती हुईं नागित शुशोमित हो रही हो-- 

मुक्ता चार अलक ढिंग सोहें। अण्डन पर मनी नागिन सो है।।॥!? 

ब्रिम्भाघरों के पास दमकती हुई उन्तावली ऐसी सुशोमित हो रही है मानों 
रक्तपथन में बिजली सुझ्योभित द्वो रही हैे--- 

अधर पर बारे निरखन हारे । पुनि विम्वाफल पाके न्यारे ॥ 

तामे दशन अति मुस्तकति सोहे। विजुत मनो रक्तथन को है ॥? 

रक्तघन में बिजली का सयोजन कवि की अपनी उद्धावना है जो कवि परि- 
पादी से सर्वथा नवीन है। नाभि के वर्णन में भी हमें एक अनूठापन मिलता है 
उप्ते कवि ने काम के घढ़ने की 'पेड़ीः अथवा सीढ़ी माना है | 

साभ कृप छाटक जैसी । पुनि त्रिल्येक सोसा मह ऐसी ॥ 

पेड़ी काम चढ़न की कीन्‍्हीं । के विधि आह अन्ञु रिया दीन्दीं॥7? 

करि की क्षीता की मृगमरीचिका से उपमा देकर कवि ने बढ़ी सुंदर उद्घधावना 
की है | इस उक्ति में र्धूल और सहुम का साम्य बडा सुन्दर और अनूठा बन पड़ा 
है। जिस प्रकार मृगमरीचिका दिखाई पड़ते हुए भी वृध्म होती है, दन्द्रियों के द्वारा 
अनुभव नहीं की जा सकती, उसी ग्रकार नायिका की बरि दियाई तो पड़ती है 
किन्तु बह इतनी संट्र्म है कि उसकी स्थूडवा का अनुमव नहीं किया जा सकता- 
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कविपरिचय  , 
कवि का जीवन इत्त अज्ञात है। 


कृथाबस्तु 

एक सम्रय इन्द्रपुरी में राजा इन्द्र ने प्रसक्ष होषर अप्सराों को नाटक 
सेलने या आदेश दिया। इन्द्रपुरी की अप्सराओं में समसे सुन्दर अप्सरा * 
जयन्ती को अपने रूप और फछा पर बड़ा घर्मड हो गया था इसलिए उसने यह 
सोचकर कि उसके ग्िना नाटक द्वो ही नहीं सकता, भाग ही नही लिया | इन्द्र 
ने जयन्ती फो कुद्ध होकर शाप दे दिया और वह शाप के फल्मनुसार मृत्युलोक 
में शिला के रूप में अपतरित हुई। इन्द्र ने शाप देने के उपरान्त जयन्ती के 
विनती करने पर यह वरदाम भी दे दिया था कि जग्न माधव ब्राह्मण उसका घरण 
करेगा तब वह शाप मुक्त हो जाएगी | दि 

जयन्ती शिंला रूप में पुष्पावती नगरी में अवतरित हुई ) कैल्गश पर्चत पर 
योगिराज शंकर बारह वर्ष की समाधि में अविचल बैंठे थे | एक दिन समाधिस्थ 
अवस्था में ही उनवा मन उमारमण के छिए चंचल हो उठा और उसी अवस्था 
में बह इस विचार से स्सलित हो गए । शकर के वीय॑ के प्थ्वी पर गिरने की 
आशंका तथा उसके द्वारा होने वाले समाव्य उत्पात के विचार से श्रेरित होकर 
विष्णु ने प्रकट होकर उस बिंदु को अपनी अँजुछी में छे लिया और उसे एक 
क्म्ल्नी की नाल में रख दिया | 

गन्जा त़द पर पुष्पावती नगरी में राजा ग्रोविंद खन्‍्द राज करता था इस 
राजा के पुरोहित शक्रदास को कोई पुत्र नही था इसलिए बह बहुत दुज़ी रहता 
था| एक रात उसे शिव ने स्वप्न में चताया कि गयातट पर जाओ वहां तुम्हें 
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एके पुत्र मिलेगा । दूसरे दिन प्रातःकाल ब्राह्मम अपनी पत्नी के साथ गड्ढा तट 
पर गया और एक बड़े ही छुल्दर चाठक को पाया । इस ब्राह्मण ने पुत्र का नाम 
मारध॑वानल रखा जो बड़ा बुद्धिमान एवं तेजस्वी था) एक दिन बारह बंपीय 
बालक माधवानल अपने समबयरकफों के साथ नदी तट पर पहुँचा वहाँ शिला 
रूपिणी नारी को देख कर बालकों ने खेल ही खेल में माधवानल को दूहदां चना 
कर इस नारी से विवाह कराया। माधवानल के पाणियहण संस्कार के उपरान्त 
यहं शिलया अप्सण बन कर आकाश में उड़ गई और सारे बालक अवाक होकर 
उसे देखते रह गए ) 

इन्द्र लोक में पहुँच कर जयन्ती बड़ी हुसी रहने छगी | उसे बार-बार माधव 
को ध्यान आती था| वह सोचती थी कि माधव ने उसका बड़ो उपकार किया 
है साथ ही साथ बढ माधव कीं विवाहिता पछीं भी है इसलिए एक रानि 
को माधव के प्राप्त बह फिर आई और आकर उसने अपनी सारी कहानी 
एर्व हृदय की व्यथा माधव पर प्रकट की | तहुपरान्त प्रति रात वह माघव के 
पास आती और दोनों दाभ्पत्य सुख लाम करते | एक दिन “जयन्ती के सो जाने 
के कारण इन्द्रछेक पहुँचने में देर हुईं निसके कारण अन्य अप्सयाओं ने उसका 
भैंदें पा लिया और उन्होंने इन्द्र से जाकर शिकायत की। इन्द्र के डर से 
जयन्ती ने थोड़े दिन आना बन्द फर दिया । उतके न आने से मांधव बड़ा दुखी 
रहने छुगा कुछ दिवत उपरान्त जयन्ती माधव के पास आई और उसने सारी 
बात माधव को बवाई, यह भी बंताया कि किस विवशञता के कारण विवादिता 
ज्रीहोते हुए भी वह माधव के पाठ नहीं आ सफती दहै।उस दिन से 
माघव खंये इन्द्रपुरी जाने छगा। एक रात इन्द्र ने फिर अपने यहां नादक 
का आयोजन किया। जयन्ती बड़े संशय में पढ़ गई अन्त में उसने माधव को 
प्रमर फा रूप देकर अपनी कैचुकी में अवस्थित कर ल्था | समा में रृत्य करते 
समय वह अपने अँगों को विशेष रूप से इसलिए नहीं मोइवी थी कि कहीं 
कंचुकी के बीच में अयस्यित अ्रमर रूपी माधव दब न जाय । इन्द्र ने बयन्ती की 
इस दमा फ्री ध्यान से देखा ओर माघव रूपी भ्रमर का कंचुडी म अर्वास्ित 
देखकर बड़ा क्रुद्ध हुआ और उसने जयन्ती को वेश्या के रूप में सृत्यु्षेक में जन्म 
लेने का जाप दिया | इस शाप के काण्य फामावती नगरी मे फन्दला वेश्या के 
रुप में जयन्ती ने जन्म लिया ] 

श्धर मापव अप्सय क प्रम्त मं च्याउड रहने लगा | अनंजान से मापन 
का रूप उसके लिए घातक था। नगर की सारी ख्रियां उसके रुप पर प्राहत 
थीं तथा अपने घर का काम छोड़कर उसको याद में समग्र व्यतीत किया करती 
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था और अपने पति की ओर ध्यान नहा देती थी। एक दिन कुछ आदमियां 
को छेक्र एक महाजन ने सबदरयार म माधव क ऊपर स्तियों को दुदचरिता 
बनाने का अमियांग लगाया आर उसके निष्सासन की प्रार्थना की । राजा न 
माधव के रूप का प्रभाव देसने के छिए, उसे अपने यहाँ निमत्रित किया जहाँ 
उसकी रानियाँ एवं अन्य ल्लिया भी थीं। माधव व रूप को देखकर ज़िया 
विहुछ हो गई आर कुछ अपने को संमार न सवा । ञ्लियों की इस दशा को 
देज़कर राबा ने माधव यो निष्वासन वी आजा दे दी। माधव पुष्पावती का 
छोड कर घृमता हुआ कामावती पहुचा । 

इन्द्रमहोत्सव क दिन राजा कामसेन के यहा नाटक सेला जा रहा था। 
मृदग आदि बावे नज रहे थे। माधव भी राजद्वार पर पहुँचा किन्त अन्द्र होत 
हुए तनीनाद एवं मदग की धुन मुनकर अपना सर घुनने ल्गा। द्वारपाछ का 
प्रछने पर उसने. , बताया कि पूर्व की ओर झुँद किए हुए जो। पजावज् बच रहा 
है उसके अगूठा नहीं है इसलिए खर मग हा रहा है। द्वारपाल के द्वार इस 
बात के माद्प्त होने पर राजा ने माधव का बडा सत्कार किया और उसे अन्दर 
बुला लिया । माधव को काम क्‍न्‍्दल ने देखा और बन्द॒ला ने माधव को । दोना 
एक दूसरे को परिचित से जान पटने छगे । माधव सोचने लगा कि सम्मवत यह 
वही अप्सरा तो नहीं है जिसने मुझे अपने कुच के बीच म रस लिया था और 
कन्‍्दला यह सोचने छगी कि सम्मवत मेंने इसे अपने कुच के बीच कमी स्थान 
दिया था कत्र दिया था स्मरण नहीं आता । इतने में कन्दल्म का सत्य पसम्म हुआ 
ओर एक भवरा कदला के कुच के अग्र भाग पर आ बैठा । उत भ्रमर के वैठते 
ही कन्दला की स्मरग शक्ति जाणव हो गई और उसने माघव को पह-चान लिया। 
इस स्मरण शक्ति के जागत होने के साथ ही मैरोंने कुच पर दशन किया 
ओर काम कन्दछा ने उसे पवन खोत से उद्य दिया | नर्तकी की इस कछा की 
ओर माधव को छोडकर किसी ने ध्यान नहीं दिया अतएव माधव ने नर्तकी को 
पास बुछ्यकर राजा द्वारा प्रदूत सारे आभूषण आदि को कामकन्दल्प पर निछावर 
कर दिया । माधव के इस व्यवहार को राजा ने अपना अपमान समझा और 
उसे देशनिकाले का दण्ड दे दिया! कामकन्दल्य ने माधव से मिलफर उसे 
अपने पूव तन्‍्म का सारा हाल बताया आर घर ले गई। माधव कुछ समय तक 
कामकन्द्ल् के साथ रह कर राजाज्ञा क अनुसार कामावती छोडकर चल दिया | 
कन्दल्य के वियोग भ मन्‍्कता हुआ माधपय राजा विक्मादितय क राज्य म पहुँचा 
ओर उसने पर ढु ख़ भजन विक्रमाटित्य द्वारा अपने वियोग दुस से छुटकारा 
पाने वी अमिल्‍्यपा इतु शिंत्र मन्तिर म गाया लिखो जिसे पदकर विक्रमादित्य 
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पडा दुःसी हुआ । विक्रमादित्य की आशा से सारे नगर निवासी इस विरहों को 
इढ़ने निकले | गोपबित्यसिनी नाम की वेश्या ने शिव मन्दिर से माधव को हु 
निकाछा । तहुपरान्त विक्रमादिय ने वेच्या के ग्रेम को त्यागने के लिए. बड़ी 
विनती की एवं प्रढ़ोमन दिए लेकिन माधव के न मानने पर विक्रमादित् ने 
कामावती पर चढ़ाई कर दी। कामावत्ी में विक्रमादित्य ने कन्दुछ्ा की परीक्षा 
लेते समय माधव की झृत्यु का भूठा सन्देश कहा जिसके कारण कन्दरा 
की मृत्यु हो गई | कन्दुछा की मृत्यु का हाऊ जानकर माधव भी मर गया । 
चैताछ की सहायता से अमृत प्राप्त कर विम्मादित्य ने दोनों को पुन: 
जीवित किया और उत्तके उपरान्त विक्रमादित्य फे कहने पर फामसेन ने कन्दछा 
माधव को सौंप दी इस प्रकार कन्दछा को पाकर माधव अपने पिता के यहाँ 
पुनः लीट आए | हे 

कुशललम का माधवानल कामकन्दला प्रेम काव्य होते हुए भी नीति 
और उपदेश प्रधान काव्य कहा जा सकता है। इसलिए, कि कवि ने प्वउपाई 
में तो कथा का वर्णन किया है किन्तु दोहों, सोरठों और गाहा एव ससक्षृत के 
खोकों तथा मालनी हन्दों मे उपदेश और नीति का प्रतिपादम किया है) यह 
नीति सम्बन्धी उक्तियाँ कथा की घटनाओं के साथ ऐसी गुम्फित कर दी गई हैँ 
कि पाठक का न तो जी ऊप्रता है और न कथा फे रस परिपाक'में कोई बाधा 
उल्न्न द्ोती है जैसे--पुहुपावती को छोड़कर माधव काम्रायती नगरी पहुँचा। 
बहाँ के सुन्दर नर-नारियों एवं मगर की शोमा को देसेकर हर्पित हुआ किन्तु 
कोई उससे बात न पूछता था | इस पर कवि कहता है कि मनुष्य को उप्त नगगी 
में न जाना चाहिए जहाँ अपना कोई न हो । श्र 

माधब पुट्ुतठ नगरी मझारी, रुपबंत दीसइ नर नारी। 

मन हरखिउ नगयी सांदि अमडइ, कोई बात न पूछे किमह्‌। 

तिणि देसड़इ न जाइंइ, जिहाँ अपणु न कोई। 

सेरी सेरी हीडंता, वत्र न पूछ कोइ॥ 

अथवा माघय को राजा मे कुपित होकर कामावती से निर्वासित कर 
दिया इस पर कवि कहता है यदि माँ पुत्र को विष दे, पिता पुत्र का विकये 
ऋरे और राजा प्रजा फा सर्चस्व हर ले तो इसमें बेदना अथया कुल की कोई 
बात नहीं-- 

माता यदि बिपं दद्यात््‌ , पिता विक्रयते सुतम्‌ ! 
राजा हरति सर्वेख्ं, यन्न का परिवेदना ॥ 
4 
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यहा एक बात आर कह देना आवश्यक प्रतात होता हे वह यह कि इन 
उत्तियों में तत्कालीन समाजिक अयस्था का मी यता चलता है । उपयुक्त जैश से 
यह स्पष्ट है मं उस समय राजा का एकाधिकार माना जाता था, अज्ञा का 
राजाश का उ्ल्घन करने अथवा उसवा निरादर करने का वोई अधिकार न 
था, 'पुए! पर माता पिता का अधिकार उसी प्रकार था जिस प्रकार राजा वा 
घजा पर | इस उद्धरण में राजा की आशा भग करना अथवा महत पुरुष का 
मानमर्दन करना एय नारी क लिए प्रथक शय्या रसना उनका श्र के द्वारा 
वध करने क समान कहा गया है | 

आज्ञा भडा नरेन्‍्द्राणा महता मान सर्देनम्‌ । 
पृथक श॒य्या च नारीणाम हस्त वध उच्यते ॥ 

इस अञ्य भ राजा और महापुरुषों क तत्कालीन सम्मान की सूचना क 
अतिरिक्त स्री का पुरप पर ही अ+छग्रित रहने वी प्रया का पता चलता है। 
उपयुक्त अद्य इसी रूप में या कुछ परिवर्तनों के साथ दामोद्र, गंशपति एब 
अज्ञात कवि नामा माधवानछ कामकदल्य भ भी मिलते हैं । जिनकी रचनाएं 
स० १६०० से १७०० क बीच में हुई €ं। अस्त हम फट सुफते हैं क्रि इन 
रचनाओं में आए हुए ऐसे अश्ञ तत्कालीन सामानिक अस्पा के दर्पण हैं । 

अप कुछ नीत और उपदेश विषयक सक्तियों के भी उदाहरण छीजिए,। 
मनुष्य को अपने सदूगुण एवं छृदय को चुप्पी क ताछे म बन्द रफना चाहिए जय 
काइ गुणवान पुरुष मिले तमा इस ताले को वचन रूपी कुजी से सोलना चाहिए 
अथात्‌ प्रत्यक व्यक्ति स अपने मन की बात कहना मूखता है। 

मन मजूपा गुण रतन चुपकर दीघी ताल। 
को समुण मिलइ तो सोलइ, कुझ्ी चचन रसाल । 

ससार म बुछ ही ऐसे व्यक्ति मिलते है जो दूसरों के गु्गा का आदर करते हैं, 
'कुछ ही निर्धंना से प्रेमकर सकत हैं आर कुछ ही एसे व्यक्ति हैं जो दूसरे के काया 
के लिए वित्त आर दुस में दुसित होते हैं। 

विरला जाणसे गुणा, विरला पार्लाते निद्धणा नेह । 
विरला पर कज्जकरा, पर दुक्‍्खे दुक्सिय विरछा॥ 

अथवा दुजना का खमार ही दूसरों क कार्या का पिनाश करना है उन्ह 
इसी में तांति मिलती है जेसे चूहा बसा को काट डाछता है झेक्नि उससे 
उसका काई लाभ नही होता | 

दुजेसस्य स्वभावोय परकाय बिनाशक । 
न ॒त्तस्य जायते ठ॒प्ति मूपको वख्र भक्षणात्‌ ॥ 
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कहने का तात्पर्य यह है कि इस रचना में नीति ओर उपदेशात्मक कथनों 
ची बहलता मिलती है। 

काव्यप्रभयन को शैली की तरह झूयावस्तु में मी कवि ने अपनी कहानी- 
'कत्य की कुशलता का परिचय दिया है । अप्सध जयम्ती के अभिञ्त होने की 
कहानी आल्म की बड़ी प्रति में मी मिलती है किन्तु इस कवि ने उसे दो बार 
इन्द्र से अभिदशप्त कराया है। पहले शाप से वह प्रसर की मूर्ति के रूप में 
श्रुध्दी पर अवतरित हुई और दूसरे शाप से कंदल्य वेश्या के रूप में। इन 
दोनो घटनाओं के द्वारा कवि ने जयन्ती के तीन जन्मों की कहानी का संयोजन 
कर जहाँ एक ओर कथानक में लोकोत्तर घथ्नाओं और कुतूहछ का संयोजन 
किया है पढ़ी माधव और कंदला के प्रेम में स्वाभाविकता उस्न्न कर दी है! 
इसी प्रकार माधव को शिव का अंश अंकित कर कवि ने माधव ओर कंदत्य 
के सम्बन्ध को आदर प्रेम का प्रतीक बना दिया हे ! 

कथानक के सम्बन्ध निर्वाद की दृष्टि स्रे आछोच्य कथानक दो भागों में 
आदा जा सकता है। आधिकारिक और प्रासगिक । 

आधिकारिक कथा के अन्तर्गत माधव ओर कंदला की प्रेम कह्टानी आती 
“है, जो उनके पूर्प जन्म से सम्बन्धित है। जवन्ती के शाप फी पटनाएँ, माधव 
का पुष्पायती और कामावती से निष्करासन, कामावती में माघय आर कंदुला 
का मिलन तथा माधव का कंँदला को पाने का प्रयत्न मूछकथा के अन्तगेत 
आते हैं। 

« अमर के दशन की घटना, मृदंगियों आदि का चुद पूर्ण घादन, विकमादित्य 

की प्रतिज्ञा एवं वैताल द्वारा अमृत छाम प्रासंगिक कया के अन्तर्गत आते हू । 

जहाँ तक आधिकारिक ओर प्रासगिक कथाओं का सम्उन्‍्ध है दोनों का 
गुम्फन कवि ने बड़ी कुशलता से फिया है घेसे अम्रतठाम के लिए ही कवि ने 
औैताल का उक्लेख किया है, इसके अतिरिक्त नहीं। ऐसे ही भ्रमर के दंशन 
की घटना को कवि ने इन्द्र समा में भ्रमर रूपी माघय से सम्यन्धित कर जहाँ 
इस प्रासंगिक घटना में छोकोत्तर वातावरण का अंकन झिया है वहीं मारतीय 
तल का मी समावेश्ञ कर दिया है ] 

अखु हम कद सकते हैं कि कथा प्रन्‍न्ध की दृष्टि से यद्द रचना पी सफल 
और मुन्दर बन पड्े है । 

कार्यान्‍वय फी आस्म्म मध्य ओर अन्त की अउस्पाएँ रद हैं। इन्द्र के 
शाप से छैकर कामावती में माधव-कंदद्ा के मिलन का अम्ग आरम्भ, कामावती 
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से निष्फासन से केकर विकमादित्य की ग्रतिशा तक मध्य और अमृत राम से 
माधव और कंदला के पुर्ममिठन तक कथा का अन्त कहा जा सकता हैं। 
आदि अंग की सब घटनाएँ मध्य अर्थात्‌ कंदल्य के ग्रेम की अनन्यता की ओर 
उन्मुस हैं | इसके ब्रीच आए, हुए नसशिय वर्णन संयोग वियोग के चितरम आदि 
मध्य के विराम के अन्तर्गत आते हैं। अम्रत छाम के उपरान्त घटना प्रवाद 
फिर कार्य की ओर मुट्ट जाता है। इस प्रकार 'कार्यान्ववः के सभी अययत इस 
काव्य में मिलते हैं। 

जहाँ तक गति के विगम का सम्बन्ध है हम यद्द कह सकते ह कि मामिक 
परिस्थितियों के विवरण और चित्रण जो इस स्थल पर मिलते हैँ वह सारे अबन्ध मे 
रसात्मकता ढ़ाने मे घडे सहायक हुए हैं । 

अखु कथा के संगठन, कार्यान्‍वय के सामञस्य और मार्मिक परिस्थितियों 
की अभिव्यक्षना की दृष्टि से यह स्वना पूर्ण उतरती है । 


काव्य-सौन्दर्य 
नख-शिस वर्णन 
कंदला के रूप वर्णन में कवि ने परम्परागत उपमानों का ही वर्णन किय। 
है जैसे वह पम्पक वर्ण है। अघर अवाल' के समान छाछ और घाल हंस के 
समान मन्थर है, नाक दीप शिखा के समान है, नेत्र मयभीत मगी को आखों की 
तरह घश्चल हैं। 
चेंपक चरण सकोमल अज्ज | मस्तकि वेणि जाणि झुयंग॥ 
“ अधर रंग परवाली वेछि | गयबर हंस हरावइ गेलि॥ 
नाक जिसी दिवानी सिखी | वाहि रतन जड़ित वहिर सी |॥, 
मुख जाणि पूर्निमनु चंद। अधर बचन अमृत भय दिंद ॥ 
पीन पयोधर कठिन उतंग । छोचन जणि न्नस्त कुरंग॥ 
संयोग शद्भार मे कवि ले सोग विछ|स का वर्णन नहीं किया है केवल उसका 
संकेत मान मिलता है। 
काम कंदला घिपय रस, माधव विछसइ जेह॥ 
ते सुख जाणइ ईसबरह, किह वलि जाणइ तेह॥॥ 
पहेली बुकाने, गाह्दा गाथा और गूढा कहने और सुनने की अथा का 
अनुसरण इस काव्य में सयोग शगार में प्राप्त होता है। 
प्रिय पर दीपइ नीवजह, दता सांहिः समाइ। 
जिणि दीठइ पीड शजीइ, सो सुझे मूके साइ ॥ 
+काज्रछ' ( उचर ) 
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डूंगए कडण्ड घर करइ, सरठी सुंकि घाइ। 
सो नर नयणे नीपजइ, तसु मुक्त सदां सुदाइ ॥ 
23 5 # 77 3 --मोरः ( त्तत्तर ) 
पिग्रलंभ झंगार. £ ४ 
इस काव्य का विग्रत्म्म श्द्धार भी उतना ही छदयग्राद्दी हैं जितना कथा 
भाग | वियोगिनी की मानसिक अवखा का सवेदनात्मक वर्णन करने में कवि 
बड़ा सफल हुआ है | जैसे विरह के दिन और रातें काटे नहीं कबथ्ती कन्दला 
के लिए. “निममिष! दिन के समान और रात्रि छः मात की तरह हम्बी प्रतीत 
होती है। ३ 
निमिप इफ भुझ दिन हुआ, रयणि हुई छ: प्यास । 
वालंभ | विरदृइ छुक तण्ड, जीव जलइ नींसास॥ < 
प्रियतम के वियोग में भी द्रदय के डुकड़े ुकड़े न हो गए .इसपर भु'भावा 
"कर नायिका कहती है फि ऐः दृदय तू बज्ञ का बना है या पत्थर का जो प्रियतम 
'का पिछोह तुमसे सहन हो सका | 
हिया | वज्ञर घड़ीयउ, कि पापाण कुरंड | 
चालंभ नर निच्छोद्दीयउ, हुड न खेढड खंड । 
माधव को भेजे हुए सन्देश में कन्दल्य कहलाती है. कि पियतम बम मुमस्े 
इतमी दूर हो तो यह न समममा कि तुम्हारे अति मेरा प्रेम कम हो गया है। 
दूरंतर के वास, मत जाणउ तुम्ह प्रीति गई । 
जीब तुम्हारइ पास, नयन बिछोछ्दे पर गये॥ 
कुम्हारे वियोग में में इतनी कृश दो गई हूं कि उँगंली की अंगूठी हाथ का 
कंगन बन गई है | 
विरद् जे मुझ नइ करिउ, ते मंह फहण न जाइ। 
अंगुछ फेरी मुद्रड़ी, ते घांहड़ी समा । 
करे इुर५ ने अति चाल रथ, हे. अप आया छुछा अल्ए री अजए छुट घर 
रह जाता है मैं दिन-दिन पीडी पड़ती जाती हूँ । 
हियड़ा भीवरि दव बलइ, धूंआ प्रगट म दोद । 
चेछि विछोहया पानण्डा, दिन दिन पीढा द्ोइ ॥ 
भरे नेत्रों की ज्योति रोते-रोते चली गई है ओर द्वायों में बन्न निचोइते- 
मिचोइते छाले पड़ गए हैं | है 
* कन्ता मंद तू बाहरी, नयण गाया रोड | 
हत्थली छाडा पड़या, चीर निचोइ निचोइ ॥ 
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लेक काव्य दोने के कारण जन साधारण में प्रवल्षित बहुत सी उत्तियाँभी 
इसमे मिती हैं जिनकी भाषा भी परिवर्तित है| जेसे--- 
लाली मेरे छाल की जित देखूं तित छाल ! 
छालन देसन में चली मैं भी हुई गुलाल ॥ 
इंह तन जारू, ससि करूं धूयां जाइ सरग्गि। 
जब प्री धादल होइ करि, बरस बुभगवइ अग्गि ॥ 
या 
छोचन तुम हो छालची अत्ति छाछ्च दुख होइ | 
जूठा सा कछूतर मोह, सांच कहैगो छोह॥ 
अलंकार 
कवि ने अलंवारो मे साहश्य मूछक उपमा अछकार का ही प्रयोग जिया है 
जो स्वतः आए जान पड़ते हैं । काब्यकौशल भौर अल्कारों की छग 
दिखाने में कवि नहीं उछका है इसलिए इसमें दूर को कौडी छाने का प्रातः 
नहीं मिलता | 
भाषा 
इसकी भाषा चछती हुई राजखानी है जिसमें कहीं कहीं अपभ्रेंश के शब्दों 
का प्रमोग हुआ है । 


आधिकारिक कथा की रचना कवि ने चउपई छन्द मे की है लेकिन नीति 
आदि का प्रतिपादन करने के लिए उसने सोरठा, गाह्दा, दृहा एवं सस्दृत के: 
माछती उन्द का भी प्रयोग किया है| 


सत्यवती की कथा 
इेश्यरदास इस 
-चनावात- १७० १५५८ 
फर्वि-परिचय 
फर्ि फा जीवन रत अशतत है । 
फधायस्तु 
एफ दिन व्न्‍्मेजय में स्यात से पटवों फे बनबास भी कसा ईटी। उसोंगे 
फ्ताया छि आठ पर्ष तक पोटय नाना बनों में भूछते हुए गय सो सारगरट बस 
पहुँचे। जर्दा उन्हें मारफण्रेय मुनि मिले । मुद्नि मे सुधिद्रर पों गयणती पी एप 
मुनाई पो इस अपार थी++ 
मषुया में चद्धोइ्प राजा गग्य शिया पर्ता था थो बहा पराम्मी एफ 
भार्मिश था। सम्तानद्दीम दोसे के फारद यद्द रशुव दुगी रएता था । एफ दिस 
अपने शम पटुप फो मिटाने फे लिए यए गरखाद ऐडपर बन में घटा गश 
और यों शिप फो आधपना और किन तफ्स्या परने छंदा। शिपर ठगरी 
पयाया से प्रसप्त हुए औीर झरहोंने प्रश्ध पर गराशे गरहान माँग पी 
बद्दां। राशा ने फहा+- 
सुसु स्थामी सिय सकर जोगी । पुष्च छामि में भय पियेगी। 
पुत्र छागि में तज्ा भंदारा। देस नगर छोड़ा प्रियारा॥ 
सिप से उच्तर दिठ्ा छिपूर्द गन्ने में गुमने ऋक्नंं और रियो पा दिए- 
पयष दुः दिया है। इसजए हदें पुपणम अषा मे गो मिथ है। में एम 
थी रेया पो नहीं रद सरता ; बिल बाध्य शग्हार दहों एक बन्द या 
जाम ऐड ठठशा दास राखी शाना+--धन थिद्र झे करदान पररपगंग 
फे यश पन्‍्या शा रूस शुभा । 
इसे दोने दर इद फर्दा झडी परमेपधपदा विश्शी बह लिये शिपर र३ 
दुश्मन दिया पर पा । 
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इन्द्र का पुत्र रित॒पने बडी दुष्ट प्रकृत्ति का था एक दिन वह अहेर सेल्ने 
गया फ़िनन्‍्त रास्ता भूल जाने से उसके साथी बिठुड गए । वह भरटक्‍ता मव्क्ता 
एक कत्पदृक्ष के पास पहुँचा जिमकी शासाएँ तीस कोस तक फैली हुई थीं। 
उस पर घटकर उसने पूव की ओर देसा--छुछ दूर पर उसे एक सुन्दर सरोपर 
दिखाई पडा जिसमें कुछ सुन्दर बाल्एएँ नहा रही थीं॥ उसम से एक के रूप 
को देसरर वह माहित हो गया आर एक टक देखता रहा। इस याला का 
डाष्ट भी उस पर पटी उसका मन भी तनिक विचल्ति हुआ किन्तु दूसरे ही 
क्षण अपने वो अर्द्धनग्नायथा में देसज़र वह सकुचित हुई आर उसमे 
रितुपन यो शाप दे दिया कि ठुम तुरन्त ही कुष्टि हो जाआं। झाष के फ़छ 
सरूप कुष्ठि होकर रितुपन प्ृथ्यी पर गिर पा) पीडा से वह रात दित 
तण्पा करता था ओर उसके शरार स निकली हुगनन्‍्ध से सारा जद्जल च्यातत 
हो रहा था। 


एक दिन बनदेगियाँ उधर से निकली आर रोगी की इस शोचनीय अबस्था 
यो देंसकर उन्होंने वरदान दिया कि घन्द्रोदय की पुत्री से विवाह करने के 
उपरान्त तुम्हारा शरीर ठीक हो जायगा | 


भ्न्द्रोदय राजा कुछ दिनों के उपरान्त उसी जड़छ म आसफेट सेल्ने आया | 
रोगी की दुर्गन्‍न्ध से वह इतना बिचल्ति हुआ कि नगर में छोटकर उसने दान 
आदि देकर प्रायश्चित ।क्या | फफर भोजन बरने बैठा। गिना अपनी पुत्री 
सत्यवती को साथ म बैठाएं वह भोजन नहीं करता था। सत्ययत्ती उस समय 
तक महल म पूजा के बाद छाट कर नहीं आई थी। राजा ने दूत को भेजकर उसे 
बुल्वाया किन्तु सत्यवती ने कहता भेजा कि राजा से कह दो वह भोजन कर 
ले मने अमी पूजन समात्र नहीं किया दहै। आशामग से राजा नश कुद्ध 
हुआ ओर उसने सत्यवती को जगछ में पड़े कुप्टी फो सौंप दिया। 


सत्ययती तत्र से चादह वर्ष तक उसी पेड के नीचे अपने पति की सेवा 
करती रही | एक दिन सत्यवती ने अपने पति से 'प्रभावती? ती्थ नहाने फे 
लिए कहा ओर बताया कि उस पुण्य तीथ में देव कन्याएँ आदि भी नहाने 
आती हैं। किन्तु चलने म असमर्थ होने के कारण उसके पति ने जाने से 
मना कर दिया इस पर सत्ययत्ती उसे अपने कन्धे पर छाद कर तीर्थ की ओर 
चली। दिन भर चलने के कारण वह बहुत थक गई। सन्ध्या के भ्कुट पुटे 
मे वह पर्वत पर चढती चछी जा रही थी, एक खक पर एक 'रपि तप कर 
रह थे | रितुपर्न का पैर कपि के लग गया इस पर क्ुद्ध होकर ऋषि ने शाप 
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दिया कि ड्सि मनुष्य ने उन्हें ठोकर मारी है उसरा शरीरान्त प्रात.फ्ाड 
तक हो बाए।_ 7 

इस दाप को सुनकर सत्यवती काप उठी और उसने तुरन्त दी कहा दि 
सगर मैं वास्तय म॒ सती हूँ तो कल से सूर्य निकलना ही बन्द हो जाएगा। 

सत्यवती के प्रताप से रात्रि यढ गई | सारे ससार में अथेरा छा गया। 
इस अनहोनी बात को देसकर देवतादि यडे चकति हुए। अस्त में अह्मा 
सत्यवती के पात पहुँचे । सत्यवती ने उन्हें शाप फी बात बताई और अपने 
पति को कचन वर्ण बना देने का वरदान मांगा | ब्रह्म ने प्रसस होकर उसका 
बात मान ली | प्रात काल हुआ खिपने ने प्रमायती तीथ में लान क्या | उनवा 
रोग दूर हो गया | 

प्रावती ने रात्यवता और रितुपर्न णा विवाह कराया सारे देवता बराती 
उने। तहुपरान्त दोनों च'ठ्रोदय के पास आए,। बन्द्रोदय पुत्री और जामाता 
को पातर बडे असच्न हुए । 

प्रखुत काव्य वी रचना सिकन्‍दर झाह के समय मे हुई थी। डा० राम 
कुमार वर्मा ने हिन्दी साहित्य + आलोचनामर इतिहास क प्रथम सस्सरण में 
प्रेप्त काब्या की सूची में इसे मी स्थान लिया था | सम्मवत मसनवी शैली म 
रचित होगे के कारण डा० साहन ने इसे श्रेम काव्य समभा क्न्ति जहाँ तक इस 
रचना के वष्ये विषय का सम्यन्ध है यह घुद्ध प्रेमाख्यान नहीं कहा जा सकता 
है | इस भूछ का मिरावरण उन्होंने दूसरे सस्करग में कर दिया है। 

किसी भी प्रेमा््यान म नायक-नायिका की प्रेम कहानी का होना आय 
इयक है | घादे इस प्रेम का प्रारम्भ गायक की आर से हां या नायिका या 
ओर से या दोनों के हृदय मे प्रेम एक ही समय समाम रूप से जात हा । 
दूसरे यह कि प्रत्वेक प्रेमाख्यान म पार्य की ओर से प्रिय पात्र को पाने या 
प्रयक्ष, उसके राह में पडने वाली करिनाइयों के साय-छठाथ सवाग वियागरादि की 
अवस्वाभां का चिनरग भी रहता है । 

_ इस काव्य मे श्रेम का यह खल्प नहा मिलता | यह फ्द्दा जा सकता दे 
कि भारतीय दाम्पत्य प्रेम का झुद्द रूप इसी कांप में मिलता है। एक सती 
नारी की झतंव्य परायगता और पति सेवा से प्राप्त देरी गुप और झक्ति की 
क्द्वानी म क्या प्रेम की महत्ता क दर्शन नहीं होते १ डिन्ठ इमारे विचार से 
यह एफ प्रेम बा-य उठ समय यहा जा सकता था जय कि सत्यवती ने रिदृपन 
या बरण या तो खय छिया द्वोता या उसे पाने के दिए वह उत्तुण अट्टित की 
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गई होती | इसके व्रिलकुछ विपरीत सत्यवती रितपने के पास पिता की आशा से 
राजदण्ड भोगने के लिए भेजी गई थी और उसने पति परायणता को अपना 
घम्मे समझ घर शिरोधार्य किया था । 

इस स्चना फी घटनाओं के सयोजन में जैनियों के चरित काव्य की स्पष्ट 
छाया मिलती है। इनके काव्य किमी तीर्थ की महत्ता और पर्व की श्रेष्ठता को 
दर्धाने के लिए रचे जाते थे उसी प्रचार सती साहात्म्य और “प्रभावती? तीय॑ 
की मद्दत्ता को स्थापित वरने के लिए. इस काब्य की रचना की गई जान 
पहती है । 

पूरी रचना में सती ञ्री की कत॑व्य-यरायगता ओर पति सेवा से प्राप्त दैवी 
गुग ओर शक्ति पर जोर डाला गया है | 


जहाँ तक कथा के संगठन का सम्बन्ध है बह भी कुछ आकर्षक नहीं बन 
पड़ी है। किसी कसी स्थान पर तो कवि अपने आदर्श के चकर में खाभाविं- 
क्ता को भूल गया है जैसे कठिन तपस्या के उपरान्त पाई हुई अफेली सन्तान 
को तनिक से अपराध पर एक कुष्टी को सौप देने की बात यों खन्‍्कती है । 
चद्द्रीदय ने फिर उसकी सबर मी नहीं छी | कहा सन्‍्तान छाम के लिए इतनी 
तपस्या ओर फद्म उसी सन्तान के ग्रति इतनी कठोरता ओर हृदय हीनता । 

हाँ ख्री जाति के प्रति तत्काढीन सामाजिक दृष्टिकोण के विचार से यहद्द 
कथा महत्व दी है। एक पिता अपनी प्रिय पुत्री को मन्दिर से उसकी आज्ञा पर 
न आने पर छुष्टि को साप सकता था और पुन्नी के लिये कैसे हो पात्र को पिता 
की आशा से पति मानकर उसछी सेवा करना अपना धर्म समझा जाता था । 
इसके अतिरिक्त तत्कालीन राजदण्ड और राजाओं के निरकुश शासन के 
प्रति भ्जा अथवा उसके कुट्ठम्वियों की मनोदशा का भी यह एक भुन्दर उदाहरण 
कहा जा सकता है। 

इस प्रकार भावों की द्वीनता और कथा के संयोजन की दृष्टि से यह काव्य 
एक सुन्दर कृति नही कही जा सकती । 

हमारे विचार से इस रचना वा साहित्यिक महच्च ने होरर ऐतिहासिक 
महत्व है। इसकी भाषा तुछसीदास से घोहत्तर वर्ष पूर्व की अयधी है। इस 
वारण तुलसी के पूर्व के अवधी काब्यों को भाषा का यह सुन्दर ममूना दै। 
काव्य-सौंदय 

प्रस्तुत रचना में जेसा कि हम पहले पद आए हू काव्य सौन्दर्य लगभग 
नहीं के बराबर ही मिलता है। यह एक वर्णनात्मक काव्य है जिसमें इतिब्तता- 
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समक अंशों की अधिकता है। ब्रीच-बीच में नीति और धर्म के उपदेशों के 
साथ-साथ भाग्य और प्रारव्ध के प्रति कवि के बिचार मिलते हैं| 
जैसे भाग्य की प्रधानता दिखाता हुआ कवि कहता है-- 


आपन कर्म सब भजु, जो विध लिखा लिलार । 


अथवा 
जोग जतन तप कछु न होई, आप कमे भजे सब कोई ॥ 
इसी प्रकार पर सत्री को घोले से भी ममाबस्था में देखने से उतना दी पाप 
होता है जितना गाय को मारने से-- 
जस पातक होई मदिर जारे। 
जस पातक होइ गाइ के मारे । 
ऐसन पातक तो कह दोय है। 
कप्ट' रूप परतिरिया देखे ।॥ 
पतित्रता स्री के कतंव्य और उससे लक्षणों को बताता हुआ कवि कहता है- 
के लासन बरवाल मुरारी।तो ते सती सत्य घरनारी।, 
जाकर पुरुष नयन कर अन्धा। कुष्टी छुचुज बाउर वंधा। 
बाट न सूक चरन कर पंगा | भुअवबर हीन रोग जेहि अंगा। 
ऐसन कनन्‍्त जाहि कर होई | सेवा करे सती जग सोई। 
नीक सुन्दर के नहिं सेवे | अपना फे जो सती कहावे॥ . 
रस हे 
कुष्टी के विछाप में करण रस का चित्रण अधिक छदय माही बन पडा है 
और कबि का हृदय पक्ष भी देखने को मिलता है। जैसे-- 
रोबे व्याधी बहुत पुकारी | छोहन्द बिछरों थे सब भारी । 
बाघ सिंह रोचत बन मांही । रोवत पंखी बहुत अनाही। 
जन्तु अनेक सब रोबे आई। रोवत चानर हृदय ढढाई! 
रोवदीं झुगी वन बालक छोड़ी । सुर कन्या ठंह देखन दीड़ी॥ 
र्हिपन की दशा वर्णन में वीमत्स रत आवश्यकता से अधिक मिलता दै जो 
जुगुप्सा मूलक बन जाता दै। गैसे-- 
अह निसि कुष्ट दुअंह जंगा । सतत साछी तन खाई पतंगा। 
बाघ भालू तंद् देत चिकारा । चहुँ दिसि फेकरइ बहुत सियारा ॥ 
कहने का तात्पर्य यह है कि कथा के संयोग की दृष्टि से यह एफ कर्म 
और धर्म श्रधान करण और वीभत्स रठ से परिव्यात शान्त रस में पर्वत होने 
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वाह काव्य है जो भाषा अतड्डार और अभिव्यक्ति को दृष्टि से एक निम्न कोटि 
का काव्य ठहरता है | रे 


हो सकता है कि यह कवि की प्रथम रचना हो जो उसके प्रारममभिक जीवन 
में छिसी गई हो जैसा कि कवि ने कहा भी है--भिरूप बयस मई म्ति कर 
भौरा” और उसकी अन्य स्वनाएँ अधिक प्रौद हों किन्तु जब्र तक अन्य 
स्वनाओं का पता नहीं चढता तब तक हसे इस कवि को निम्न कोटि का 
मानना हो पडेंगा | 


परिशिष्ट 


माधपानलासख्यान्प््‌ 


आनन्दधर कृत... 


स्वनावाठ 
लिपिकाल, ,« 
कबि-परिचय 
कवि का जीवन बृत्त अशात है | 
कथावस्तु 


गलत स्चना की कयायउस्तु में माय के पूर्व जन्म की कथा नई प्राप्त 
होती । अन्य माघवानलाख्यानों को तरह इसको फपाउस्त का घटनाक्रम प्रायः 
पाया जाता है | इसमें कोई विशेष अन्तर परिलक्नित नहीं होता। 
आनन्दघर विरवित माधवानछ यामकन्दन्य गय-यथ मिश्रित शम्यू काय्य 
है | फथानक फो घटनाओं का दर्णन ससकृत के गय में प्राम होता दे और नोति 
आदि विषप्रयक्र यूक्तिया पत्र में ठिसी गयी हैं। फवि ने पंश्नों चित्रनों आदि, 
सिरयों के लक्षण भी गिनाए हैं | 
सक्षत के छोडों फे अतिरिक्त बीच-बीच भें अगश्नश फे दूषट भी मिलने 
हैं। इन दृहों की सख्या छगमग ३००४० होगा। अधिकतर ये दोहे नोति 
सम्यन्धी हैं नेसे | 
“्रमसा ज्ञाणह रस पिरमु, जो चुम्बइ घणराइ | 
पुण्या क्या जाणइ वापुद्ा, जे सुबक डस्कड़ पाई ॥, 
भाषा के ये दोहे सय॑ कदि फे द्वाय छिसे गए हैं अयशय रिगी दूसरे ने 
इनको सम्रहीत कर इस रचना से रूप दिया है निशित रुप से नहों फट्टा जा 
सफता। याहिऊ जी फे पास संस्कृत फे माघयानंठ परामझूसलों में भी सम्झत 
औहोफों फे बीचन्यीच बज माण फे दो मिलते हैं। उस रचना या आस्म्म 
आनन्दधर पी रचना से मिन्न है किठु 'आशम्मगों मोस्द्राण! अयता क्‍्ितिस्था- 
दुवा सीता नष्ट! आदि छोऊ ठसमें मी गये जाते हैं 


हू 
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लोस काध्य के कारण हो सकता है दि आनन्दधर की संस्कृत सवा में 
अन्य छोगा ने प्रचलित दोहां आदि दो अपनी ओर से जोड दिया हो। 
इस रचना में माधवानल के भोग विलास आदि का वर्णन नहीं मिलता । 
साधारणत यह काब्य एक नीति मिश्रित प्रेम काब्य कहा जा सकता है जो 
है. 
अपनी भाषा वी सरलता के वारण पअतिद्धि ग्रा्त कर सकी | 





२. माधवाउछ वामकन्दटा गायकयाइ और्यिन्दल सोरीजु | 


माधयानर कामकन्‍्द्सा 


++आस्मइत 
रचनावाल से? १६४० 
सन्‌ ९९ द्व्भ्नी 

अपाषर (सन्‌ ९९१ दिड्ली )) 

एक समय पुथ्पावती ( पृद्पावती ) नगरी में राजा गोपीचन्द्र राग्य फरता 

था | उसके राज्य में एक माधव नामक आक्षण रहता था, जो सुन्दर और स्े- 

शात्रों फा शाता तथा ललित का के सभी अंज्ञों उपाज्नीं में पारद्घत था। वह 

तपस्री एवं फर्मफाण्डी था तथा नित्य राजा को पूजा कराने उसके महत्त में जाया 

करता थां। उसकी मोहनी यरत पर नगर फी सारी स्लियाँ न्‍्यीछायर थीं और 

उसको देखते ही अपनी सुध-बुध सो बैटती थीं। एक ध्नि नदी तद से स्नान 

के बाद बद्द गीत गाता हुआ घर छौद रहा या। नगर में भ्रवेश् करते प्ली उठके 

गीत की धुन एक ख्री के फानों में पड़ी जो अपने पति फो भोजन परोस रद्दी 

थी, उसके गीत ने इस स्री फी इतना सम्मोहित फर लिया कि उप्तके हाय से 

सारी भोजन सामग्री छूट कर प्र्वी पर गिर पड़ी | स्री के इस व्यवहार से उसया 

पति भड्टा कुद्ध हुआ और उससे ऐसे व्यवद्धार पा चारग पूछने छगा, तथा मार 

डालने की धमकी भी दी । इस पर उस स्त्री ने अपने पति से क्षमा मांगते हुए 

बताया कि मांघव के राग से मैं इतनी िम्मित हो गई थी कि मुम्झे तत घरन पी 
मुप मे रही, इसी पारण ऐसी भूल हो गई। 

माधौसछ कियी रागु। मुनि घुनि हो विस्मे मइ॥ 
तहां जाइ मनु छागु | ताते गिरयी अद्वारु मुद्दा! 

यूहणी फे इस उचर ने उसके पति पो क्ोषान्ध घर दिया और यद्द उसी 

समय घर से निकल अन्य व्यक्तियों फो एफम्रित बरके राजदरदबार में पहुँचा 

और राजा से विनती की कि माधव पी विष्पासन दिया जाय अन्यया सारे मर 

निदासी राज्य छोट्पर पह्दीं अन्य स्थान को चले डार्देगे, क्योकि मापय फे रहते 

मगर की पोई भी सी ऐसी नहीं है यो अपनी एदस्थी या पार्य सवार रुपसे 


डे 
इ््० 





( ४६६ ) 


कर सफे। इस ब्राह्मम्र मे म जाने कैसी सम्मोहनी शक्ति है जिससे बह सारी 
नारियों का हृदय अपने वश में किए हुए है | 
प्रजा के इस आरेप को सुनकर राजा ने माधवानलछ को बुछा भेजा और 
खबं उसकी सम्मोहनी झक्ति की पराक्षा लेनी चाही । 
अपनी वीणा को लिए हुए जय माधवामछ दरबार में पहुँचा तब राज ने 
अपनी बीस चेरियों को कुसुम्मी साड़ी पहनाकर कमल पत्र पर बैठने को कहा | 
इसके उपरान्त राजा ने माधवानल को अपनी वाद्यऊछा प्रदर्शित करने की 
आश दी | वीणा की कंझार और उससे निःखत मधुर ध्वनि ने कामिनी के कलित 
'कछेवर में एक उन्माद उत्पन्न कर दिया और मदन की पीड़ा से वे अपनी सुध 
चुध भूल गई | शरार को सम्हाल न सकी तथा स्खल्ति हो गई । खरय्य राजा भी 
बहुत प्रभावित हुए तथा खस्रियो की दशा देखकर उन्होंने उन सब्र को भीतर 
जाने की आशा दी, लेकिन जाते समय प्रत्येक ली अपने प्रष्ठ भाग पर कप्तक पत्र 
लपठाए, हुईं थी। 5 
'माधौ बिप्न नाद अस कहा ! भीजे चीरू भदन तब बहा ॥ 
तथ राजा आशइसु दयो, चेरी द्‌इ उठाइ | 
सब ही के पीछे रहे, कमल पत्र छपठाइ ॥! 
राज्ञा को इस परीक्षा के उपरान्त ग्रजा की बात पर विश्वास ही। गया ओर 
उन्होने माधवानछ को निष्कासन की आज्ञा दे दी। ध 
“ 5 प्राधव पुष्पावती? की छोड़ घूमता फिरता दस दिन बाद फामावती नगरी 
पहुँचा जहाँ कामसेन राज्य करता था। राजा कामसेने सग्रीत प्रेमी था ओर 
उसके दखार में जृत्य "आर सगीत सभाएँ हुआ करतीं थीं। इसी नगरी में 
कामकन्दल्ा नाम की आपूर्व सुन्दरी नतंकी /थी। जिस दिन माधवानल्ल इस 
“नगरी में पहुँचा उसी दिन दरबार में सगीत ओर नत्म समारोह था। नगर की 
सारी जनता दरबार में समारोह देखने जा रही थी। माधवानछ भी इसी भीड़ 
के साथ अन्दर जाने लगा किन्तु द्वारपाल ने उसे अन्दर जाने से रोक दिया । 
अस्तु बह बाहर ही रह कर संगीत सुनने लगा किन्त॒ थोड़ी द्वी देर ब्राद उसने 
झुःशख से अपना सिर घुनना ग्रारम्म कर दिया और सारी सभा फो मूर्ख” कहना 
आारमम कर दिया । माधव के इस व्यवहार से द्वास्पाल को बड़ा आश्चर्य हुआ 
और उसने राजा से जाकर कहा कि एक अपरिचित ब्राह्मण बाहर बैठा हुआ 
अपना सिर झुनता है और सारी सभा कते मूर्स कहता है| राजा से दारपाल 
से इसका पूरा कारण पूँढने को कहा तब माधवानल ने द्वारपाछ से कहत्य 
मेंजा कि “मब्दिरे के अन्दर हो- दीस मुर्देग का अखाड़ा चल रहा है उसमे 
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ग्यारह आदमी के केवछ चार उंगलो है, अतः खर भंग हो रदा है, किन्तु 
मूर्ख सभा इसे जान नहीं पाती है। राजा ने इसकी पुष्टि की और बात सच 
निकली | इस पर प्रमन्न होकर कामसेन ने माघव को भीतर शुठ्या भेजा और 
उनकी वी आवमगत की तथा उसे मुकुट, मणिमातछा तथा दो कोडि ठका उपहार 
खहूप दिए और अपने पास सिंहासन पर बिठाया | 

कामकन्दला इस गुणज्ञ को देख कर बड़ी प्रसन्न हुई और मन में सोचने 
छूगी कि अप तक उसके झत्य का कोई पारखो न होने के कारण उसको कलछा- 
पदशन व्यर्थ ही जाता था, क्रिन्ठु आब उसकी कछा सफ़छ होगी, इसकिए 
माधवानल के दखार में आने के उपरान्त उसने अपना हृत्य बड़ी तन्मयता से 
प्रारम्भ किया | 

सर पर पानी का कणोरा रख कर हाथों से चक्र बनाती हुई जिस समय वह 
प्रग संचालन कर रही थी उसी समय कंचुकी की मुगन्धि से आकर्षित होकर एक 
भरा उसके कुच के अग्र माय पर आ बैठा। भ्रमर के दर्शन से उसे पीड़ा होने 
रूगी किन्तु रुत्य की मुद्रा के खण्डित होने के भय से तया माधब के सामने मूर्ख; 
बनने की चिन्ता से उसने अपनी मुद्रा में किंचित अन्तर न आने दिया 
चरन्‌ सांछ को खींच लिया जिससे अघरों की सुगन्ध न आने पाए और फिर 
कुच के खोत से तेज वायु का संचालन किया जिसके कारण भर्वंग् उड़ 





१, (नि गुन कन्दछा करइ | जछ भरि सीस कटोरा घरई॥ 
भक्ुटी चांप चलत मुख मोड़हि । कर अंगुरी सो चक फ़ियवहि !) 
दीप जोति इक भंवर उड़ाई । कुच के अमन सों बैठो जाई ॥ 

जप . > ५ 
छिन छिन क्द्वि मधुकरा, अस्त न वेद न होइ | 
माधीनल सब्र बूभई, और न वूके कोई ॥ 

ञ 5 है > 
जो कर छुवै चक्र गिरिं पड़ई | काम कन्दढा औंगुन घरई ॥ 
खैच पवन मुख वासु न आयहि | अल श्रोत्र समीर घन्मबद्दि || , 
पवन तेज मधुकर उड्डिचल्य | माधौनल बूकी यद्द कछा ॥ 
तब राजा के नैन निहारै। मुरुस राता न कला बिचारे ॥| 
रीकयी माधव फल्म दिचारी। मुद्रिक झोडर दए उतारी॥ 

* रू 
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गया | कामकन्दल की इस चला को केवछ माधवानल ही देस ओर समझ 
पाया सभा के अन्य लोग मूर्स की नाई बैठे रहे | जब राजा ने भी कामकन्दछा 
की प्रशसान की तो माधवानछ ने अपना मुकुद आदि उतार फेंका ओर 
मुद्राएँ भी राजा को लौटा दीं। 

माघवानल के इस व्यवहार से कामसेन चौंक पडा और एूँछने पर माधवा- 
न ने उत्तर दिण कि तुम और तुम्दारी सभा दोनों ही मूर्ज हैं। कामकन्दला 
की कला के तुम पास्सी नहीं हो सकते, इसलिये मैं मूर्ख वे द्वारा प्रदत्त वस्तु 
नहीं लेना चाहता। राजा को माधव के इस अशिष्ट व्यवहार पर बडा क्रोध 
आया भौर उन्होंने उसे निष्कासन की आशा दी । राजा ने राज्य भर में यह 
भी ढिहोरा प्िटवा दिया कि जो कोई भी माधवामल को आश्रय देश उसकी 
खाल में भूसा मरवा दिया जायगा। 

अस्तु जिस समय माधवानल 'कामाबती? को छोडकर जाने लगा उसी समय 
मार्ग में आकर कामकन्दछा ने अपना श्रेम प्रकट किया और अपने घर में जाने 
के लिये अनुरोध करने लगी | पहले तो वेश्या के घर जाने से विग्न ने इनकार 
किया किन्तु कामृक्दल ने अपने सतीत्य का आश्वासन देवर स्वीकृति छे ली 
और प्रसन्नता पूबक विप्र वो छेकर अपने घर पहुँची । 


१ “नाचत त्रिय कुच अग्र पर, मधुकर ब्रेठ्यों आइई। 


अस्तन स्रोत समीर सो, दीनों मंवर उडाइ ॥? 
८ & > अं 


२. वर राजा अविवेबी आई।गुन औगुन बूभौं नहि ताही॥ 
में विद्या ' परवीन सुजाना | रीकि कला नहिं राखों प्राना ॥ 
क्रोधवत राजा डरि क्हे।दीठ विप्र चुप क्‍यों नहिं रहे॥ 
मारी प्रदूग दृक दुइ करीों।बिप्र दोष अपजस ते डरों॥? 

८ हा | 

३. बल्हु विष्र घर बैठहुँ मोरे। चरम घोद सेवहु कर जोरे॥ 
ग्रेम कथा कहु मोदि मुनावहु। काम अभि की तपनि घुमावहु ॥ 
मैं रोगी तम वैद गुनानी। माहि रुजीवनि देहुसो आनी॥ 
कादे गोरिप रहि अक्टा | अब्र सग लेइ करह मोदहि चेल्ा॥ 
में भई धुधल तू दूरन मेरा |तू चंदा हो मई घकोग[? 

तू मधुक्र हों क्मलती, बैल बार रस लेहि। 
मेरे बूद ते सवाति जछ, आउे बूँद मरि मरि देहु॥ 
--माघवानल कामक दल-आल्म । 
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काम कन्दल्य के हृदय म* माववानल के छिए. प्रेम जागृत हो ही चुबा था 
इसलिए घर पहुँच कर उसने विय की बडी सेवा की। ऐज्वयं और विलास की 
सारी सामग्री एकत्रित की ओर ससियों से विप्र को पशीभृत करने की रीति पूछने 
रुगी | ससिया ने कामकस्टछा को रति वी सारी रीति बताकर सुन्दर बस्नों 
और आभूषण से सुसज्तित बर डुसुम शब्या पर माधवानक के साथ मेज दिया | 
इस प्रकार माधव ने दो रातें सहयास छुछ और काम क्रीडा में झामवन्‍्दला के 
साथ व्यतीत भी आर तीसरे दिन राजाजश्ञा से वह नगर छोडकर चलने को तत्पर 
हुआ | क्ामकन्द॒त्य उसे जाने नहीं देता थी हाथ पक़डक्र अहुद विनती करने लगी 
कि मुझे छोडकर मत जाओ | दोनों म॒ बडी देर तकः वाढवियाद होता रहा और 
अत म एक सी ने आकर माधव की याह उुटा दो । माधव बिदद्य खल पडा ओर 
कामक्दल्षप वेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पडी | फिर एक दिन परिरह से व्याऊुल होकर 
माधव ने जगलों में भठकते हुए प्राण त्यागने का विचार जिया । उसी समय 
उसे पर दुख भजन राजा वह्मादत्य का दचार आया आर अपने दुप क 
निवारण के ल्यि वह उप्जेन नगरी की ओर चढछा । उन्जेन में पहुंच कर उसने 


१ “कहे कनन्‍्दल्ग सुनो सहेली । मोहि सिसवडु पेम पहेली ॥ 
अवली मुग्धा हती अल्बेटी | सिसवहु रस की रोत सहेली || 
रच सेज न जानहु थम समायम्र जिय पहिचानहूँ। 
बहु सुजान माधवनछ अही। राप रंग कोऊ बसानहेँ ताहदी ॥ 
पघ्वउद्ह विद्या कोक बयाने | अग बास मनमथ की जाने ॥ 

04 टर र्प 
कोक रीति उन्‍्दला सिंसाई। माधोनलठ पै सप्ली पठाई॥ 
माधा निरखि री कै राह | तिहिं छिन आइ मदन तन दहा॥। 

0 0 है 
मदन धनुप सर पच छै, माधो सनमुत्त आई । 
काम कदला निरखि कै, सरन सरन अहराइ || 

२ 'गहि रही सम कंदलाय बाह्य । हो ताहि जान देउ जु नाह ) 
कहति फाम ये मीत त्रताऊ | कै जु चले मन मार छुमाउ | 
अद्द। सीत सजन परदेसी, विद्यार' मव मोहन भेसो॥ 
मारि करारिन मेरा दाहू ।ता पाठे तम पर भुमि जाहू ॥? 

अ 4 ् 

“-माधवानछ चाम कदल-आल्म | 


( ४६८ ) 


गया | कामकनन्‍्दल्म को इस कला को केवल ,माधवानल ही देस ओर समझ 
पाया सभा के अन्य लोग मूर्स की नाई यैटे रहे | ज३ राजा ने भी वामकन्दला 
की प्रशसा न की तो माधवानठ मे अपना मुकुट आदि उतार फ्ंका आर 
मुद्राएँ मी राजा को लौटा दीं। 

माधवानछ के इस व्यवहार से कामसेन चौक पडा और पूँछने पर माधवा- 
न ने उत्तर दिग्य कि तुम ओर तुम्हारी समा दोनो ही मूर्स हैं ॥ कामकन्दल्ग 
की कला के त॒म पारसी नही हो सकते, इसलिये म॑ मूखों वे द्वारा प्रदत्त बस्तु 
नहीं लेना घराहता। राजा को माधव के इस अशिष्ट व्यवहार पर बडा क्रोध 
आया और उन्होंने उसे निष्कासन की आशा दी | गाजा ने राज्य भर में यह 
भी दिदोग़ा पिटवा दिया कि जो कोई भी माधवानल को आश्रय देगा उसकी 
खाल में भूसा भरवा दिया जायगा । 

अस्तु जिस समय माधवानछ 'क्ामावती? को छोडकर जाने लगा उसी समय 
मार्ग में आकर कामकन्दला ने अपना श्रेम प्रकट क्या ओर अपने घर में जाने 
के ल्यि अनुरोध करने लगी | पहले तो वेश्या के घर जाने से विप्र ने इनकार 
क्या किन्तु कामृक्दछा ने अपने सतीत्व का आश्वासन देवर खीकृति ले छी 
और प्रसन्नता पूर्वक विप्र को छेकर अपने घर पहुँची । 


३, 'नाचत न्रिय कु्च अग्र पर, मधुक्र बेठ्यी आइ। 


अस्तन स्ोत समीर सो, दीनों भेवर उडाइ॥? 
> न 3 है 


2, हि राजा अविवेषी आई ।गुन औगुन बूकों नहि ताही॥ 
में विद्या 'परवीन सुजाना। रीक कला नहि राखीं प्राना॥ 
क्रोधयत राजा डरि. कहे । दीठ विप्र चुप क्‍यों नहिं रहे॥ 
मारी सड़ग दूक हुई करी।बिप्र दोष अपजस तें डरों॥? 

हि 4] ५८ 

३, चल्हु विप्र घर बैटहूँ मोरे। चरन धोद सेवहु कर जोरे]) 
प्रेण 'कथा चहु मोहि सुनावहु । काम 'जम्न की तपनि बुमावहु॥ 
मै रोगी तुम वैद गुनानी। मोहि सजीबनि देहुसो आनी।॥ 
कहे! गोरिय रहि अफेल | अब सग लेइ बरहु मोहि चेल्य ॥ 
में मई शुधछ तू रुरज मेरा |तू चैंदा हो भई घबोरा।ए 

तू मधुकर हे क्मलल्‍ती, बेस बास रस छेहि। 
मेरे बृद ते सयाति जछ, आस बूँद भरिं मरि देहु॥ 
--माधवानल काम दल-आल्म | 
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काम क्‍न्‍दत्य के हृदय मे माधवानल के लिए प्रेम जाएत हो ही चुका था 
इसलिए, घर पहुँच कर उसने विंप की बडी सेवा की । ऐश्वर्य ओर विलास की 
सारी सामग्री एकत्रित की ओर ससिियों से विंग्र वो बशीभूत करने की रीति पूछने 
लगी | सखियों ने कामकन्द्य को रति की सारी रीति बताकर सुन्दर वस्षों 
और आशभूषणों से सुसजित कर कुसुप्र शय्या पर माधवानछ के साथ भेज दिया | 
इस पकार माधव ने दो रातें सहयास सुस्त और काम क्रीटा में कामकन्दला के 
साथ व्यतीत की' ओर तीसरे दिन राजाज्ञा सें वह नगर छोडकर चलने को तत्पर 
हुआ | कामरन्‍्दला उसे जाने नहीं देती थी हाथ परुडकर बहुत बिनती करने लगी 
कि मुझे छोड़कर मव जाओ | दोनों में बडी देर तक बादविवाद होता रहा ओर 
अंत में एक सस्ती ने आकर माधव की बाह छुटा दी । माधय विदेश चल पड़ा और 
कामकदला वेहोश होकर प्रथ्वी पर गिर पड़ी। फिर एक दिन पिरह से व्याऊुछ होकर 
माधव ने जंगल में मठकते हुए प्राण त्यागने का विचार किया | उसी समय 
उसे पर-दुण भंजन राजा स्क्रमादित्य का दिचार आया और अपने हुस के 
निवारण के लिये वह उप्जैन नगरी की ओर चला | उम्जेम में पहुँच कर उसने 


२, कहे बन्द सुनो सहेली | मोहि सिसपहु प्रेम पदेली ॥ ,, 
अवछो म॒ुग्घा हती अल्बेली | सिसवहु रक्त की रोत सद्देली ॥ 
रचि सेज न जानंहु प्रथम समागम जिय पहिचानहेँ | 
चहु मुजान॑माधवनछ अही | सन कग कोऊ बसखानहेँ ताही ॥ 
चडद्ह विद्या योक बखाने । अंग चास मनमथ की जाने ॥| 

हर ह ८ 
कोक रीति कन्दृद्य सिसाई | माधोनल पे सुखी पढाई ॥ 
माधो निरफ्ति री के राह ! तिहिं छिन आइ मदन तन दहा॥ 

| 8५ ६ 
मदन धनुष सर पंच कै, माधो सनमुत्त आइ | 
काम कँदुला निरसि के, सरन-सरन अहराइ ॥ 

२, 'गहि रहो काम कदछा वाही | हां ताहि जान दैउ छु नाही ॥ 
कहदति काम ये मीत बताऊँ। के जु चले मन मोर छम्ाठ॥ , 
अहा मीत सजन परदेसी | विद्यापर मन मोहन मेसो।॥। 
मारि छद्यरिन मेटा दाह । ता पाछे तुम पर भुमि जाहू |! 

ह जद कट 

--माधवानछ काम कब्छा-आल्म | 





( ४७० ) 


देखा कि राजा हर समय राजों महाराजों तथा अन्य छोगो से घिरा रहता है | 
इसलिये उस तक पहुँचना कठिन है, यह देस वह डुजी होकर इधर-उधर 
भठक्ता रहा | अन्त में वह महादेव जी के मंडप मे गया जहाँ नित्य प्रात काल 
राजा विक्रमादित्य पूजा के हेतु आया फरता था। ओर उसने रात में एक गाया 
मण्डप वी दीवाल पर ल्पि दी । 


कहाँ करो कित जाऊँ हो राजा रासु न आहि॥ 
सिय वियोग सताप वस, राघों जानत ताहि॥? 


प्रात काछ विक्रमादित्य ने पूजा के बाद इसे पढा ओर मन में सोचता हुआ 
घल्य गया । दूसरे दिन फिर माधव ने दूसरी गाथा दीवाल पर ल्खी | 
'रामचन्द्र नहि जगमेंह आहि। सिया पजियोग कियौ ढुस जाहि॥ 
राजानलप्रृध्यी सों गयड। जिंहिं विछोह द्ममयन्ती भयऊ || 


दूसरे दिन राजा ने फिर पढा और बहुत दु सी हुआ तथा दरार मे आकर 
घोषणा की कि मेरे रा.थ म॑ एक विरही बडा दुसी है, इसलिए मैं उस समय 
तक अन्म जछ न अरहण चरूँगा जत्र तक उसे मेरे सामने न उपस्थित जिया 
जायगा | 

अतएव सारी प्रजा म फल्बली मच गई ओर सत्र इस अज्ञात बिरही को 
हृढने निकल पड़े | 


राजा के यहाँ शञानवती नाम की एक दासी थी वद्द बड़ी चतुर थी। उसने 
उस बियोगी को हृढने का यीडा उठाया आर रात में शिव के मण्डप में गई। 
माध॑वानल वही दुर्घछ मलीन पड! हुआ था और कामकनन्‍्दढा का नाम रठ रहा 
था | दासी ने उसकी दशा को देसा आर उसे विश्वास हो गया कि यहो विरही 
है | उसने राजा दो आकर इसकी सूचना दी | ऊ+ 

इस सूचना यो पाकर राजा बडा प्रसम हुआ | माधवानछ विक्रमादित्य के 
सामने लाया गया। राज़ा ने उसकी सारी कहानी सुनो और फिर उसे वेश्या दा 
प्रेम त्यागने के ल्यि फहा | क्तिनी ही सुन्द्रियों फ प्रलेमन दिए फिन्त माधवा- 
नल ने कामक्दलछा यो छोडक्र अन्य क्सी वी ओर देसने तक की इच्छा अक्ट 
नहीं वी । भागों यही बात सुन लीजै, मौं कह फामक्दला दीजै | अन्त में 
पिक्रमादित्य ने ससैन्य दामावती नगरी वी ओर कूच किया | कामावती से थोडी 
दूर पर शिविर डाल्कर वित्मादित्य ठिपफर कामावती नगरी मे पहुँचा ओर दाम 
कदला की प्रेम परीक्षा टेने के ल्यि उसके यहाँ गया । 
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कामकंदछा विश्वितावस्या मे पड़ी माधव का नाप्त जप रही थी | साजा ने 
पास जाकर उस्तते प्रेम प्रदर्शित करना प्रार्म किया, किखु कामकंदला के नीरस 
ब्यहार और अन्यमनस्क दशा से 'फुद्ध होकर उसने कामर्ंदल्म के वक्षस्थल पर 
टात्र मारी | छात खाकर कामक्दछ ने उसके पैर पकड़ लए | राजा ने उसके 
इस व्यवद्वारंका कारण पूछा वो कामकंदला ने फ्हा कि मेरे हृदय में विप 
माधवानल का नियास है जिनसे आपका घरण छू गया है, अतः वह मेरे लिए 
पून्य है। फामकंदला फे इस उत्तर ने राजा को द्रवित तो किया किन्तु उससे 
दूसरा आघात किया और बताया कि म्राधवानल मोम का एक विप्न विरह के 
तड़प-तडप फर कुछ दिन हुए उसकी नगरी में मर गया है | 

माधवानल के देहान्त की बात सुनते ही कामकंदका अचेत होकर गिर 
पढी और उसका ग्राणान्त्र हों गया | काम्कंदलय की मृत्यु से. राजा बडा छुखी 
हुआ और अपने गिविर में लोटकर शजा ने माधवानंल को कामकेंदत्य की झत्यु 
बा समाचार सुनाया जिसे सुनते ही माधवानलछ का मी देह्ान्त हो गया। 

इन दोनो पी मृत्यु से यिक्रमादित्य चड्ा दुजी हुआ ओर अपने पाप का 
आयश्चित फरने फे लिये उसने चिता बनाई और-जलूरर मर जाने फे लिये तत्पर 
हुआ। चिता में अभि लगाकर बह बैठने ही बाछा था कि इतने में 'वैताढ? ने 
आकर उसे रोका ओर राजा से ऐसा करने का कारण पूछा | यजा ने साय इत्तात 
जैताड को मुनाया। वैताछ सब मुनने के बाद पांठाछ पुरी से अम्रत के आया 
जिससे दोनों को फिर जीवित स्या गया । 

इसके उपरान्त पि्रमादित्य ने 'वामठः ( दूत ) को कामसेन के यहाँ सेजफर 
कामसस्दत्य को मांगा क्न्ति कामतेन ने कामकन्दत्ा वो भेजने से इनवाए 
किया । इस पर दोनों पक्षों में घमातान युद्ध हुआ | इसरु युद्ध में कामसेन के सारे 
मैनिक फाम आए। अन्त में कामतेन ने उिक्रमादित्य से क्षमा मागी ओर 
चामकस्दला को सौप दिया | इस प्रकार माधपानल कामयन्दब्य का सयाग हुआ 
और दोनों आनन्द से -रिक्रम्ादित्य के राज्य में रहने लगे | 

पर सोज ( १९२३-९ ) में जो बडी पोथी उपलब्ध हुईं उसमे मूल कथा के 
सांगे पीछे ओर भी बुछ अबातर या प्रासगरिक कयाकषों का सविधान किया गया 
है | मंगछाचरण के अनन्तर इन्द्र की राभा का वर्णन है, श्सिमें जयन्ती नाम की 
अप्परा उर्वश्ञी की भाति अभिद्गाघ होती है, वह शिव्य होकर बन में पडी रहती 





१, “कामकंदला विरह बस, उस्तर गात मंढीन | 


मुफ्त माधो-माधी रहै, होइ सो छिन ठिन छीन |? 
--भाभवानल क्ामक्दत्म-आल्म | 
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है। माधय अपने गुह के लिए सामग्री ठेने जाता है और शिला को देसता हे । 
उसके द्वारा शिठा वा उद्धार होता है। माधव उसके साथ इन्द्र की समा देखने 
की इच्छा फरता है। जयती उसके गुण पर रीसती डे, बह (एथ्वी एर कामरउन्दरग 
के रूप में अवतरित होती है | पुष्पावती नगरी के नरेश गोविन्दचन्द के यहा से 
माधव निर्यासित किया याता है और कामायती नगरी में आता है, वहा राजा 
की दी हुई भेंट वह कामवन्दला के सत्य पर रीक कर दे देता है। राजा उसकी 
घृष्ता पर सीक वर देश मियाले को घं'पणा करता दे। विकम से सहायता 
पॉकर बह कामावती पर उसे घढ़ा देशा है। पाल्यन्दरा और माधयानकछ की 
मृत्यु होती है जार वैताल अमृत लाकर उन्हें जिलाता है। युद्ध होने पर 
चामसेन परानित होता ओर कामरल्दल को दे देता है, जिसे पाकर माधव 
घर लायता दे ।« 


श्री बाल्कृण दास थी हस्मलिपित प्रति आरम्भ मे स्कण्डित दे, पर अन्त 
में बहुत सा अश 'समा वाली? छोटी भ्रव्रि से उसमें अधिक अश अपश्य सत्रिविष्ट हैं 
जिसमे माधव के पिता शवरदास जा वर्गन आदि आता है। विक्म माधव के 
अनुरोध करने पर उसके साथ एुष्पावदी गया। राजा ने बिकम का आगमन मुमा 
सा आपने पुरोहित शक्‍रदास को दूत बनाकर उसके पाम भेजा | वह विक्रम के 
पास पहुँचकर उसे भेंट आदि देकर आने का कारण पूछने लगा | बिकम ने भी 
शक्रदास की उदासी या निर्मित जानने की जिशाता फो। वह रे पडा और 
कहने लगा कि मेरा पुत्र पुष्पावती से निर्वासित हो कामायती चलय गया है तब 
से उसका पता नहीं चढछता । विक्रम ने माधव को उसके सामने क्या | पिता 
परम असन्न हुआ | माधव ने निर्वासित होने के पश्चात की सारी गाथा पिता 
के समक्ष निवदित की। विनम ने बहा कि में तो वेपछ माधव थो सौंपने 
के ल्यिआया था। मेरा कोई अन्य प्रयोजन नहीं। पुरोहित ने छोटवर 
गोपिन्दचन्द्र से पूरी कथा कही | राजा ने आकर सत्कायपूर्वफ माधव कों नगर 
में बुला ल्था। है 

* काव्य-सौदर्य 

नस शिखर वर्णन 5५, 5५ 

आलम ने नारी सौदर्य का वर्णव उपमाओं ओर उद्लेक्षाओं के सहारे बड़ा 
राल्लिपूर्ण ओर मनोमुग्धकारी किया है| नख शिस के वर्णन में उन्होंने परम्परा - 
गत उपमाओं का ही सहारा लिया है | > 0 

काले बालों दे बीच की माय सें घिस कर भरा हुआ चन्दन और स्थान 


घर 
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स्थान पर गुँथी हुई पुष्पमाल अप्पर में जदित नक्षतावदी और सर्प के मैँह 
पड़ती हुई दुग्ध घार के समान सुशझ्योमिव होती है । 

मांग के आगे मागिक का बेंदा ऐसा प्रतीत होता है मानों सर्प ने मणि 
उगह़ दी हो । नाठिका के अग्र माग में छब्कता हुआ मोती ऐसा ग्रतीत होता 
है भानों दीपक पुष्प गिराना चाहता दे । जलते हुए दीपक की बत्ती का अग्र 
भाग गिरने के पूवें तिरछा होकर छडक जाता है ओर उतकी चमक फा साम्य 
मोती से कितना सुंदर बन पड़ा है । 

इस प्रजार अघर पछव पर व्रिछलती हुई मुस्कान से यिकी्णि दंत य्योति 
चैसे दी मालम द्ोती है जैसे कमल पत्र पर. विजली कौ रेसा हो, किर्तनी अनड़ी 
और फोमछ कल्पना दै | 

बरश्मखछ पर पडी हुई मोतियों की 'माठा साम से आदोल्त द्ोकर दोनों 
कुचो पर लद्दरादी हुई ऐसी प्रतीत होती है मानों दो शिव पिंड ने एक साथ ही 
मुर्तरि की धारा वहा दी होँ। अथवा तन्वगी के शरीर पर'उरोज इस प्रकार 
सुशोमित हो रहे हैं मानो कनक वेछि में दो श्रीफछ लगे हों । 

नामि निकट से चलने वाछी रोमायली ऐंसी ग्रतोत होती है मानों खर्ण के 
संभ पर फिसी ने कल्लूरी की क्षीण रेसा खींच दी हो अथवा सर्पिणी अपनी बाजी 
से निकली हो या दो कमल-रूपी कुचो की सुदर सगाछ दिसाई पडती हो। 
फिस्तु कवि की अन्तिम उस्पेक्षा बडी सुन्दर एँवं नवीम है। उसके अनुसार 
१, मध्य भाग घन्दनु घि भर। दूध धार विषधर भुस परे ॥ 

/ कहूँ कहें पुष्प बहु बहु मोती | जनु घन में तारागन जोती || 

पर --माधवानछ कामकन्दत्य--भाल्म | 
२, “भाग भ्रप्र मागिक दि ओ मुक्तागत सग। ४ ३ 

डिन छिन जोति धरे मनी उठली जु भुजंग ॥?? 


८ भ् भर 
३, “नासा अग्र मोती इमि रहई। दीपक पुष्प कर को हहई ॥९ 
७६५ *+ 3, 36. ०६ 


४, “म्रुकताइल दोउ कुच बिच रहई | दुहु मेब्मध्य जनु छुर तारे बहई ॥ 
कुच कंचन मरि सास वारे | सुर सरि घारि जडु ईस उधारे ॥ ? 
हि १0५ ८ 
«, “कनक बेलि फल जुग ठागे | किधों पुष्प युथि अति अलुरागे ।7 
“-मराधवानल काम पदस्म-्आल्म | 
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ऐसा जान पड़ता है मानों यमुना ने अपनी गति ब्दछ दी है और बह उछट 
कर वैछाश पर्वत पर गंगा से मिलना चाहती है। कुचों के ऊपर लगती 
हुई मोतियों की माला से गंगा का खच्छ जठ एवम्‌ रोमावली की श्यामता से 
यमुना की श्यामता का बड़ा अनूठा साम्य कि ने स्पापित किया हद 

कवि ने जहाँ नवीन उद्धावना के साथ पुरानी परम्परा की उपमाओ और 
उस्मेक्षाओं में सौन्दर्य छा दिया है वहीं उसने परुषरा के अनुसार केले के खम्मे 
से जांघों की उपमा तथा दाड़िम और जिम्वाफल से अधरों और दशनों की 
उपमा भी दी है। 
संयोग आंगार 

आंगारकाब्य में नारी ह्ला सौन्दर्य उपभोग की बस्छ भी है इसलिये इस 
कवि ने रति की,क्ीज्ओं का भी वर्णन किया है और उससे उद्धन्न शारीरिक 
विकारों की ओर भी सकेत है किन्तु उसमें शालीनता और मर्थाग का विशेष 
उल्लंघन नहीं हुआ है | 

, फामकंदुछ ने अपनी सहेल्यि से कोक रीति को पूछा इसलिए कि धह्‌ 

केबल अब तक मुग्धा थी और इस कल्य फो सीख छेने के उपरान्त वह माधव 
के पास रसकेलि के लिए पहुँची, कवि ने इस स्वर को केवल कुंछ ही द्ाब्दों में 
व्यैज्ञित कर दिया है । रति के उपरान्त की अवस्था नारी की शियिल्ता और 
उसकी उबीदी तथा अल्साई आखों के सौंदर्य एवं- अस्त च्यस्त आमूषणो आदि 





१, उदर छीन रोप्रावलछि देखा | कनक खंभ मूंग मर की रेखा।॥ 
नामि निकर स्थो नागिन चली । जनु कुच कपछ नलिनि विय भली ॥ 
नाभि पानिसी उड़ी सुहाई। कवलछ हुते अछि अवलि आई॥ 
के उल्टी फालिंदी द्रवही।गिरि गंगा पससन कौ चहई।॥ 

< १९ ञ् न 

२. कहे कंदरा सुनी सहेली।मोहि सिखातरहु प्रेम पहेली।॥ . 

"अबीं  सुग्धा हती अल्वेली | लिखयहु सम की रीत सहेलो ॥ 
हरे ५३८० ५४ 5 +ट सनक या 
 कौझ कंठा हमही कहों, सब विधि अर्थ बखाति। 
और सिखावह-ं मोदि कछु, पूछहुँ गुन जन मान ॥ 


पी 3 कक 


कामकंदलछा 
रद श्र के ञ्द्‌ भ््द 
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का वर्णन अवश्य हमें विद्यद्‌ किन्तु आछीन मिलता है।। 
विप्रलंभ झंगार 

प्रियतम के विछोह से बड़ा दुख मारी के लिये नहीं है। उसका जाना मृत्यु 
से कहीं पीड़ा जनक है| वियोगिनी के लिए; ऐसी अवस्या में मूर्च्छा के अतिरिक्त 
कोई दूसरा उपाय नहीं रहा, अतः माधव के विछोह में कंदल्य का मूच्छित हो 
जाना स्वाभाविक ही या | मूर्च्छा के उपरान्त विरह की पीड़ा असह्य हो उठती 
है और इस चेदना की तीमता में मनुष्य अपने को दी सारे कर्मों झा दोषी 
समझने छगता है, यह झरीर द्वी न रददे तो फिर दुख ही क्यों रह जाए इतनी 
पीड़ा ही का अनुभव क्‍यों हो किनतर यह हृदय और शरीर उसे हाड़ मांस फा न 
मालूम होकर वद्न का गा मालूम होता है | 

पानी के विछोद्द से वाह्मत्र जैसे निर्जोव पदार्थ का पक्ष तक फ्रड जाता है 
किल्तु मेरा हृदय क्यों नहीं फट जाता | वास्तव में ये प्रात पट़े निर्लज्ज हूँ 
दान प्रिय का विछोह मैं कानों से सुनती ही क्यों १ प्रियतम के साथ जीवन 





१. उसे बाल ह्वारत निवारहिं। सब्र क्षंग भूषन सखी सुधारहिं॥ 
मुख्ध पखारि पुनि पान खवावहिं। नखछत मांहि कुंम कुमा लगाबहिं ॥? 
३८ दा, पक 
झियिछ गात कंजुकी तरक विसरी माँग छट छूट | 
अधर दंत उस्नस तरक कांचावढी कर फूट ॥ 

“सखी सकल मिलि रही मुजानी । व्याकुल देपि मुख छिरकहिं पानी || 
काम्र कैदछा प्ररिहरि सेजा ] भई प्रिहाछ तन रह्योन तेजा।) 
झलक पछक उरनीदे नेना। अति जमुहाद आवहिं मनहिं वैना ॥ 
कबल प्रवेस भर्वेर जो किया। कीस झड़ोर सकलछ रस छिया।! 

960 > ख् 
३, “काम मूछित घरनि महँ परी | ससी आइ करि अंक भरी ॥? 
३. यह द्विय बब्र बचत्र ते गद्ा। पालयों चद्र बन्र में बढ़ा॥ 


जा दिन - मीत विछोह् भ्रयऊ | ठत्र किनि खंड खंड है गयक |)? 
६ ८ भर 


-.. माधवानछ काम कंदरा--आल्स । 
४. विदधुस जे ताल तर्क | पापो- हिये नेक नहि मुरके॥ 
ऐसे निलज रहत नहिं पाना | मीत विंछोद्द भुनत किनि काना ॥ 
गए न प्रान मीत के संग्रा | ऐसे निलण रहत गहि अंगा ॥? 
ञ्र कटे ४ 
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की सपत्ति और सुस्त खल्य यया केवल नेत प्राण और तन विरद् का इुस सहने 
के लिये रह गए है? | हृदय को कहीं भी शान्ति नहीं मिलती | एक जगह बैठा 
भी नहीं जाता वेचनी में कमी घर और कमी राहर भागन या मन द्वोता है | 
प्रियतम वा नाम जपने और सिर धुन कर रोने के अतिरिक्त कोई चारा 
नही रह जाता। 

प्रेमी मी उद्दिभ्रता का बार-पार नहीं, समय काटे नहीं कट्ता | दिन में 
व्यावुल्‍ता बदती दे, तो यत वी याद आती है। सम्मबतः रात को सोकर ही 
चुछ शान्ति मिल जाए, किन्तु हाय रे मनुष्य के अतफ़ल मनोरथ कहीं भी किसी 
भी समय तो चेन सही मिलती । 


विरद की पीडा सत्र कुठ तो छीन लेती है । शरीर केबठ एक शत््य अस्थि 
पंचर मान रह जाता है। मतिश्नम हों जाता है ओर थ्रेमी पागल की तरह हो 
जाता है '। साने-पीनें ओर नहाने की इच्छा नहीं होती केवल लें प्रियतम के 
आने थी राह देखती रहती है।] 

मन की घंचल्ता तथा अद्भ का श्रद्भार सर भूल जाता है और फिर चेतना 
भी धीरे-धीरे साथ छोडने छगती है| शरीर इतना कृश काय हो गया है फ्लि वह 
स्वॉस मी तेजी वो भी सहन नही कर पाता और मन सारे देशों से प्रियतम के 

339 934420 3:47: ३:28 30 4 /0न्‍प2 इक: ५0: 88: 22060 ५4002 206 6 74 0485 


३. “आहम मीत विदेसिया है गयो संपति मुस | 
नेन धान विरद् बस रहे सहन वो छुस।? 
4 अर ८ 
२. 'सिन माधों माधों गुद्िराचै | स्ििन भीतर सिने बाहर आवे।॥| 
पिरह ताप निसि सेज न सोवै | कर मीड सीठ धुमि धुनि रोबे ॥? 
हि ८ हु 
३. जो दिन होइ तो निसि रहे, जो निसि होइ तो प्रात । 
ना दिन साति न रैन सुख, व्रिह खतावत गात ॥? 
भर भर ५ 
“-माधवानल कामकंदछा-आल्म | रे 
४. जत्य गीत गुन चतुराई | गति मति आनि निरह बोराई ॥ 
भर 4 ८ 
५. 'अजन मजन भोग जिसारे | सबछ जैन है जछ के नारे ॥ 
चस्र मीन सीस नहिं बेसे | लंक टेक माधो मगर जोवै ॥ 
है ज > 


( ४७७ ) 


लिये दीड़ता फिरता है । 


संयोग में जो बत्द॒एँ सुखदाई होती हैं वही वियोय में हुखदायी बन जाती 


हैं। बसंत और पादस कु, मलय समीर धथा सूर्य और चद्धमा प्रकृति की हर 
सुखकारी बल्तु दुख की तीव्रता को द्वी बढ़ाने वाली होती है | इसलिए तो 'कम्दछा 
को कुछ नहीं सुद्यता । 


विरद्द की पीड़ा केवल नारी के दृदय में ही नहीं होती, पुरुष मी इससे 


उतना ही व्याकुछ होता है। फन्‍्ददा के विछोह में माधव भी जआहे भरता 
पागलों की वरह घृप्तता-फिरता था और केवल कन्दला के ध्यान में दी मक्त था । 


उतकी कराह्त ते बने के पश्म-पक्षी भी विचछ्ति होकर अपनी नंद खो देते 


ये और हिंख पश्न अपनी पाशब्रिकता भूछ जाते थे | कृपकाय गाधव यूखे पत्ते की 
तरह अपने ही«द्वदय में अपनी पीड़ा छिपाए हुए मटकता फिरता या [ 


चास्तव में यह विरह-समुद्र अगाघ अलेख है, शुसमें पढ़ कर कोई भी पार 





३. माघों जिरद कन्दत्य व्याप्री । जिरदद की ताप सकह तन व्यापी ॥| 
डारे तन मारे मंत्र रहई | हिये पीर काहू नहिं कहही॥ 
छिन चेते छित चेत नहिं आवै | जीब विकल हर देस मैं धावे ॥ 
स्वॉत्त छेत पिंजर सन डोछे | छिन में मरे सखी समा | 


मर 4 ० 
३, सिर बसन्‍्त कोकिल दृंहई। मछय समीर आग जिमि दहई ॥ ) 
प्रावस रितु बरसे जत्र मेहा | क्रकति मरत है सुम्तिरि सनेहा ॥ 
सर चन्द्र सीतछ सत्र कहई। मिलि समीर आगि जिमि लहई ॥ 
जे जे सीतछ मुखुंद सद्दायक । ते सत्र मोहि भए दुख दाइफ ॥? 
मांधबानछ कामकम्दूला 
« जिदुरत काम कन्दव्य नारी | माधव नल मयो हुख भारी ॥ 
प्रिरह ख्वास हियरे जो बड़े | छिन-छिन आदि-आहि कर कादे ॥ 
बन“जन फिरे बीत बजावै | सूखे काठ अगन जतु छावे॥े 
मन चिंता फरतव वियोगी । गोरख ध्यान रहे मिमि जोगी ॥ 
श 
, जैपे' धुल पात जु डोछे | सल़ सदै माधों नहि बोले॥ 
छिनूछिन टेस्टेर फै रोबे | वन पछो नींद न सोगहिं ॥| 
बाघ सिंह कोड निकट मे आवै | नहूँ दिलि जिरद अग्रिनि उठि धावे ॥ 
श्र हि | 


( ४०८ ) 


नहीं पावा | वह जीवित नहीं रह सकता ओर अगर वह जीवित रहता भी है तो 
ससार के लिए बेकार होवठ पागल हो जाता है। इसलिए कि विरह वी चिन- 
गारी नित्प्रति बढती हुई सारे शरीर को भध्मीभूत कर देती है । 
अन्य रस 

माधवानल में आल्म ने चहाँ एक ओर संयोग, वियोग और सम्मोग #ँगार 
का बडा सुन्दर सरस और मनोवैज्ञानिक चित्रण किया है वहाँ उसकी छेसनी 
बीर ओर भयानक रस में भी उतनी ही पटुता से चढी है । 

सैन्य के चलने ओर उसके बजते हुए बाजों के प्रभाव पा शान्दिक चित्र 
कितना सरस बन पडा है । दो सेनाओ का घमासान युद्ध, हाथी से द्वाथी और 
और योद्धा से योद्धा दी मिडंत तथा इंड मुंडों का पृथ्दी पर गिरना बड़ा सजीय बने 
गयो है।। वटे हुए रंड-मुंड भी युद्ध वी हुँकार करते हुए. दिखाई पते है। 





२१, प्रिरह समुद्र अगम अगाध अपि अही | वूडि मरे नहि पावे थाही॥ 
बुधि वछ छलछ कोड पार न पावै | जो मर सत्त गगन चढ़ धावे ॥) 
ड्िरह उसत नर जिगे न कोई । जो जीवहि सो बरौरो होई ॥ 
विरह चिमग चिह्ृ तन पर जरई | ठिन उिन अधिक अगिन पिस्तरई ॥ 
सोई अग्रिग माधीौतन छागि। उन-बन फिरहि बिरह चैरागी ॥ 

> हि है 
“7; -+माधवानल काम कंदछा-+आल्म | 

२, मेंध सब्द जिमि भजै निसाना | उठे अन्कुर अम्बर घहराना॥ 
भरे झाझ घुनि सुने अडारू। सर समूह अठयाजहि मारू॥ 
मारू सयूद समहिं जिमि बीस | घुछऊत रोम रोम अउधीरा ॥! 

ह है > 

३. 'राबत पर रावत चट्टि घाए। घतुस़ पर धनुज चढ़ि आए॥ 
पाशइक सो पाइक भए; जोश । छद्दत बार अरु मुख नहिं मोरा ॥ 
गज सों गज फीने चोदन्ता। चिक्रे कुझर में मत मन्ता॥। 
बाजे लोह उठे उन्कारा | तापर फिरे बड्ध की धारा॥ 
फृटे फूट मुड कटि जाही।बाजे सार सार छन जाही॥ 

४. हा के खड्ट उतरिं गए मुंडा | फिरे राति-घरती” पर मुण्डा॥ 
सर जूकि घस्ती जे परहीं।मूडो मार मार उच्रहीं॥ 


( ४७९ ) 


इस युद्ध से उत्पन्न धीमस्तता और भयानकता का खरूप कितना रोमाचकारी 
बन पड़ाहै। 





१, बोले घाव साउ उदच्चरही। जैह तंह रकत के नीर दरदी॥ 
जोयिनि फिरे भूत निसाना।वैठि करें छोद . सस्‍्माना॥ 
है यु ८ 
माधघयानल कामकन्दछा । 
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